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मारवाड़ का अतिशय प्राचीन नगर “पाती” चिरकाल से व्यापार का केन्द्र 
रहा है। वहां फतेहचन्द मूलचन्द! नामका फर्म सौ वर्षले भी अधिक समयसे आज 
तक अपनी व्यवसाय प्रामाणिकता और नीति कुशलता तथा धर्म प्रमुखता के साथ 
अतता ञआ रहा है। फर्म के आदि संस्थापक फतेहचन्दजी के देवलोक वासी होने पर 
एनके सुपुत्र मूलचन्दजी साहब फर्म के अधिष्ठाता बने और जीवन पर्यन्त व्यवसाय 
में वृद्धि के साथ साथ धम्मवृद्धि में भी जी खोलकर हाथ बंटाए। सं० १६५१ में 
मृलचन्दजी ने पाती निवासी बस्तीमल्जी फो गोद लिया ठदथा व्यदसाय का सारा 
काम उनके जिम्मे कर दिया | आपने भी देव गुरु धर्म में निष्ठा रखते हुए व्यापार 
को आगे बढाया ओरे पूर्वजों की परम्परा कायम रखते में रत्ती भर भी कसर नहीं 
की | सं०। ६७४ में बस्तीमलजी साहब ने श्रीमान्‌ हस्तिमज्ञजी साहब को जिनका 
जन्म स्थान “आउञआ” है गोद लिया। श्रीमान्‌ हस्तिमक्लजी साहब का रव॒भाव 
बचपन से ही धामिक तथा बुद्धि व्यवसायात्मिका थी, फल्नत: उन्नति के साथ साथ 
स्याति फेलने में कोई विशेष देर न लगी। कार्य दक्षता और व्यवहार कुशल्नता एवं 
अदम्य उत्साह तथा अटूट लगनसे सफल्नता आपकी दासी बसी ओर देखते २ आप 
एक बड़ी धनराशि के अध्यक्ष बन गए | कपड़ा, कमीशन, ऊन और आदत के कामों 
मेंत्रापकी गहरी दिलचस्पी है। योंतो आपके व्यवसाय मारबाड़के छोटेबड़े अधिकतर 
शहरों में किसी न किसी रूप में प्रसारित हैं ही लेकिन प्रमुख रूप में पाली और 
बम्बई दो जगहों में प्रचलित है जिसमें पाली फर्म का नाम 'फ्तेहचन्द मूलचन्दः तथा 
दस्वई का 'मूल्चन्द वस्तीमत्त? ताम्बाकांटा हनुमान विल्डिंग ३ प्नोर बस्बई है। 

अधिकतर देखा जाता है कि लोग लक्ष्मीपात्र बनकर धर्म के प्रति विमुख हो 


पा आप वराबर इस नियम के अपवाद रहे। जैसे मैसे व्यापार चमका 
से वैसे धामिक लगन 

हे मऊ लगन भी बढ़ती गयी और यही कारण है कि आप आज पाली 
के एक प्रमुख 


हैं । पाली में 2 दी नह किन्तु समाज के कुशत्न एवं अग्रगण्य कार्यकर्ता भी 
बा संभव ही ऐसा कोई पारमार्थिक काम होगा जिसमें आपने हाथ नहीं 
“गा तत्यारा के लिए ब्रत, तप के साथ दान देने में मी आप कंप्ी 
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बहुत दिनों से हमारी हार्दिक अमिल्ाषा थी कि पृछ्य श्री गुरुदेव के त्रय ताप- 
हारी पावत चरणरेणु से अपने नगर को पवित्र कह और गत घर्ष हमारी वह 
तालसा सफलीभूत भी हुई | गुरुदेव ने अपने झुभ।गमन तथा वर्षावास से हमारी 
मनोकामना पूरी करदी | चातुमासके वे सारे दिन:जिस आनन्द, उल्लास एवं उत्साह 
केंसाथ बीते और उससे मुझको जिस तरहकी खुशी अ्राँप्त हुई उसको मूर्त रूपमें स्टृति 
पट पर अंकित करने के लिए मेने पं० श्री दुःखमोचनजी का? से अपने भाव प्रकट 
किए कि पूज्य गुरुदेव की कोई कृति मिल्ले तो में उसका प्रकाशन कर पाली चातु- 
मांस की सुखद स्मृति को अचल ओर अठल बनाऊ'। पंडितजी की कृपा से प्रश्न 
व्याकरण की नूतन प्रति जो गुरुदेव की गंभीर गवेषणा ओर सतत सच्छाद्व चिंतन 
के परिणाम हैं मुझको मिली, जिसको प्रकाशित करते हुए आज मुझे कितना 
आनन्द मित्र रहा है वह वर्णन से बाहर है। 

हमारी आन्तरिक अभिलापा है कि इसी तरह भविष्य में भी पूज्य गुरुदेव को 
कोई भी कृति मुके मित्रती रहेगी तो मैं उसके प्रकाशन से अपने जीवन को सार्थक 
ओर सफल बनाऊंगा। भविष्य ही बताएगा कि हमारी यह कामना कहां तक और 
किस अंश तक सफल होती है ! 

इस पुस्तक को में अमूल्य उपद्दार के रूप में वितरण करना चाहता था किन्तु 
विना मूल्य की वस्तु का योग्य आदर नहीं होता है, अतः इसका अल्प मूल्य रखा 
गया है। इसके विक्रय से जो भी आय होगी वह साहित्य प्रकाशन में ही लगायी 
बायेगी। 

अन्त में, में पंडित श्री दुःखमोचनजी का! का:महान आभारी हूँ जिनके सह- 
योग से मुझको गुरुदेव के निकटतम सेवा लाभ का सौभाख प्राप्त हुआ, साथ ही 
उनके सुपुत्र पं० शशिकान्तजी 'भा? ने इस चातुर्मास में अजमेर रह कर के 


«6 प्रबंधक के दो शद २७ | 


पूज्य श्री हस्तिमल्लजी महाराज साहब॑ कृत भाषाटीका तथा विशिष्ट परिशिष्टे 
सद्दित यह प्रश्न व्याकरण सूत्र, जो बन्ध और मोक्षके तत्व का पथ प्रदर्शक है, प्रका- 
शित हो गया। पुस्तक कैसी बनी तथा इसकी कैसी उपयोगिता और पिशेषता है ? 
आदि विविध प्रश्नों का समाधान तो इसको अच्छ्री तरह अवलोकन करने वाले विज्ञ 
पाठकको अनायास ही होजायगा,मगर जहांतक मेरी जानकारी है मैं भी इतना निरसं- 
कोच कह सकता हूँ कि यह एक ऐसे उज्ज्वल व्यक्तित्वकी गवेषणापूर्णकृति है, जिनका 
अनवरत समय विविध शाक्षावलोकन, गंभीर चिंतन और तत्वगबेषण तथा तद- 
नुकूल आचरण में ही बीतता है। वर्ष महीने और दिन का ही नहीं जहां घंटे, 
मिनट और सेकेण्ड का भी ज्ञानपुरस्सर कभी दुरुपयोग नहीं होता। माप्र मेरे इतने 
निषेदन से भी विज्ञ पाठक प्रस्तुत पुस्तक की-प्रब्न प्रामाणिकता को हृद्यज्ञम कर 
सकते हैं। 

इस पुस्तकके प्रकाशनमें आवश्यकतासे अधिक देर हुईं । वि०सं० १६६३के अज- 
मेर चातुमोसमें हो समिति सम्पादित प्रति के आधारपर पृज्यश्री ने इसका कार्यारम्भ 
कर दिया किन्तु उसी बीच पूज्य श्री रलचन्द्रजी महाराज के सम्प्रदाय पूर॑वर्ती धर्म: 
घार्यो' की जीवनी कारण विशेष से तैयार हुई, जो इन दिलों जयपुर में छुपी 
है। इसके साथ ही वृहत्कल्प सूत्र का अनुवाद तीथंझूरों के जीवनचरित्र तथा 
तल्वार्थाधिगम सत्र का पद्याजुवाद हुआ | इसतरह पूज्य श्री का ध्यान भिन्न भिन्न 
आवश्यक कार्यो, में घंट गया फिर भी पूर्वारध्ध प्रश्न व्याकरण की प्रेस कापी भी 


रे, मे 
र चातुमांस में सातारा के दीवान बहादुर 


वयार की गई। चि० सं० २००२ के जयपु 
औमान्‌ शेठ मोतीलालजी मुथा की इच्छा इसको पूना के आर्य भूषण प्रेस में छपवाने 


को हुई किन्तु किसी कारण से ऐसा नहीं हो सका। इस तरह कई वर्ष तक इसका 
मुद्रण कार्य स्थागत रहा । 


इसी बीच बढ़लू चातुर्मास में पं* रतनकुमारजी ःपका 
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प्रभाद नहीं करते आर जब जहां जैसा आवश्यक्र समझते नि मुक्त हरत होकर दिय्रा 
करते हैं। विभिन्न संस्था और समाज को बड़ी बड़ी रकमें देकर आपने श्रनुप्राणित 
किया है। वि० २००३ हैँ पूज्य श्री हस्तिसल्लजी व पूज्य श्री गणेशीलालजी महाराज 
के पाली सम्मिलन में मी आपने वहुत बड़ा हाथ बंटाया था। 

आपका ह॒द्यय स्वच्छ, मुखाऋति प्रसन्न-तथा सस्तिष्क पुक वृक से भरा हुथा 
है। स्पष्टब्रादिता, मिलनसारिता तथा निरभिमानता एवं सहृंदयता आपकें कूट कूंट 
कर भरी हुई है। जो बात हृदय में ज॑च जाय उसको पूरी करने में शायद ही कसर 
करते हों । 

परिवारके प्रति भी आपका प्रेम सराहणीय है ओर इसीकारणसे आपके परिवार 
तथा व्यवसायिक कार्यकर्ता आपमें पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। आप छोटे छोटे बच्चों के 
साथ भी अक्सर विनोद क्रिया करते हैं जिसमें आपकी विनोद प्रियता की झलक 
स्पष्ट दिखाई देती है। आप अपने छोटे भाई श्री केशरीमसलजी साहव को दिल से 
चाहते हैं और हर छोटे वड़े कामों में उनकी सम्मति का सम्मान करते हैं । आपका 
यहू भ्रात्‌-प्रम देखकर राम और भरत का स्मरण हो आता है। 

धर्म ओर गुरु के प्रति आपकी आस्था असीम है । गत वर्ष आपने पूज्य गुरुदेव 
श्री हप्तिमज्लजी महाराज साहब व्‌त चातुमोस पाली में करवाया और उसको जिस 
सुन्दर ढंग से निभाया वह चिर स्मरणीय रहेगा । चातुर्मास की स्मृति को असर 
बनानेके लिए प्रस्तुत पुस्तकका प्रकाशन किया है तथा भविष्यके लिए भो आश्वासन 
दिया है कि ऐसी कृतियों को जिनसे समाज का कल्याण संभव है लोकोपयोगी 
बनाने में यावज्जीवन दत्त चित्त रूँगा। 

आपका भविष्य महान है। समाज को आपसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। आपकी 
उम्र अभी केवल ४७ वर्ष की है अतः उस पर कुछ अधिक कहना संभव -नहीं लेकिन 
आपके चतंम्ान व्यवहार को देखकर कोई भी आशा कर सकता है. कि समाज के 
उन सभी विकलांगों का सुधार आपके कर-कमलों से होना निमश्वित है जिस पर 
आपकी दिव्य दृष्टि एक बार पड़ जायगी। शासन देव आपकी धर्म निष्ठा, सद्विविक 
ओर जीवन को दीघेतम एवं सफल बनाए रहें,। ह 

इसी अमर कामसा के संग-- : 
शशिकान्त का! 


“ शागमत्ञ मुनिराजों से आवश्यक निवेदन ” 
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तीयड्टरों व अतिशयज्ञानिय्ों के अभाव में आज समप्त शेत्ाखर जैन से 
का आधार प्रभुख रूप से आगम ही है। हमरे मन्दपुण्य के कारण प्रथम ता 
आगसों का पूर्ण अंश ही प्राप्त नहीं | फिर यथा तथा करके पर्वाचार्यों की कृपा से 
जो भो अंश हमें प्राप्त हैँ, उसमें लेखन व संशेधर्वों के प्रमाद ने बहुत 
से स्थत्ञों में बुद्धि भेद के कारण उत्पन्न कर दिए हूँ। प्रश्न व्याकरण का काम 
उ5 करतें समय हमें भी ऐसा ही अनुभव हुआ है। इतने पाठ भेद प्रन्यत्र कम 
: पिछेंगे। इस कार्य में संसक्रत टीका के अलाबा आगम मन्दिर से प्रकाशित प्रति का 
भी पाठनिणँय में हमने साहाय्य लिया जो शआ्आगम के विशिष्ट अभ्यासी स्तर्गीय 
सागरानन्द सूरि द्वारा संशोधित है। इसमें कई स्थल्न ऐसे हैँ जिनकी संगति नहीं 
होती । विद्वानों के ज्ञानोर्थ बेसे पाठों की तालिका प्रश्तुत करके आशा दी जातो है 
कि आगमज्ञ विद्वान्‌ इनका उचित समाधान करंगे। 


(१) प्रथम आश्चव सूत्र ०० २ में हिंसा के नामों में 'घिणासों, शब्द प्रयक्त है. 
प्रधंगानुसार इसका अर्थ ताश होने से यह संगत है, किन्तु आ*« मं० में यहाँ 
'विश्वाणो, पद छपा है, इसकी संगति केसे होगी ? 

' (३) य़ूत्र ३ 'सरीसप के प्रकरण में 'चाउप्पिय, पाठ आता है जिसका 
संस्कृत नाम वायुप्रिय ब॒त सकता है.। आए सं० ने 'बाउपश्य' ऐस। पाठ माना है। 
यह किस तरह 

(३) सूत्र ७ द्वितीय आखव के मृषावादी अकरण में--भरणंति भत्वियादि संधि 
सन्रिविद्! के स्थान पर झा० स्े० की प्रति में--भर्णति अतिया हिंसंति सन्निषिद्ठ। 
पद प्रयुक्त है, पहिले के वाक्य में 'अलियाहि संधि सन्निविद्दा, पद शवावादीका 


विशेषण होने से सह्नत है किंतु 'अतिया हिंस॑ति सन्निविद्ठा, पद में हँसंति! क्रिया 
के साथ इसकी संग्रति कैसे होगी ! 


२ 


(४) इसी प्रकरण में गामघातियाओ, के स्थ,न पर 'गामघातवाओ, 'आ० म० 
में प्रयुक्त हैं, असंग से इसकी संगति कैसे होगी ! 

(५) सूत्र १५ चतुर्थ अखब द्वार के युगलिक वर्णन प्रकरण में 'रुइल निद्धनखा' 
ऐसा प.ठ है। इसके लिये आ० मं० की प्रति में 'र॒इल [निद्धनक्द्ा? गयुक्त है, जो 
अशुद्ध ज्ञात होता है, क्योंकि तक्खा! में द्ित्व विधान लाक्षणिक नहीं है। 

(६) सूत्र १९ में पद्चम आख्तव के परिग्रह संचय प्रकरण में 'अत्य सत्य 
इसत्थच्छरुप्पवायं,! के स्थान में आ० मं० ने “अत्थ इसत्थच्छुरुपपववायं माना है, सो 
क्या सत्य, पद्‌ छूटा हे ! या इसी प'ठ को संगत माना गया है ह 
.. (3) सूत्र २३ प्रथम संबर द्वार के भावंना प्रकरण में 'मणेण पावण्ण' के स्थन 
पर आा० मं० की प्रति में 'मणेण अपावएशं! प्रयुक्त हे। इसी प्रकार तीसरी भावना 
में 'बर्तीते पात्रियांते' के स्थान पर आ* मं० की प्रति में 'बतोंते अपावियातेः पाठ 


| ७ है। सों किस तरह ९ 


(5) प्रथम संवर के भावना प्रकरण में 'निक्खियव्व! पद आता है आगम 
मन्दिर में इसके स्थान पर 'निक्खिवियव्यं! प्रयुक्त है। पहला प्रयोग जहाँ स्वार्थ में 
है वहां दूसरा प्रेरणार्थ में प्रयुक्त है, प्रसंग'वधान से पहला प्रयोग तो उचित मालूम 
होता है, किन्तु दूसरे प्रयोग की संगति कैसे हो सकतो है ? इसका आशय ध्ष्ट 
करें।. ह 

'(६) द्वितीय संवर द्वार के सत्य निरूपण प्रकरण में 'चारणगण समण सिद्ध 
विज्ज॑! पद आया हे, जिसके स्थान पर आए० मं> में 'चारण गण समण सिद्ध 
विज्ज॑, प्रयुक्त है। अथ दृष्टि से पहला पाठ ही सड्गतं है। टीकाकार न भी ऐसा ही 


. माना है। फिर आ* मं० में /वारण समण! के बीच में पमण? पद का प्रयोग किस 


आशय से किया गया है ! | 

(१०) ह॒तीय संबरद्वार के चतुर्थ भावना प्रकरण में-“अदिन्ना दाण वय नियम 
वेरमणं एवं के स्थाव पर आए० मं० की प्रति में अद्न्ना दाण (विरसण वय निय- 
मरुं, वय नियम वेरमरणं पा० ) एवं” प्रयुक्त है। दोनों पाठों में अर्थ अस्पष्टसा रहता 
है | इनमें संगत ओर शुद्ध कौन पाठ है ! 

(१९) सूत्र २४ में चतुर्थ संवरद्वार-त्रह्मचय उपभा निरूपण प्रकरण में-“हिमबंतो 
चेव ओसहीखं, के स्थान पर आ० मं० की प्रति में-(हिसवंतों चेव नगाणं, बम्भी 
आओसद्दीयं ऐसा पाठ अयुक्त है। हस्त लिखित प्रतिमें हिमवान को औषधिओं के 


है ड 


| 


स्थान में उत्तम मानकर आठवीं उपसा में इसको माना है और रथिकों में सांग्रामिक 
महारथी को ३२ वीं उपमा में प्रयुक्त किया है। श्रा० मं० की प्रति के अनुसार 
हिमवान पव॑तों में उत्तम ओर ब्राह्की औषधिश्ों में उत्तम मानकर पएथक दो उपमारये 
दी गई हैं। इस प्रकार महारथिक की अन्तिम उपसा अधिक होती है। इसलिये 
इसकी संगति किस प्रकार करनी चाहिए 

(१२) सूत्र सं० २७ चजुर्थ संवरद्वार अह्मचर्य निरूपण प्रकरणमें बवेलंबक जारिएग्र! 
के स्थान पर आ० मं» की प्रति में वेल्ंबकज्ञाणिय, प्रयुक्त हे।हु० लि० प्रति में 
वे्लंबक, को स्वतन्त्र मानकर आगे 'यानिच, माना है, आ० मं० की प्रति में 'वेल॑- 
बक, को कार्य मानकर “बेलंबक जाणिय” प्रयोग किया हो ऐसा संभव है । 

(१३१ सूत्र संख्या २६ के पतद्नम संवर द्वार अपरियगरह त्रत निहूपण प्रकरण में 
धाय गवेलगं च न जाण जुगा? आदि के स्थान पर आ० मं? की प्रति में गय ग॑ छा 
कंवल जाण जुगा, प्रयुक्त है | प्रथम पाठ प्रसंगानुसार उचित सालुम होता है, 
किन्तु आ० सं० की प्रति में -गवेलग कंबल, पांठ साना है । गवेलग और कंबलको 
प्रथक्‌ मानना प्रसद्ग से उचित नहीं दीखता, लेकिन 'गवेज्ञगरं ओर बल्ष इस 
प्रकार क को स्वार्थ में मानकर बलत्न, पद्का सेन्‍्य अर्थ में प्रयोग माना जाय तो 
किसी तरह संगत हो सकता है। 

(१४) सू० सं० २९ पश्चम संवरद्वार के अपरिग्रह ब्रत निरूपण प्रकरण में 
वेढ़िम वर सरक# चुन्न! के स्थान पर आए मं० की प्रति में बेढिस वसरक चुन्न, 
प्रयुक्त है । ह० लि० प्रति का प्रयोग जहां वेष्टिम वर सरक चूर्ण रूप खाद्य पदार्थ के 
-अथ में प्रयुक्त है, वहां आ० मं० की प्रति में बसरक चूर्ण मानने पर अर्थ क्या 
माना जायगा | 

( ५५) स्‌० सं० २६ के पव्चम संवर द्वार अपस्थ्रिह ब्रत निरूपण प्रकरण में 
बल विउल ककक्‍्खड पगाढ़ दुक्खे, के स्थान पर आ० मं० की प्रति में 'बल्न विउत् 
तिउल कक्खड पगाढ दुक्खे, प्रयुक्त है। यहां 'तिउल् पदका प्रयोग किस अर्थ में 
किया गया है ? विपुत्र के साथ अर्थ संगति कैसे ? 

(१६) स्‌० सं० २६ के पव्चम संवर द्वार के भावना प्रकरण में 'एकमादिए्सु 
फासेसु, के स्थान पर आ० सं> की प्रति में 'एवमादितेसु गिज्मियव्व॑ न फासेसु, 


क ग-पधारक, 





प्र 
प्रयुक्त है। यहां 'गिब्कियव्बं, का प्रयोग अस्थानीय है, इसका प्रयोग मुख्कियव्व॑ 
आदि क्रिया पदों के साथ होना चाहिए। 

(१७) सु० सं० २६ के पव्य्वस संवंर द्वारं के भावना प्रंकरण में 'मगुन्न मंद््तु'' 
के स्थान परे आ० सं० की प्रति में 'मणुन्न मदए्सु! अंनुपयुक्त है। ज्ञात होता- है कि' 
भ के स्थान पर भूल से म अयुक्त हो गया है । । 

(१८) सू० सं० ७ द्वितीय आज्लेंच के इसी प्रकरण में गा घातियाओं के स्थान 
पर आए० मं० की प्रति में 'गाम घातेबाओ? ऐसा प्रयुक्त है। प्रंसंग के अनुसार 
श्र में इसकी संगति कैसे होगी ? 

(६६) स्‌० सं: ७ द्वितीय आखंव के इसी प्रकरण में “दासी दांस मर्येक भाई- 
ल्लका” के स्थान पर आए० मं० की “प्रति में १ दासिदास भयक भांइक्लका? प्रयुक्त 
किया है इसमें दासि को हस्व विधान किस नियम के अनुसार होगा । 

विद्वान मुनिराजों और आगमाभ्यासी श्रमणोपासकों से निवेदन है कि उपरोक्त' 
पाठ भें में जहां असंगति है उनके लिये अपनी बुद्धि और घारंणा का उपयोग करें. 
इससे ज्ञानावरणीय कमके क्षयोपशमंके साथ ही महत्ती आगम सेवा भी होगी । तथा 
होनेवाले प्रकाशन भूल से-बचंगे ओर मुद्रित संस्करणों में संशोधनाथ मीर्ग .दर्शन' 
होगा | अतएवं ऐसे आगम सेवा के कार्य को उपेक्षा की वस्तु नहीं समझो । आशा है 
शवें८ मु० और श्वे० स्था० दोनों समाज के आगम रसिक इस ओर लक्ष्य ढेंगे। . 


सुज्ञेपु पन्नवितेना लम्‌ 
अजुवादक 
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प्रति पारेचय 
संशोधन में प्रयुक्त, प्रतियां 


श्री अश्न व्याकरण सूत्र के संशोधन में निस्त लिखित मुद्रित एवं.हस्त लिखित 
प्रतियों का उपयोग किया गया है । 

(--श्री चर््धमान जैन आगम मन्दिर पालीताणा द्वारा प्रकाशित एवं आगम 
मन्दिर के शिल्ञालेखों की प्रतीक स्वरूप जो कि तपोगच्छीय श्री सागरानन्द सूरिजी 
द्वारा संशोधित है। यह लम्बे साईज पत्राकार में मुद्रित प्रष्ठ संख्या १९ है। 'तः अ्रृति 
का विशेष अयोग है। अनवधानता एवं मुद्रण दोष से कई स्थलों पर पाठस्खलना 
दृष्टि गोचर होती है । 

२--आगमोदय समिति, सूरत से प्रकाशित सटीक प्रति पतन्नाकार रुपमें मुद्रित ! 
यह प्रति प्राय: शुद्ध है । 

| हस्त लिखित प्रतियां--- 

३--परश्त व्याकरण हस्त लिखित “अः प्रति इसमें १०४ पत्र हैं। सार्थ होने से 
भत्येक पत्रके दोनों बाजू ६-६ पंक्तियां हैं। इसकी लम्बाई करीब १०ईंच और चौड़ाई 
प्रोय: ४ इईंचकी है लिपि सुवाच्य होनेपर भी पूर्ण शुद्ध नहीं है। इसकी प्रशरिति' 'संवत्‌ 
5४६ ना भाद्रपद सासे कऋ पत्ते सप्तमी भृगुवासरे। लिपिकृत सा जोइतादास 
मेवासा ज्ञाती पोरचाड़ वृष सारत | 

४--पश्त व्याकरण हस्तलिखित 'घ! प्रति का लेखत दो हिस्सों में समाप्त किया 
गया है। प्रथम हिस्से में पांच आखवद्वार का वर्णंत है। साथ्थ होने से प्रत्येक पत्र में 
दोनों वाजू ६-६ पंत्तियां हैं । पत्रों की लम्बाई लगभग १० इंच ओर चौड़ाई प्रायः 
४ईच है । लिपि सुवाच्य है एवं पाठ प्रायः शुद्ध है । प्रथम 


हिस्से की पत्र संख्या ३४ 
और द्वितीय हिस्से की २८ 


है। ह्वितीय हिस्से में संतररद्धार का वर्णन है। इनका 


हा 


लेखन कार्थ मेड़ता नगर में पूर्ण किया गया है । इसकी प्रशस्ति निम्न प्रकार से है-- 
“संबत्‌ १८५६ रा वर्ष मिति आसोज सुद्‌ द्वाद्समी बुधवारे लिपि ऋइृत्वा चतु्मास 
रिप दुरग दासेण आत्माथें |” निम्न लिखित तीन प्राचीन हस्त लिखित प्रतियां श्री 
खे० स्था० जैन ग्रन्थ भर्डार, जयपुर से प्राप्त हुई । इन प्रतियों के संकेत क. ख. और 
ग प्रति रक्खे हैं। इन प्रतियों का उपयोग अन्य प्रतियों में विशेष पाठ भेद दृष्टिगत 
होने पर किया गया है । ु 

४--हस्त लिखित 'कः प्रति-इस प्रति में अर॒त्तरोवबाइ के उपसंहार-पाठ के 
वाद ,णमों अरिहंताणं! से सृत्रारम्भ किया गया है। यह मात्र मूल पाठ की प्रति 
है। पत्र सं० २१ है। ग्रति पृष्ठ में प्राय १६-१७ पक्तियां हैं। लिपि सुवाच्य और कई 
' जगह पड़ि मात्रा के प्रयोग वाली है। स्थान स्थान पर पद विभाग के चिन्ह-किए 
हुए हैं | लेखक के प्रसाद की स्ख़त्नना के अलावे प्रति बहुत कुछ प्रमाण में लेने 
योग्य है | इस प्रति का प्रशघ्त्ति लेख निम्न अकार है 'संवत्‌ १६०२ वर्ष कातिक सुद्री 
पंचभी रविवासरे श्री प्यारु पुत्र तोतला दासेन लिखित गौडान्ये ।" 

६--हस्त लिखित 'खः अति-यह प्रति संवत्‌ (६२० को लिखी हुई है। इसमें 
मात्र मूल पाठ है । लिपि सुन्दर सुवाच्य एवं पडि मात्रा की द्वोते हुए भी प्रायः शुद्ध 
है। कहीं कहीं अर्थ सम्बन्धी टिप्पणियां अद्वित की हुई हैं। पत्र संख्या १६ हैं। 
: प्रति प्रष्ट में ११ पंक्तियां हैं। लेखक की प्रशह्ष्ति निम्न प्रकार है--/संबत १६२० वर्षे 
शांके १४८६ प्रवर्त्तमाने महा मांगल्य प्रद | वैशाख सुदी ११ शनि दिने | महा ऋषि 
ऋषिराय ऋषि श्री नानजी प्रसादात्‌ थावर मुनि पठनार्थ | वीरजी मुनिना लिखित॑ं। 
श्री शुमं भवतु लेखक पाठकयो: । कल्याण मस्तु श्री रस्तु ॥। 

७--हस्त लिखित “ग? प्रति--यह प्रति सटीक और सर्व श्रेष्ठ है। शिपि की 
सुन्दरता के साथ साथ पाठ ग्रायः शुद्ध है । त्रिपाठी होने से प्रति .पृष्ठ में मूल पाठ 
पैर ऊपर नीचे टीका लिखी गई हे । पत्र संख्या ६२ हैं। प्रति प्रष्ट में ७-६ और 
कहीं स्यूनाधिक मूल पाठ की पंक्तियां हैं। पत्र की लम्बाई चौड़ाई प्रायः १०2८४ 
इंच है । अन्तिम प्रष्ठ नहीं होने से प्रशस्ति-लेख नहीं मालूम किया जा सकता फिर - 
भी प्रति का पडि मात्रा में लेखन एवं कीट कवलित द्वाल देखते हुए लेखच-समय 
कम से कम 8००-४०० वर्ष पूर्व ज्ञात द्ोता है। 

* मुद्ठित प्रतियों में एक ज्ञान बिमता छूरि कृत टीका की सटीक प्रति है जो 

मुक्ति विसल जैन अन्थमाला के ग्रत्थाहू ७ में अहमदाबाद से प्रकाशित है। अभय 


३ 


देव सूरि की टीका से इसमें विशेषता है कि प्रति शब्द देकर कुछ सहूलियत वी गई 
है। मूल पाठ आगमोद्य सस्िति के आधार पर है। केबल उसको छोटे छोटे कि 
कर के प्रकाशित 5या है| इसके दो खण्ड हैं। प्रथम खण्ड में पांच आज़ब और 
दूसरे भाग में संवर इस प्रकार दो भागों में छपा है । कहीं २ टिप्पण। में वटिन शब्द 
का गुजराती नामान्तर भी दिया है | इति ! रे 





श्रीगुरुचरणा: प्रसीदन्तु 
प्राकूकथन-- 
अतसेवा--- 
यह एक निर्विवाद सत्य है कि श्रुत सेवा बड़े पुण्य का कार्य है। भाग्योद्य के 
बिना श्रुत सेव।का अवसर प्राप्त नहीं होता । मेरा अतिशय शुभोद्य है कि गुरु कृपा 
से मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ तथा रुचि एवं श्रद्धाके साथ विद्वानों का भी सहयोग 
मिलता रहा जिससे प्रस्तुत कार्य में बड़ा बल मिला है। में अनुसव करता हूँ कि 
श्रुत सेवा संसार के तापतन्रय से सन्तप्त प्राणिओं को शान्ति प्रदान करनेवाली है। 
जो रोग, शोक एवं दुःख को भूलना चाहें उनको अवश्य विधि पूर्वक श्रुताराधन 
करना चाहिए। शास्र ने इसी को बन्धन मुक्ति का प्रधान कारण कहा है । जेसे कि 
--ज्ञान का * प्रकाश होने पर अज्ञान एवं मोह सूर्य-क्रिरण में अन्धकार की तरह 
' विज्लीन हो जाते हैं ओर मोह के अभाव से जब राग, हं ष का विच्छेद हो जाता तब 
एकान्त सुख रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह महिसाशाली ज्ञान प्रकाश श्रुत सेवा 
का ही परिणाम है । स्वर्गीय दिव्य घेभव का ग्रत्यच्षता दशन, भयक्कुर यमयातना 
का रोमाश्चकारी वर्णन तथा निगृढ़ गुहानिहित सम आत्मतत्त्व, सिद्ध गति आदि 
का प्रदर्शन सिवाय भ्रुत सेवा के दूसरा कोन कर सकता या करा सकता है ? बिना 
श्र्‌ त सेवा के ऐसा ज्ञान प्रकाश सुलभ नहीं । 

श्र्‌ त-अन्थ या शास्त्र किसी 'नाम से कहें, इसके दो प्रकार हैं। एक सम्यक - 
श्रूत ओर दूसरा मिथ्या श्र्‌त। अल्पज्ञों के द्वारा जो खेच्छापूर्वक केवल बुद्धि 
ओर कल्पना के बल पर लिखे गये हैं । जिनको पढ़ने व सुनने से काम, क्रोध, मोह 
की वृद्धि हो बेसे कामशास्र, अर्थशास्त्र या कथा उपन्यास आदि सत्‌-शास््र नहीं है । 
इनको पढ़ने या सुनने से श्र्‌त सेवा का लाभ नहीं होता, क्य्रोंकि ये राग ढ्ंष की 
वृद्धि के कारण होने से कुशार्त हैं । लोकिक कला ओर अपने विषय की जानकारी 
के अतिरिक्त इनसे कोई आत्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता । करोड़ों उन्ध पढ़ लेनेपर भी 





१ णाणस्स सव्व स्स पगासगाए अन्नाण मोहस्स विवजणाएं | 
रागध्स दोसम्सय संखएखणं १ एगंत सोक्ख समुवेइ मेक्खं। उ० ३२।२। 


३ ह; 
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ये सशांख् के एक शहोके के बराबर भी नहीं होते | कहा भी है-+ श्लोकीबर परम- 
तरुंध पथ प्रकाशी, न प्रन्थ कोटि पठने जनर॑जनाथ । संजीवनीति वस्मोपर्धमेकेमव, 
व्य्रमस्थ जननो न तु भूजभारः ॥ ॥॥ अर्थात्‌ परम तत्व को प्रकाशित: करनेवाला 
(6 श्लोक भी अच्छा किन्तु जनरझ्न के हेतु करोड़ों ग्रन्थों का पेन अच्छी नहीं। 
संजीवनी जड़ी का एक टुकड़ा अच्छी परन्तु व्यर्थ श्रम देनेवाला मूंला गाड़ी भर भी 
अच्छा नहीं | सुशात्ष की कितनी महिमा है ! सनोरंजक साहित्य करोड़ों भी सुशात् 
के एक पद की तुलना में नहीं आ सकते | सुशासन का वह ए% श्लोक आत्म-जागरण 
करता है, जो अन्य साहित्यों से नहीं होता । ऐसे परम पढ़ों का पठन मनन हो 
मंगलमय श्र त सेवा है। 
कप शी 
जन साहित्य में भ्रागम-- 

यों तो अधिकांश जैन साहित्य'ही ' परम्चत्व पथ प्रकाशी, इस उक्ति के अनु- 
सार त्याग विराग की शिक्षा देनेवात्रा है, क्योंकि इनके प्रणेता प्रायः त्यागी साधु 
थे। अतः इनको सुशास्र कह सकते हैं, फिर भी इन सब साहित्यों में आग का 
स्थान बहुत ऊंचा है। वेद्क साहित में वेद और इस्लाम साहित्य में कुरान शरीफ 
की तरह जेन साहित्य में आगस का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आगम का अर्थ है विधि 
पूवक जीचादि तत्त्वों को सममानेवाला प्रामाणिक शाख्र | अन्यत्र कहा गया है-- 
आप्तवचत मागमः, आगमश्रोपपत्तिश्न सम्पूर्ण दृष्टितत्तण]। अतीन्द्रियाणामथानां 
सद्भाव प्रतिपत्तये | (॥ आशगमोश्याप्वचन--माप्तं दोषज्षयाद्िदु:। बीतरागो'म्ृ्त 
वार्क्य न त्रयाद्धेलसंभवात्‌ ॥२॥ दश०। अथातू--अतीन्द्रिय पदार्थो' की सत्ता 
सममभने के लिये आगम और उपपत्ति ही सम्पूर्ण दर्शन का कण है।॥॥ 
आप्त चचन को आग कहते हैं ओर जिनके दोषों का क्षय हो चुका वे आप हैं । 
दोप नहीं रहने से वीतराग असत्य वचन नहीं बोलते, क्योंकि वहां असत्य का बोर 
कारस नहीं रहा ॥२॥ उपरोक्त विचार से पाठक समझ गये होंगे कि वीतराग वाणी 
मे झागम कहते हैं । अतीन्दिय विषतरों का प्रामाणिक निर्णय आगम से ही हो सकता 


है। अतः धर्म मार्ग में # इसी को प्रामाशिक पढ़ प्राप्त है। समस्त साहित्य में 
आग दो विशिष्टता इसलिये है कि- -“आगम युक्ति पिरुद्ध नहीं होता और सदू' 

आग दो विशिष्ठता इसकिये है कि-* ह 
28 मिल डिक पलक कल कपल 

# जम्हां न धम्ममरो, सोत्तणं आगम इह पार 

विज़इ छप्मस्थेणं, रम्हाएव्थेव जदयब्बं ॥ 


॥ बढ 


युक्ति भी आगम से विम्नुख नहीं जाती | एक-दूसरे का अनुगभन करते हुए आगम 
ओर युक्ति थे दोनों सत्य के ज्ञान को स्थिर करने में समर्थ होते हैं। जैसे कि-- 
जुत्तीए अविरुद्धो सदागमो, सावि तय विरुद्धत्ति | इय अण्णोण्णानुगयं, उभय॑ . 
पडिवत्ति द्ेउत्ति | पंचाशक ॥५४५॥ ढ 

इस प्रकार का गुणसम्पन्न आगम वीतराग वचन ही हो सकते हैं अन्य नहीं | 


शासत्र का नाम 


प्रश्नव्याकरणानि--परहावागरणाइईं या पण्दावागरण दसा है।कतदी ओर 
समचायाज्ञ सूत्र में परहावागरणाईं नाम रक्खा गया है। प्रश्न का अर्थ पूछना ओर... 
व्याकरण का अथ॑ उत्तर है। बहुतसे प्रभोत्तर होने से इसका नाम प्रश्न व्याकरणानि 
ऐसा बहुवचनान्त पद्‌ रक्खा गया। जैसा कि टीकाकार अभयदेव सूरि ने लिखा 
----है -प्रश्नः प्रतोत:, तन्निव॑चनं-व्याकरणम्‌। प्रश्नानाज्व व्याकरणानाम्व योगातू प्रश्न 

करणानि, (सम० १४५) नन्‍्दी ओर प्रश्नव्याकरण के टीकाकार ने भी इसी 

को माना हे;। | 

दूसरा नाम है परहा वागरणदसा, इसका प्रयोग स्थानान्न में मिलता है। 
स्थानाह्ञ के दशम स्थान' में कहा है कि पर्हावागरण दसा के दश अध्ययन हैं, 
“टीकाकार भी इसो नाम से अर्थ करते हैं, जैसे-प्रश्न व्याकरण दशा इह्दोक्त रूपा न। 
दोनों नाम प्राचीन हैं फिर भी ज्ञात होता है कि प्रश्त व्याकरण दशा यह नाम अश्च 
व्याकरणानि से कम प्रसिद्ध था । कारण भगवती, समवायांग ओर नन्‍ही में प्रश्व - 
व्याकरण नम का ही उल्लेख मिलता है। इसके ५ अस्त ओर ४ संवर रूप से 
दश अध्ययन मिलते हैं। अतः इसका नाम प्रश्त व्याकरण दशा अधिक ठीक लगता : 
है, किन्तु श्वेताम्वर परम्परा के आचार्यों ने प्राय: प्रश्न व्याकरण नाम ही प्रामा- 
खिक माना है | अधिकांश शास्त्रीय प्रयोग ओर दिगम्बर साहित्य में भी परण्ह- 
बायरण? ऐसा उल्लेख है, अतः प्रश्न व्याकरण नाम ही उपयुक्त सममना चाहिए । 
आप कहेंगे कि इसमें प्रश्त विद्या का सम्बन्ध नहीं है, फिर प्रश्न वधाकरण यह नाम 
कैसा ! उत्तर यह है कि सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जस्बू के प्रश्न पर आंखव, 
संवर का प्रतिपादन किया है, इसलिये इसकों प्रश्न व्याकरण कहने में बाधा नहीं 
है । देखिए--गोम्मटसार की टीका में आचाय ने लिखा है कि-शिष्यप्रश्नानुरूपतया 
कथाश्चतुर्विधा व्याक्रियन्ते यरिमन---ततू-प्रश्न व्याकरणम्‌। 


४ 


के दश अध्ययनों का उल्लेख मिंलत! है देखिए-- पण्हाधागरण दूसाणं दस अन्म- 
यणा प तं० उवसा संखा, इसिमासियाई, आयरिय भासियाईं, खोमग पसिणाईं, 
कोमल पसिणाईं, अद्दाग पसिणाईं, अंगुट्रपसिणाईं, वाहुपंसिणाईं |” उपरोक्त दश 
अध्ययनों में से प्रथम दो को छोड़कर शेप ८ विष्य और नाम की दृष्टि से सम- 
वायाह्ञ के साथ मेल खाते हैं। फिर भी यह प्रश्न खड़ा रंहता है कि नन्‍्दी और सम- 
वश्याह् में इसके ४५ अध्ययन बे हैं और स्थानाड़ में दुश। विपय की समानता 
होने पर भी यह श्रन्तर केसे ? टीकाकार ने इसका कोई समाधान नहीं किया, कंवत्त 
उक्त रवरूप बाला प्रश्न व्याकरण दशा यहां नहीं है, इतना ही एिखा है | जैसे कि-- 
प्रश्न व्याकरण दशा इहोक्तरूपा न, स्था० १० ठा. उपलब्ध प्रश्रव्याकरण के अन्त 
में लिखा गया है कि- -परहावागरश णूं एगो सुयक्खंधो दस अज्मयणा एकपरगां, 
दसमु चेव दि्विसेसु उद्दिसिज्ज॑ति,--प्रश्रव्याकरण में एक अत स्कंध ओर दश 
अध्ययन है । दश दिनों में ही इसका उद्देश होता है। आदि । 
इससे निष्कर्ष यह निकल्नता है कि प्रश्न व्याकरण दो हैं। इन दोनों में वर्ते- 

मान काल में दश अध्ययनवाल्ा प्रश्न व्याकरण ही उपर्ष्ध है | आख़ब एवं संवर 
का इसमें प्रतिपादन किया गया है । ४५ अध्ययन पर व्याख्या करते हुप टीकाकार 
श्री अभयदेव सूरि लिखते हैं--“यद्यपीहध्ध्ययनानां दशत्वाद्‌ दशेवोदशनकाला 
भवन्ति, तथापि वाचनान्तराध्पेज्ञया पंचचत्वारिशादिति संभाव्यते, इति पएयात्ीं 
समित्यायविरुद्धप । हे 

* जो भी यहाँ बतमान में अध्ययत दश ह मे से उद्देशन काल भी दश हं।ते हैं, 
हिर भी वाचनान्तर की अपेक्षा ४५ का कथन सम्भव होता है। उपरोक्त विवरण 
से सममा जाता है कि टीकाकार के समय में प्रभ विद्यावाला सूत्र वाचनान्तर माना 
जा रद्दा था । यह प्रश्न व्याकरण का दूसरा रुप है। 
दिगम्बंर सम्प्रदाय में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की तरह दिगम्बरं सम्प्रदाय भी द्वाद- 

निकल शाज्ी का मानती है। द्‌ नीं के नाम ओर कुछ विशिष्टता 
अर्त व्याकरण ७ साथ विषय मिलते-जुलते हैं। अल्पमात्र हीं अन्तर 


है | जेप्ते- नायाधम्म कहा! के स्थान पर 'णोह धस्म कहा! 'उवासग दूसा' के स्थान 
में उवासयब्फयण, और पण्दावागरणाई के म्थान सें परहवायरएणं, नाम मिलता 
है। पद्‌ संख्या भी प्राय; मिलती है। स्थानाज्ञ ओर समवायाज्ञ आदिकी पद संख्या 
में कुछ अन्तर है, किन्तु उसमें लेखन एके अनुश्रतिमें शान्ति धान कारण ज्ञात होता 


है। अग्तु, हमें यहाँ प्रश्न व्याकरण के लिये ही ब्रिचार करना है| श्रश्ञ व्याकरण 
लिए री वीरसेनाचाय अपनों घवलो टीका म॑ निम्न परिचय देते हँ--पण्ठचा 

गाम अंग तेण्उदलक्ख सालह सहस्स परदरंदि ६३९१६००० अक्सखतेबा 
शिक्‍म्रेवणी, संवेयणी, थव्येयणी चेदि चउव्यिहालआ कथाशा वशणेदि। त 
अकक्‍्खबणीणाम छदग्व एणबपयत्थाणं सरूवं-द्गिन्तर-समया-तर णिराकरणं ए' 
फरवी पह्चेद्‌ । ****'उतक्तः च--आक्षेपण्य तत्त्तविधघान भृत? बिज्षपणां त८ 
दिगन्तशुद्धिव । संवेगि्ता धमकत प्रपग्नां, स्व गर्नी चह कथां बिरागाम |: 
५गहादे। हृदणह्ठ-मुद्ठि-विन्त:-ल हू लाह-छुद दुकख-जोबिय-मरण-जय-पराज 
ण म-दव्वायु-संखंच परूवेदि | अर्थात्‌ प्रश्न व्याकरण नाम का अंग तेरानवे « 
सह धज,र पदों के रो आक्षेपणी, विक्षेपणी, संत्रदृनी, निवबंदनी इन 
फथाओं का तथा (भूत, मविष्यत्‌ू ओर वर्तमान काल सम्बन्धी धन, घन्य, > 
अल भ, जी(बत मरण, जय ओर पराजय सम्बन्धी प्रश्नों के एछन पर +. 
उप,य का बग्ोन करता है, जो ना प्रकार की एक,न्‍्त दृष्टिओं का ओर < 
समर्था [सिद्धन्तों) का निराकरण ५बक शुद्धि कर के छः द्रव्य ओर नी प्रक,२ 
पदार्थों का प्रह्पण करता हे उसे आक्षेपणी कथा कहते हैं। कहो भी हे--६ ५ ' 
निरूपणु करनतबाली आज्ञेपणी कथा हे। तत्त्व से दिशान्तर का प्र प्त हुई हद. 
का शेघन करनबाली अरथांतू परमत की एक:/न्त दृष्टिओं का श.घन करके र : 
की म्थ पना करनेव ली विक्षेपणी +था ह । विध्त र से धर्म के फल्न का वर्णन : 
व ला सागनी कथा हे ओर वें(ग्य उत्पन्न का ।बाली.निर्ब॑ गनी कथा है । ** 
६एन ववाकर ण नस छा अंग प्रश्न के अनुसार हत-नए्ट-मु प्र चिन्त--लाभ-अल 
छु ख, जावत, मरणग्ण, जब, प्र/ज़4; नाम. द्रतल्य, अ यु और संख्या क 
प्रत्पण करता हैं | चव्ृल्ाए० १०४ स १०३। 

उपराक्त धवला के उल्हेख से #कट हाता ह कि प्रश्न व्याकरण सें अःच्षे 
आदि चार कथाओं का विस्तार पृथक बणन था ओर प्रश्न के अनुसार हत, 
मुष्ठट, चिन्ता, ल|भ, अलःभ. सु, दुःख, जाबित, मरण॒ जय, पराजय, नम- 
आयु आर संख्या का भी ५रूपण कय. गया था । इस» प्रध नता स चर के 
को कह कर उन्हीं के साथ प्रश्न-बिद्या का भा हाना कहा गया हे । किसने मे 

र छ्नप्रश्न- विद्या का मुख्यथ मान कर पत्षान्तर झ्न दिप्य प्ररतनःचुरूप सर 

ऋछवाओ का व्एश सॉनागंद है | कप ४ पिया चतेचूके 77 7 “हा 
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रुपस्याथ स्िकाल गोचरो घनधान्यादि लाभालाभ पुखदुःख जींवित मरण जय परा- 
जयादि रूपो व्याक्रियते-व्याख्यायते यस्मिन्‌ तत्‌-प्रश्त व्याकरणम्‌ | अथवा शिष्य- 
प्रश्नानुरूपतया अवक्षेपणो. विक्षेपणी, संवेजनो, निर्वेततनी चेति कथाश्रतुत्रिधा 
व्याक्रियन्ते यस्मिस्तत्‌ प्रश्न व्याकरणम्‌ नाम | गोस० जीवक्राएड० जी० प्र० टी० 
प्रथमतो नष्ट मुष्य्यादि प्रश्न का लाभालाभ आदि रूप फल जिसमें कहा जाय 
वह प्रश्न व्याकरण है। अथवा शिष्य के प्रश्नानुरूप शिसमें अबक्षेपणी «दि च.र 
कथायें कहीं जांय वह प्रश्त व्याकरण है। उपरोक्त विच,र से फल्ित हं।त, है हि 
दिगम्बर परम्परा में भी प्रश्न व्याकरण के दो रूप साने गये हैं 
सत्र का वर्तमान रूप 85६ १ परिचय पढ़ कर का क्कि 
बंत और क्यों समें से प्रश्नविद्या क्यों ओर कब चत्न| गई ? और यह 
कब से और क्यों ! इस रूप में कब से है ? यद्यपि इस प्रश्त का व्योरेवार 
समाधान करना हमारी शक्ति ओर उपलब्ध ऐतिहासिक साभग्रों से बाहर की वात 
है, तथापि यथाकथद्वित्‌ सं'चत साधनों से कुछ विचार किया जाता है। नन्‍दा 
ओर समवायाज्ध के उल्लेख दो देखते हुए प्रतीत ह.ता है कि इनके लेखन काल में 
प्रश्न व्मावाले प्रश्न व्याकरण की हीं प्रत्तिद्ध हो। अख्तर संचर का प्रतिपादन 
वर, बाला यह सूत्र यदि शास्रद्लेखन के समय हाता तो अवश्य उसका ह्ादराच्व के 
परिचय में उ्लेख होता किन्तु नन्‍दों से स्मवाय ज्वञ के सूत्र परिचय में छुछ बातें 
विशेष बता कर भी आस्त्रव संवर का वर्णन करों नहों दिखाया गया।, दिगम्र 
परम्परा के घबरा सन्दर्भ में जैसे प्रश्श विधा के साथ चतुविध कथाओं का प्रश्न 
व्याकरण में परिचय दिया गया, बेसा भी तो यहाँ निर्देश नहीं । इससे हमारे जेसे 
छतगस्थ जिचारक की तो यही धारणा होती है कि देवद्धिंगणी के द्वारा बोर निर्बाण 
९-० से जो शास्त्रों का पुश्तकाकार लेखन कराया गया उसमें समचायाज्ध के लेखव 
तक तो प्रर्त विद्यावाला प्रश्न व्याकरण था, किन्तु उप्तका ज्ञान सबताधारण को 
सुज्ञभ नहों था। केवल परम्परा से परिचय मात्र सब को था। जब शास्त्रों का सह्ढ- 
लर्न तथा उन्नके संक्षिप्त किया गया तब अनुयोगधारी आचार्योंते आजकल के 
सं घुओं को अतिशय ज्ञान के येग्य न जान कर अंगुष्ठ आदि प्रश्नों को निकाल 
दिया । जैसे कि टीकाआ।र आचार्य अभयदेव सूरि लिखते हैं--/इदानी स्वाखव 
पंचक संवर पचक उव्याकृतिरेवेहोपलभ्यते । अतिशयानां पूर्वाचार्य रेदयुगीनानाम- 
पुष्टालम्बन श्रतिषेजि पुरुषाउपेज्ञयोत्तारितत्वातू-इति ॥? अतएव अंगुष्ठ आदि प्नों के 
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दत्ता हैं, डिन्‍तु श्वेताम्र परम्परा का सत है कि भगवान्‌ महावीर से त्रिपढ़ी को 
झुनऋर सभी गखणधरों ने चतुदंश पूर्व की रचना की | इत इस्थारह गणघरों के द्वारा 
लव वाचनाएँ हुई क्योंकि दो वचनायें समान हुई थीं। इस मान्यता में बतमान 
आपगम सुधर्म बाचना के सममे जाते हैं। जब उपलब्ध अड्ग-शाख्लों के कठा सुधरन- 
चार्य है, तव प्रश्वव्याकरण के भी सूत्ररूप से सुधर्मा स्वामी ही कर्ता समभने 
चाहिए | जैसाकि अभय देव सूरि कहते हैं--“अस्थ च श्री मन्मद्दावीर वद्धमान 
स्वामि सम्बन्धी पद्नस गण नायक: श्री सुधर्म स्वासी सूत्रतो जम्बुस्वामिल प्रति 
प्रणयन्तं चिकिपु :. सम्बन्धाउमिधेयप्रयोजन प्रतिपादनपरां जम्बू ? इत्यासन्त्रण पूर्वा 
गाथासाह” । 
इसमें सुधर्मास्वामी सूत्र रूप से जस्बू को शास््र का कथन किया, -यह वताया 
गया है। 
शास्र की प्रस्तुत भाषा यद्यपि अर्धसागधी है, तथापि आचाराज्र 
भाषा अदिसे इसकी भाषा शैली में अवश्य:अन्तर है. इसकी भापा 
कादम्वरी की तरह अलझ्ड स्युक्त ओर साहित्यिक है। बैदर्भी रीति का प्रयोग होने से 
इसमें समास की वहुशता है । विपय सर्वोपयोगी होकर भी भाषा की कठिनता से 
सर्व साधारण के लिये सुज्ञभ नहीं है| सामान्य प्राकृत के ज्ञान सात्र से इसमें प्रवेश 
नहीं हो सकता है | कहा जा सकता है कि प्राक्ृत में शास्र निर्माण का यह 
ध्येय ही जब --“अणुगप्रहाय तत्त्वज्ञ: सिद्धान्त: प्राकृत: कृतः--अनुप्रद करना है। 
तब इससे ऐसा दुर्वोध क्‍यों बनाया गय्या ! 3० शाब्षकार को सभी प्रकारके श्रोताओं 
का लक्ष्य होता है। अल्पज्ञोंकी तरह कुछ विद्वानोंकों भी विद्वत्ता का रसास्वाद मिले, 
संभव है, इसके निर्माण में यही लक्ष्य रहा हो । सध्यकाल का साहित्यिक प्रभाव भी 
कारण हो सकता है | रह 
शाख्ान्तर के साथ यद्यपि प्रश्न व्याकरण आख्ब ओर संबर को करनेवाला 
तुलना अपनी शत्ये का एक ही है, अन्यत्र ऐसा स्वतन्त्र विचार 
नहीं मिलेगा, फिर भी कई शालत्र इसकी आंशिक तुलना 
में आते हैं । प्रथम आखव में वताई गई जलचरादि जन्तुओं की नामावली ओर 
म्लेच्छ जातियां पन्नच॒णा के प्रथम पाद में अधिकांश मिलती हैं। स्लेच्छ जातिं के 
नामों में कुछ देस्फेर हैं.। जेसे गोड के लिये पन्नवणा में निन्नक और गोंड लिखा है | 
गोधा विशेष है। आन्ध्र द्वाविड के स्थान में अस्बड़ इदइमिल ओर विल्लल के;लिये 
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चिह्नल है| अरोस को पन्नवणा में हरोस और पोकण के लिये वोकण दिखा है। 
रोम मास के लिये रोम पास रोस ऐसा पाठ दिया है । बकुस को पहुस और चुंचुय-के 
स्थान परे वंघुयाय ऐसा पाठ है | चूलिका के स्थान पर छुयलि और महुर के स्थान 
भग्गर है । मरहटु मुद्दीय ओर आरब के स्थान पर केवल मोंढ इतना ही है| डोबि- 
लग के स्थान पर डों विलग लओस और प ओस है। केकय के स्थान कक्कोस और 
अक्खाग तथा रुरु के स्थान में भमरु पाठ भेद है। मपाबादी दार्शनिक्रों का वर्णन 
सुत्रकृताड़् के प्रथम अध्ययन से मिलता जुलता है | युगलिक नरनारिओ्रों का बर्खन 
जो चतुर्थ आखव में है, जीवामिवम के युगलिकाधिकार के समान है। अहिंसा के 
वर्णनमें जिन मुनिश्रोंका परिचय है उस पाठही उबबाई से तुलना होती है | संवरा- 
ध्ययन की पश्मीस भावनाथ आचारांग के सावनाध्ययन में संक्षिप्त कही गई है। 
पद्धम संवर में एकविध असंयम से लेकर तंतीस आसातना तक जो उल्लेख मिन्नता 
है उनका स्पष्ट परिचय समवायांग में ओर कुछ दशाश्रुतस्कन्ध में मिलता है। ये 
शाल्न प्रश्न व्याकरणगत विपय के पूर्तिरुप हैं । 

देश ओर अनार्य जाति का मद्ाभारत में भी विशद्‌ वर्णन है। नारक वर्णन 
सुत्रकृताज्ञ और उत्तराध्ययन के नरक वर्णन से भावतः साम्य रखता है । 
प्ररतुत शास्र परिचय--- 

मुख्य विषय भेद के अनुसार इस शाद््र को हमने दो खण्ड में विभक्त कर दिखा 
है | प्रथम ख्डमें ५ आखब अथांव हिंसा, फूड, चौरी, मेथुव और परिग्रहफा वर्णन 
है। प्रत्यक आख्र 4 को स्वरूप, ताम करने का प्रकार, कर्ता ओर फल के भेद से 
४ द्वारों में बताया है। फिर उत्तर खंड में अहिंसा, सत्य, अचोंय॑, ब्रह्मचय और 
अपरियप्िह्‌ रूप पांच संवर का कथन है प्रत्येक ब्रत को पांच भावनाओं से सुरक्षित 
बताया गया है। इसमें सर्व प्रथम मूल, फिर संस्कृत और पश्चात अन्वयार्थ एवं 
भावार्थ लिखा गया है। पाठान्तर मूल में कोप्ठड से और अधिकांश, विशिष्ट स्थलों 
के टिप्पण से बताये गये हैं ॥ पीते परिशिष्ट में शब्द कोश, विशिष्ट स्थलों के टिप्पण 
ऐतिहासिक नाम, पाठान्तर और कथा भाग दिया गया है। 

अन्तरड्ष परिचय--- 

प्रथणय आखब में पहले हिंसा का रूप बताकर उसके ३० नाम कहे 
गये हैं, फिर दिंसकों के वर्णन में कहा है कि वे असंयमी अबिरती एवं चंचल 
परिणाम वाले तथा पर दुःख देने में तत्पर होते हैँ । मारे ज्ञाने वाले जन्तुओों की 


हा 


रू 


जन (्‌े बा त्ति कक अर 
गणना में १३ जलचर ३८ चतुप्पद ८ उरग १६ मुज्ञ परिसर्प और प ! 


॥ 
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जतियां ४७ गिनाई गई हैं। इसके बाद त्रसजोचों की हिंसा के विविध कारणों को 
वताकर पांच स्थावरों की हिंसा के भी प्रथक्‌ प्रथक्‌ कारण वतल्ाये हैं। चैत्य, देव- 
कुत और मठ आदि धर्म साधन कहे जाने वाले भी प्रथम आखब में एथ्वी की दिसा 
के कारण व॒ताये गये ६ । हिंसा च,हे स्ववश,. परवश या अथे एवं अनर्थ से की 
जाय, हास्य, रति, बेर से हो अथवा क्रोध, लोभ, मोह से हो, सभी प्रकार की धर्म, 
अथ या काम निमित्त से हाने वाली हिंसा अधम का द्व'र है। उसे करने वाले हत- 
वृद्धि व व्दिय हैं । ;क्‍ 

दिपकों में त्रेल्िध प्रकार के शिक्रारी, पारधी, और मच्छीमार आदि अनेक 
गिनाये गये है । हिंसा प्रथान ५४ स्जेच्छ जातियां और पशु पक्ती सत्स्य आदि जीव 
इस छिंसा के खास कर्ता कहे गये हैं । 

अन्त में हिंसा के फलस्वरूप मिलनेवाली नरक गति की णोमाद्चकारी यम- 
यातनायें विस्तार,से कही गई हैं। यमयातना भुगत कर नरक से निकलनेवाले नार- 
'कीय-जीव पशुगति में जाकर ३० से भी अधिक प्रकार की पराधीन वेदनायें भोगते 
हूँ फिर पंचेन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय तेइन्द्रिय आदि क्रम से एकेन्द्रिय तक के भयप्रद 
दुःखों का वर्णन किया गया है । दिसकों के लिये मनुष्य जन्म ऐसा दुर्लभ हो जातां 
हूँ कि किसी किसी को तो अनन्त काल जैसे सुद्दी्ध काल के पश्चात्‌ मनुष्य भव का 
लाभ होता है, मनुष्य लोक में जो कुबडे, लंगडे, छूल्हे, वामन बहरे, काणे तथा गूगे 
हैं, ये तमाम विरूप हिंसा के कारण से ही दोते हैं , रोग, व्याधि, चिन्ता और 
अल्पायु तथा अकाज़ मरण हिंसा के ही दुष्परिणाम हैं | हिंसा से ही जीव निर्बत्न, 
कुहप ओर सुख सोभाग्यहीन होता है। इस प्रकार ढिंसा के कुऊज्न बीर अभु ने 
बताये दे । 

दूसरे अथम द्वार में कूठ का बन पांच प्रकार से है। प्रथम फूठ का स्वरूप 
ओर फिर उसके ३० नाम हूँ | क्रोध, लोभ, भय ओर हास्य से क्रूठ वोलनेवाले चोर 
आदि २७ करीब व्यावहारिक पुरुष गिना कर फिर एकान्तवादिओं का परिचय 
दिया गया है । नास्तिकवादी आदि उनमें प्रधान हैं । कुछ लोक काल स्वभाव या 
भविव्य्यता को ही कता मानते हैं तो कोई कर्म या ईश्वर को ही कर्ता धर्ता हर्ता 
मानते है। ये सभी एकान्त वचन शाख् में मिथ्या कहे गये हैं । उयवहारवाद, निश्चय- 
बाद और ज्ञानवाद एवं क्रियाबाद को भी ऐसा ही समझना चाहिए। निन्‍दा, पेशुन्य 
के अतिरिक्त कन्यालोक, अथांढीक, भूम्यल्लीक तथा गवात्लीक को बड़ा कूठ और 


१२ 


दर्मात का कारण कहा है। दिंसाकारी बचत सत्य होकर भी झूषा के समान है। 
पशुओं का दमत करो, अश्वादि खरीदो, ओर बेचो, खेत जोतो आदि ३० प्रकार 
के सावबद्य उपदेश सत्यत्रती मुनि के लिये बाघक कहे गये है। इसकी जीबिका बन्द 
कर दो तथा कुछ भी दान मत दो यह भी भूठसा हे । 

मूठ बोलनेवाला दुर्गति में मटकता है। शरीर और वचन से विकल होता हे । 
पराधीन नीच वी सेवा. करनेवाला धर्म-अवण से वल्चित रहता हैं. । संक्षेप में 
सममना चाहिए कि दुःख, दौर्भाग्य, अबीर्ति और तिर॒स्‍्कार भूठ के मुख्य फल है। 
तीसरे अध्ययल में चोरो का वर्णन है - 

बिना दिये तथा स्वामी की अनिच्छ। से किसी पदार्थ को ले लेना चोरी है। 
चोरी का स्वरूप और नाम कह के फिर चोर एवं. चोरी के प्रकारों का कथन है। 
सामने आनेदाले को मारनेवादे १ ऋशु लेकर नहीं देनेवाले २, सन्धि को तोडने- 
वाले १, राजनिपिद्ध काय को करनेवाले ४, श्राम घातक-पुर घातक पन्थ घातक ५, 
राजकीय हासिल लेनेबाले अधिकारी आदि अनेक प्रकार के चोरकहे गये है। चोरी 
के प्रकार-लोभी राजा लोग सेन्य बल से लड़ कर दूसरों का द्रव्य हठात्‌ हरण करते 
हैं। वेसे कुछ चोर समूह बना कर अटबी में पथिकों को और दरिया चलनेवाले 
जहाज एवं साथ को लूटते हैं । प्राम नगरादि में निदयता से छट मचाते हैं | यहां 
युद्ध और समुद्र का विस्तृत वर्णन किया गया है| काल विकाल में घूमते हुए चोर, 
पब॑त, नदी, श्मशान अ्रथवा बन के शून्य स्थानों में क्लेश सहते रहते हैं । ये लोग 
स्वजन जनों से दूर और अशन वसन के अभाव से विकल्ल निन्दित जीवन से जीते 
है। जब कभी पड़े जाते हैं. तब राज्य-पुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के बध वन्धन 
शूल्रारोपण आदि नरकतुल्य दुःखों को एक ही साथ भोगते हैं। यहां पूर्चकाल में 
दिये जानेबाले अनेक प्रकार के दर्डविधांन बताये गये हैं । परलोक में तथा नरक 
तियच्च योनि में और मनुष्य भव में चोरों के लिये दुर्गति दिखाई गई है। चोरी के 
फल्ञ में सनुष्य होकर भी जीव अनाय॑ कर एवं धर्म रहित जीदन बिताता है। परि- 
णाम स्वरूप संसार समुद्र में वह दीर्घ काल तक भटकता रहता है। संसार समुद्र - 
का यहां सदाद्ध पूण चशुन किया गया है । 
चौथे अध्ययन में मैथुन का वर्णन है- 

पह तप संयप्त का विजन्न और रोग, शोक, जरा, मरण का हेतु है। चिरपरिचित 
इफिर इसका परिशास मह्या दुःखदायी है | इसके ३० सास गिलाकर फिर सेवल 


१३ 


करने वालों का परिचय दिया गया हैं। जैसे-2 जाति के देव, मनुष्य और पद्चैः 
रिद्रय तिर्यश्च इसका सामान्य रूपसे आसेवव करने वाले हैं | अत्यन्त शुम लद्दणों 
से विराजमान ओर छः खण्ड की विशाल राज्य रूंदमीं के भोक्तेः बनकर सी चक्र 
वर्ती भोगों से अठ्म ही रह जाते हैं । 

मंधुन संज्ञा में आसक्त सनुष्य पररुपर लड़ते हैं ' वैभव नाश और स्व॑जन नाश 
को आप्र करते हैं ! इस मेथुन के आचरण से मित्र मी शत्रु वत जाते हैं, और चंत्ि 
का नाश होता हैं | इस दुराचार के द्वारा कीर्तिमान भी अकीर्ति के अधि फारी होतें, 
स्वंथा स्वस्थ भो दीघंरोगी वन जाते। छुशील से उभय लोक बिंगढ़तें हैं । मेशुन के 
निमित्त से जनसंहारकारी बड़े २ संग्राम हुए हैं। यह लोकोकि खंत्रात है क्लिं--“वबेर- 
तरु की म्तियां हो जड है । इन हुए संप्रामों में सीता, द्रौपदी, पद्मावती आदि प-६* 
के नामों का उल्लेख किया गया है । चतुर्गतिक संसार में सुदीधघ काल तक मटकना 
इस विकट कुशील सेवन का बुरा फल्न है। लोकशाख्र दोनों से निन्दित है। धम 
शात्र तो निषेध करता ही है। साथ ही नीति भी इसे गर्दित कहती है । पंचमें अरध्य 
यन में परिग्रह का बणन है । ममता के साथ वस्तुओं के संग्रह करने को परिर्रं 
कद्टत है । इसका मृल हूँ तृष्णा और काम भोग है फल्फूल | वृक्ष के रूपक से बर्ता 
फर प्रकृत सूत्र में इसके ३० नाम कहे हैं, चारों जाति के देव इसको अपनाते हैं 
आर विशालतण धनराशि को पाकर भी समन्पुष्ट नहीं होते | चक्रवर्ती से लेकर साधा- 
रण धनप्ति ओर मसन्त्री ये सब परिग्रह का संचय करते हुए दुःखमय संसार गर्त में 
डूबने हैं। इसी परिग्रह के लिये विविध कलाकलाप की कल्पना और उसकी आरा: 
धना की जाती £ | इसी के लिये सक्राम कष्टकारी तपस्योयें, समुद्र: लंघन; सुदूर 
प्रय्य 7 भयूूर युद्ध आदि किये जाते हैं| इस विपय को कंह कर तदत्तर अन्तरद् 
'परिय्रद्‌ के रूप से दण्ड, शल्य, कपाय ओर लेश्या आंदि दुर्वासनायें प्रदर्शित की 
गई हैं । परिग्रह रूप प्राह से असित प्राणी चतुर्गतिक संसार सागर में ऊंगता, इूवतां 
ओर भटकता है । यह परिग्रह रूप विप वृक्ष का विपमय कटु फल है। 

उपसंदार में आज्वों के फल्लों का दिगदर्शन कराने के वाद कहां गया हे कि 
दिसा आदि पांच आख्रवों को छोड़कर जो अहिसादि संवरों का पालने करते दें। 
दे ही सब अ्रकार के कर्मा' को क्वकर क्षीणकर्मां अक्षय सुखारपंद्‌ सिद्धपदू के भागी 
बनते है । 

छंट्टू अध्ययनमें अर्ट्साका बन ह,जो मृदुसन्चुर मनोहर व इद्यंज्न मकरने योस्य है 
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यह ८च्न के उत्तर खण्ड-का पहला अध्ययन है। स्पष्ट कहा गया है कि ये अर्दिसादि 
पह्नच. सहाब्रत, अविश्रान््त चिस्सख्वित . कर्मरजों का. प्रमाजंन कर वी भव. 
प्रपश्व से जीचुको. प्रथक कर देते. हैं और भव अ्मण को समूल सिटा देते हैं। महा 
महिमशारी इन पश्च सहात्रत्तों में अहिंसा का प्रथम स्थान:- है, यह. भव सागर में. 
द्वीप- के समात- है | अदिसा के ६० नाम-बताकर इसकी महिसा दर्शाई गई है, जैसे- 
यह त्रिज्ञोकी, पूजित तीर्थड्रूरों से कथित छे । वेसे ही बड़े ज्ञानी;-विपुलध्यानी, तप- 
शात्री, , लव्धिधारी और क्रियाधिकारी सन्‍्तों से पाज्ञी गई है। इसकी रा के लिये. 
भुनिगण भिक्षा-के. विभिन्न दोषों को टालते-हैं | सब जीबों.की रक्षा रूप. दयाके लिये. 
भगवान्‌ ने यह प्रंवचन कह्दा है । इसको रज्ञा के लिये पांच भावनायें कह्दी गई हैं.जो 
बहुत -मानतीय हैं | 
दूसरा ब्रत:सत्य-है-इसक़ो जगत्‌ का आधार-धर्म का मूल और भगवान्‌ पढसे: 
आाषित किया है। सिद्धियों का स्थान और इन्द्रों से भी पूजित है।। इसके महत्त्व में: 
शास्त्र का उल्लेख मनन पूर्वक पढ़ने योग्य है, सत्यश्नती के लिये अपनी थाप ( आत्म- 
प्रशंसा ) और पर तिन्‍्दा निषिद्ध है। सत्य वचन की पूर्णता के लिये व्यवकरणज्ञानः 
से शब्द शुद्धि की आवश्यकता दिखलाई गई है। असत्य बचन से आत्मरक्षाके शिये 
भगवान ने यह प्रवचन कहा है। इसकी पांच भावनायें, विस्तार पूर्वक कद्दी गई 
हैं। जो ध्यान से पठनीय हैं । ह 
तीसरे संबर में अद्त्ता.दान विग्मण ब्रत का कथन है। अल्प या बहुत, छोटा 
. था बड़ा, सचित्त अथवा. अचित्त कोई भो द्रव्य चाहे गांव में हो या अरर्य में, पढ़ा 
हुआ, गिरा हुआ एवं खोया गया हो बिना दिये न लेना, यह अचौरय व्रत रूप ह। 
इसीलिये पश्च महत्नतिश्रों को प्रति दित अनुज्ञा लेना कह्दा है। निन्‍्द्रा करना 3 
के नाम से-लाभ उठाना और दान में अन्तराय एवं दान का ल्ोप करना, एक ग्रकार 
की चोरी है। अतः अचौर्य ब्रत में वैसे श्रप्नीतिकारी व्यवहारं का निषेध है। जो 
पाई हुई चीजों का अपने परियारों में. संविभाग नहीं करता हो बेर पिशेत्र और 
असभाधि करने वाला हो वह: इस ब्रत की आराधना न हीं कर सकवा। अनोध कत 
साधक को यह आवश्यक है कि वह शक्ति पूबंक बाल, वृद्ध एवं रोगी की सेब करे | 
दूसरे के लिए जो अ्रश्नीतिकारक हो वैसा कोई भी आचरण नहीं ८४र। आदि। 
इसकी पश्चम भावना स्व॒धर्मिओं में विन 


ये करना है । यहां के सभी विचार पूर्ण 
मननोय हैं | 
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चतुर्थ संबर व्रद्मचर्य है। तप, नियम, एवं ज्ञान, दर्शन चारित्र का यह मूल है। 
इस एक आराधना में सब की आराधना है। शील विनयादि गुण और यशःकीर्चि 
आदि सभी इस पर प्रतिष्ठित हैं। इसकी ३२ उपमायें हैं। इसकी शुद्ध आराधना 
करनेवाला ही श्रमण-त्राह्मण या सुसाधु है । ब्रह्मचर्य के साधक को राग द्वेष- और 
मोह बढ़ानेबाले बिभूषा आदि शोसावरद्धक व्यवहार निपिद्ध हैं। उसकी जीवनचर्या 
अर भावनाओं का विचार हृद॒यग्राही परम गंभीर हे । पंचम संवर में 'अपरिग्रह 
का वर्णन है । योगशाल्न के शडदों में जिसे यम कद्या है, जेन शाह्न की भाषा में वह 
संतर ४ । कर्मा' के अग़ु को भी 'अन्तःकरण में नहीं आने: देना. यही संवर का 
निष्फप है । 

अपरिग्रही साधु आरम्भ परिग्रह से दूर ओर क्रोध मान माया लोभ से विरत 
हत ६ | एक बिध असंयस से लेकर ३३ आशातना तक के सब भावों पर शंका, 
छांचा छोड़ कर ब्रती सम्प्क श्रद्धा करता हैं । फिर अपरियग्रह का वृक्ष के रूपक से 
लिदेशन किया है । सबथा पर्ग्रिहत्यागी मुनि हिरण्य सुदर्णादि बहुमूल्य और दूसरे 
पा #हत्वनिवाली बस्तुओं को £रुण नदी करते । फल फूल और विविध प्रकार के 
धान्य ओमध के निमित्त भी सम्पूण। पर्यिह त्यागी मुनि अहण नहीं करे। इसको 
सयुक्तिक सममझाया है। कल्पनीय भोजन आदि का भी मुनि को संग्रह नहीं 
फरना चाहिए। इसके बाद भिक्षा ग्रहण करने की विधि बताई गई है। रोगादि 
कारण छी स्थिति में भी आपब और आहार पानी का रात्रि में संग्रह निपिद्ध कहा 
गराय दें। आदश्यवाता से महीत मसडोपकरण भी संयम रक्षा के लिये राग द्व प रहित 
धारण करना चाहिए | अपर्पित्रती का स्वरूप ओर विविध उपसाओं से उसके 
गुण बताये गये है । फिर पांच भ.दनाओं के साथ अध्ययन की समाप्ति की गई है । 

छत से शात्र का उ्पस्हार आर बाचन विधि के साथ शाकद्घधा की समाप्ति की 


विलखि सन्‍्वरस और हमारा उयन्‍द 
/ # जि 


पद सत्य है कि विविध शादयों की तरह प्रश्न ब्याकश्ण के भी कई संस्करण 
निरुय न पु जिसमें सद प्रथम राय बनर्पाव सित्‌ बहादर सब सदावाद का सटीक | 
सरा ऋआागमाइव सबजिति सर्द से प्रशाशित सटीक । तीसरा ज्ञान विमल टीका 


बे 


परम हा उन बन्यम्य ता अहमराबाद। चोंथा पृज्य अ्मोत्तख आपजा 
सहारात छू नावालबाद र र पाचवा गुजरात्ता भापान्तरवाला इन पांच 


है। 


5 
हि 


रद 


फे अलावे रतलाम से प्रकाशित केवल अनुबाद और आगम मन्दिर का मुक्त संस्क- 
रण भी विद्यमान है, दिल्‍न्तु हिन्दी भापा के पाठकों को शुद्ध पाठ के,साथ भाव का 
पूर्ण बोध इससे प्राप्त नहीं होता, क्‍योंकि इनमें तीन तो संरक्त स्हे और एक हिन्दी 
वे एक गुजराती पदार्थ मात्र ही । अतएव पाठकों को सुल्षभता से बोध आप्त होने के 
साथ मूल पाठ भी शुद्ध मिले एतदर्थ हमारा यह प्यत्त है। पाठ शुद्धि के लिये ४ 
हरंत लिखित १ सटीक ओर १ आगम मन्दिर पालीताणा से प्रकाशित मूल इस 
प्रकार ६ प्रतिओों का उपयोग किया गया है| अशुद्ध और भिन्न पाठों के संशोधन में 
टीका का आधार लिया है, ओर पाठान्तर सूची में प्रत्यन्तर के उपयुक्त पाठ भेद-भी 


घतला दिये हैं । पा 
हमारे ध्यान से प्रभ्न व्याकरण जितनी संशोधन में जटिलता अन्यत्र कचित्‌ ही 


हो | आगम मन्दिर जैसी प्रामाशिक प्रति जो शिल्ापट्ट ओर ताम्र पत्र पर अज्लित हो: 
चुकी है, वह भी अशुद्धि से दृूषित देखी गई है। इसके लिये १७ पाठों की एक 
तालिका बनाई गई जिनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनकी अर्थतः रुंगति नहीं वेठती और 
कुछ हैं रखतनास्थत्न । गीतार्थ एवं तज्ज्ञ विद्वान्‌ इसमें कुछ मार्ग प्रदर्शन करें ऐसी 
आशा से पांच स्थान पर तालिका भेजी गई। १ व्यवस्थापक आगम मन्दिर 
पात्तीताणा | २ पुए्य विजयी सहाराज जैसलमेर | ३ भेरोंदानजी सेठिया बीका- 
नेर। ४ जिनागम प्रकाशक समिति और उपा० श्री असर मुनि व्यावर । ५ सम्यगू्‌ 
दर्शन में प्रकाशनार्थ सेल्ाता | पांच में से ३की ओर से पहुँच के अतिरिक्त कोई 
उत्तर प्राप्त नहीं हुआ | पुण्य विजयजी म*० ने पीछे उत्तर देने को त्खि किन्तु पत्र 
देने पर भी कोई उत्तर नहों मिल्ला। आगम मन्दिर से तो पत्र की पहुँच भी नहीं । 
अस्तु । पाठों की तालिका सम्यग्‌ दर्शन ( सेल्ाना ) प्रथम वर्ष के ११ वें अब में देख 
सकते हैं । 

इस प्रकार साधन और सहाय द्वीन दशामें इसने जो यह महान्‌ प्रयत्त किया,वह 
केवल आगम सेवा की भावना से ही । 

कतज्ञता प्रदर्शन 

सर्व प्रथम जैनाचार्य पूज्य जैन धर्म दिवाकर आत्मारामजी म० जिनका कि 

समय २ पर हमें सहयोग मिलता रहा उपकार मानना आवश्यक है। उपाध्याय कवि 


श्री० अमरचन्दजी स० ने दिल्ली विराजते समय प्रश्नव्याकरण के कुछ पत्र देखे ओर 
समात प्रस्तुत किये । 


१७ 


इसके उपरान्त आगम सेवामें जिखनेका परिश्रम उठाने वाले विद्वान और सहा- 
यकसंत जिनकी सेवा के सहयोग से यह कार्य पूर्ण हो सका है तथां जिन २ ग्रन्थों 
से सहयोग लिया है उन सभी त्रन्थ कर्ताओं के और सहायकों के प्रति :में हृदय से 
कृउज्ञता प्रदर्शित करता हूँ । संशोधन ओर पदार्थ को सुलभ करने में यावत्‌-शक़्य 
प्रयत्न किया गया है । 
इस सूत्र के सपादन में जो;छुछ पुण्य सद्बय हुआ हो उसके फल स्वरूप भव- 
भगानतर में:हमेंदहआगस सेवा सुलभ हो तथा भव्य जन सम्यग ज्ञान का लाभ प्राप्त 
करें यही सदिच्छा(है । 
समय फी, श्रल्पता ,और साधन की दुलंभता से अनाय॑ देश आदि! पर, चाहते 
हुए भी कुछ आवश्यक विचार नहीं कर पाया | अस्तु, इसमें विवशतासे जो च्रुटि रह 
गई हों उनके ;लिये “(मिच्छामि, दुक्कडं ” देता हूँ । । 
अन्तिम अभ्यर्थना है- 
अशेपज्ञों .नेको मतिरतिचला चंचलतर'" 
मनश्नाप्तपक्चापपरिचित समा प्राकृतगवी 
नवोनों दोनो5यं दुरधिगम जैना55गमनिधो 
ब्रुटिः क्षनव योग्या कृतकर पुटोचच्मिविनयात्‌ 


निवेद्कों मुनित्रती 
हस्तिमन्नः 





संशोधन सम्पादन में प्रयुक्र ग्रन्थों का परिचय । 
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अहमद।बाद' 

३ ”! »”» ?”-मूल-शिलाझ्ठित का-प्रती 5-आगम मन्द्रि पालीताना । 

४ ”?  ”? ?-हस्त लिखित टच्वा-प्राचीन मुनियों द्वारा लिखित । 


५ अभिधान राजेन्द्र कोष-राजेन्द्र सूरि--रतछाम से प्रकाशित। 
६ सपष्टिबाद ओर ईश्वर-भारतरत्न पं० मुनि भ्री रत्नचन्द्रजी महाराज 


७ मनुस्मति -भापाटीका । 
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१२ कल्याण . “महाभारत अइड्ड गीता प्रेप्त गो रखपुर । 
१३ जींवाभिगस सूत्र -सटीक-समिति से प्रकाशित | 
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आरयावते वर्तते धन्व्रभूमि-€ ष्टे रम्या नेव सब" सहेयम्‌ | 
धर्मा5प्थारा धार्मिकैराशतापि सन्धतें तु प्रासुकी भावयुच्चे! || १ ॥, 


अध्य चोशितलस्प निर्मलगुणान्‌ संवीक्ष्य जेनो घुनि- 
अऑम्यन्नत्न समागतः. समयतः शिष्यप्रशिग्यैयु तः 
चर्षावासमनेकमत्र. शमतो<नेपीत्स्वसड्डनेघत- 
स्तत्माज्जेनननानुगो जनपदों धन्भाभिधानोद्ययृत्‌ || २ ॥ 


सद्धमोडत्र समेधते. समयते सद्धमशीलो जनः 
'स्थेमानं स्थितितो5धितिष्ठति जने श्रामण्यभाजो5लुग: 
पाथेक्यं एथुलं न चेजनपदे द्वार्तिशता सल्कूके 
. स्वाधीनं जनतन्त्रशासनमियाज्जैनस्य हस्ते स्थितम्‌ | ३॥ 


श्रमणः स च योअत्रजने सततं यतते निजसंयम्त शुद्धिविधी, 

तदनु प्रतिपूणं जिनागमतर्् सुवोध्यतयाउघिगमैकनिधौ । 

व्रत पालन मात्र निमित्ततवा तनुगोपनक्ृत्यमतिं निदथों 
सनसा बचसा वुपा समितः भ्रमण: खलुसत्यतर। भ्रमण! | 8॥ 


अधि धन्यधरं अ्तकेवलिकल्पसमाः श्रमणाः कतिचित्सुवश्ुः 
समितेरधिपालित सद्छगणे मुनिरत्न समाहयमत्र दधुः। 
कति पूज्यवराः कुशलप्रमुखा व्यहरनू-जनतातविनिराकरणाः 
अधुना झलु पूज़्यवरः सुच॒कारित चरित्रचणोउत्र गजेन्द्रशुनि;। ४। 


के 
रा 


पद वाक्यविधो श्रमशीलनतो<्ध्ययन प्रतिपशमवापदयं 
प्रमितावबतिष्ट सदेश विधावपठत्कटिनं गुरुशाख्चयम्‌ |. 
यतमान इहाध्ययने पदवी समियात्रिज सद्ुजनावध्वता 

नयते नियतां श्रमणः सहतां प्रगती यम्रसंयभतःसहितास ॥ ६ ॥ 


निजतन्त्र चयेप्रतन्ततथा सहजकसुबोधविधे। सुग्रतिग्ना, 
पढ़ता बचने मनतो दमने प्रभ्न॒तादिगुणवितता55गर्भनिष्ठा | 
गुणतो मुनिमानस तोषणतोउबहदेंव विशेष जनेषु प्रतीर्ति 
श्रमणानुगतां श्रमणा भिमतां परिपालयते निजतन्त्रविभूतिम]|७) 


इह यत्र यदीय परिश्रमणं विहित॑ खलु दत्नतदीय विधान 
भवतीति जगन्ति विदन्तिततो 5ध्वृवपूज्यवरों निजशाख्रनिधानं 
प्रथमं दशव-पर-करालिकसत् सथोउपर भद्भल सन्धभिधान 
परमज्मदशा परिशोलनतो5ररचत्‌ सुविशुद्धि सुद॒ुद्धि निदानम्‌ ||८॥ 


द्वितय॑ तदिद॑ कृत चन्दनसत्नचये खलुमुद्रणतो5नुग्रहीत॑ 
दवय॑ कठिना्थकप्रश्नपुरस्सर व्याकरण दशमाहृपरीतम्‌ | 
प्रतिपूर्णपुरातन पद्धतित:. ग्रतिपाठमयोजयदात्मसुनिह 


० #/ ४ / 
न 


कथविप्यतिजनयुधी गुणमन्दिर सुन्दरभेतदतीवनिविष्टम ॥६॥ 


जनितेन जनेन बदाचरितं जगद्वेददवस्यति स्बमपूव" 
प्रक्रति: स्ववशरतसा5नरमे: प्रशिधापवते ऋतिवर्गमखर्दस्‌ | 
दिरलेन नरण निद्दीयत आस्ममम्नदितुडद्धपथ्रेषपि पदोव: . 
कुझलेरिह शुद्ध मनीपिदरन॑निवीयत आत्मदिताथंमबीबः || १० ॥| 


दिरतिः समिति: शुनिश प्तिस्थोष्चुपमापरसा सुचकास्चि च थत्र, 
न च दोषचये लव॒लेश इह शथते गुणशेवधिरात्मनि तत्र। 


डर 


सुसमीक्षित शाख चयः से प्रतीदंयवर: सवसस; सुशमः स्वयमेष 
प्रतिपालयते निजसड॑बमतन्द्र गजेन्द्युनिः सुगुणः सविशेष: ॥११॥ 


प्रशास्ति सदघमात्मधुर्य घैये शौ्य योगतः 
प्रतीक्ष हस्तिमन्न साधुतन्लनो नियोगत: । 
प्रतीति-नीति शान्ति-कान्वि-रीति-कीर्ति-सद्ुति 
त्रजैक सक्गतिरत्रिराजवेत्न साधुता-नतिः ॥ १२॥ 


तत्पीपारपूरं॑ सचापिजनकः . श्रीकेवलेन्द्रध. सा, 
धनन्‍्या मान्यगुणाउ्जनिष्ट जननी रूपाउनुरूप॑ सुतम्‌ | 
ख्यातिं ख्यावगुणां सुपंयमंधनां धत्ते स सत्तेजसा 
भिर्मानां च पिपर्ति पूज्यपददी श्रामण्यपुण्यौजसा १३। 


विरज्ञीयतु जोबातुरूपः पटकाय जीवने | 
पश्वाननायमानो5यमाहंता5गम कानने ॥ १४ ॥ 


पूज्य! श्रीहर्तिमन्नो3यं महायुनि शिरोमणिः | 
| समेधतां लसततेजा यथाराका निशामणिः ॥१४॥ 
भवतो ध्थ्युदयाअ्सक्त हाद॑ मानसलोचनः | 
छोके:पश्चदशवक्ति द्विजन्मा दुःखमोचन, || १६ ॥ 


प्रार्थी -अभ्युद्या भिल्ञाषी 


दुःखमोचन भा, “मेथिल” 


श्री प्रश्नन्वाकरणसद्रस्य 





पंच आश्व द्वाराखि 


३ 


पगवान्‌ | जब॑ श्रप्तण भगवान्‌ मद्दावीर यावत्‌ मोक्ष प्राप्त प्रभु ने नत्रमें अलुत्तरोप 
तक दशाक्ञ का पूर्वोक्त भांव वर्णन किया है । तब दुशर्वे प्रश्न ब्याकरण भ्र्ध के, 
-अण भगवान्‌ यावत मोक्ष प्राप्त महावीर ने, क्या भाव फरमाये हैं ? 


दूँसरी प्रति में निम्नछिखित पांठ भ्रधिक मिलता है | ( टोका )'- 

“तेण काज्नेय तेणे समएण चम्पा नाम नगरी द्ोत्था, पुरणभद्दे चेहए, घणसंडे, 
है सोगवरपायदे पुठविप्चिछा पद्दएु, तत्थर्ण चत्पाएं नयरीए कोणिए नाम राया होत्था, 
_ ॥रिणी देवी, तेये काले, ९ समणस्स भगवभो महावीरस्स अंतेवासी भजसुहस्मे नाम 

रे जाइ-लंपन्ने कुछ-संपन्‍ने बरूसपनने रूवसपन्‍न्ने विणयघपन्‍ने नाणसंपन्‍्ने दंसगसपन्‍ने 
बर्त्तिसंपनने छज्जासंपन्ने काघवर्सपन्ने ओय॑सी तेयंसी व्लसी जसंसी जियकोहे जियमाणे 
जियमाए जियत्तोभे जियनिद्द जियईंदिए जियपरीसद्वे जीवियास सरणभय विप्पम्क्के तवध्प- 
'हाणे गुणप्पहाणे सुत्तिप्पहाण विज्ञाप्पहाणे मंत्तप्पहाणे वंभप्पह्ााणें वयप्पह्ाण नयप्पद्दाणे 
_नियमप्पद्दाण सच्चप्पष्टाये सोग्रप्पह्ाण नाणप्पष्टाणे दुंखणप्पष्टाण चरित्तप्पह्णे चोइसपुब्ची 
चडनाणोचेगए पंचहिं जणगारसएटिं साद्धें संपबश्विजुडे पुष्वाणुपुंढिंव चरमाण गामाणुगास 
दृइज्जमाणे जेणेब चेपा नगरी त्तेणेंब उबागच्छह, जाव अह्ापडिरूव उध्गई उग्गिणिध्वत्ता 
संजमेण तवसा अप्पाणं भावेभाणे ब्रिहरति [तेण कालेण तेणे समएणे शज्ज सुहम्मस्स 
अंतेवासी ह्ञुज्जजंबू नाम भणगारे कासवग्ोत्तेण सन्तुस्सेह जा4 संखित्त-विषुलतेयल्तेस्से भज्ज 
सुहस्मसस थेरस्स दूर स्लामंते उड॒ढ जाणू जाव सजसेण तवस्रा अप्पाण भावेमाण विहएइ | 





तएणं से णज्जजबूं जायसढढे जायससए जायकोउद्ठ कक्ष, उंप्पल्तसडढे २:संजायसढूढे 
४ समुप्पन्नसड्ढे ३ उद्धाए उद्धेह २ त्ता जेणेब भज्ज सुहस्मे थेरे तेणेवे उवागच्छ्ट २ अज्ञ 
सुहस्म थेर॑ तिक्खुत्तो जायाहिण-पयाहिण करे |॥ घंदुइ नमंसह, नणासन्‍्ने नाइदूरे 
विणएण पंज्नलिपुडे पञ्जुवासमाण एवं वंयासी-जहण सतते ? समणेण भग० मद्दा० जाव 
संपत्तेण णवम॒स्स भ्रगरस अणुत्तरोवचाइय दूसाण भयमछ्ठे प० दसमस्स णे क्गरुस पण्टावागर 
.णाणे समणेण जावसंपत्तेण के भठ्ठे प० ? जंबू | दसमस्स पअगसर्स समगेण जाव संपत्तेणे 
दो सुयक्‍खंधा पण्णत्ता-भासवदारा य सवरदारा य, पढमस्स ण भते ? सुयक्‍्य्रघस्प् समयेयों 


फहूँगा, ( जो ) मद्देशोर्हि तीथेड्डर गणघरों के द्वारा ( णिच्छ ) निम्वय के ढिये 
( छुह्या-) कहे हुए अथ चाढ है। | 


दूसरो प्रति में इससे पहले निम्नलिखित उपोद्घात प्रन्थ मिलता है, उस काछ 

में अथोत्‌ सुधमों स्वामी के समय में चम्पा नामक नगरी थी, उसमें पूणभद्र चैत्य, 
वनखंड, भशोकवरवृक्ष, और प्रथ्वीशिढाका पट्ट था। उस चम्पानगरो में कोणिफ 
नाम का राजा था, धारिणी नामकी उत्तकी महाराणी थो । उसी समय में श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के अन्तेवासी--शिष्य भाये सुधर्म नामके स्थबिर, जो जाति कुज 
अथीत्‌ सांठूकुछ व पिठकुछ से निमल थे. बल्लवान्‌, सुरूप भौर विनयश्ील ये। 
तथा विनय, ज्ञान, दशन; चारित्र, लब्जा और छाघव धर्म से युक्त थे। फिर भोजस्थो 
तेजस्वी, बचेस्वी एवं यशस्व्री थे। क्रोध, सान, साया, लोभ और निद्रापर जिन्होंने 
विजय प्राप्त की थी, एवं जितेन्द्रिय, जित परीषह थे तथा जीवन की आशा भौर मरण 
के भय से भी रहित थे। तपस्या, गुण, मुक्ति, विद्या, मन्त्र, तल्नाचर्येत्रत, नय, नियम 
और सत्य, शौच, ज्ञान, दशेन तथा चारिज्रगुण की जिनमें प्रधानता थी, भौर जो 
चौदृह पूर्वी व चार ज्ञान के घारक थे । ऐसे मद्दा प्रभावी श्री सुधमो स्वामी पॉचतौ 

साधुओं के साथ पूवौनुपूर्वी चलते हुए एक गांव से दूसरे गांव में होते हुए, क्रमशः 

जहाँ चम्पा नगरी हे, वहाँ पहुंचे | और साधु के योग्य भवप्रह! को ग्रहण कर संयम 

व तप से आत्मा को भावित करते हुए विचरने छगे | उप सम्रय भाये सुवर्भ स्वामी 

के शिष्य आाय जग्वू नाम के मुनि, जो काश्यप गोन्नी एवं सात हाथ जितने अचे 

थे । यावत्‌ विस्तीण तेजोलेश्या को संक्षिप्त करके रक्खे हुए थे । 

आय॑ सुधर्म स्थविर के पास योग्य सीमा में ऊद्धू थ जानु भादि प्रकार स्रे ध्यान मगर 
थे। संयम व तपस्या से आत्मा को भावित करते हुए विचस्ते थे | किसी समय थार्य 
जम्बूं को धद्धा के साथ तातक्त्ििक संशय एवं कुतुह॒ल हुआ, फिर भ्रद्धा, संशय और 
कुतूहल प्रकट तथा विकशित रूप में उत्पन्न हुए | भ्रद्धा संशय व कुतूहल से युक्त 
वे उत्थान से उठे ओर उठकर जहाँ आये सुधर्म स्थबिर थे, वहाँ आए। भौर 
आय॑ सुधर स्थविर को तोनवार दक्षिण वाजू से प्रदृक्षिणा छरके वन्दन व नमरकार 
किया, फिर न अतिशय सम्रीप पर न अधिक दूर इश्त प्रकांर योग्य आसन से 
उचित स्थान में वैठकर विनय पूर्वक ह।थ जोड़कर सेवा फरते हुए इस प्रकार बोले- 


१-- ध्यान भादि को | 


4 


( एवं ) यह राग है प ओर संशय विपयेय भादि दोषों से रदित होने से सुभाषिताथ 
है। इस गांधा सें सूत्रकारने सम्बन्ध। अभिषेय और प्रयोजन रूप तोन बातों 
का विचार किया है । 

सम्ब्नन्ध--निवमें अद्ज में ऊ चो छाधुता की आराधना करने बाहों के छिये 
अनुत्तर गति कहो गई हैं और वह ऊ'ची साधुता, भासखव के निरोध व संवर के 
पूर्ण भाराधनसे श्राप्त होतो है ।इस ढिये दशमें भह्नमें झास्रव व संबर का 
वर्णन किया जाता है। 

ऊपर को गाथा में क॒द्दां गया है कि आंख़रव ओर संबर का निम्धय कराने वाऐे 
प्रबचन के सार को कहूंगा, इस प्रतिज्ञा वाक्य में पहले आख्व का उद्दे श-क्थत 
किया दै। एक स्लासान्य नियम है कि उद्दश के अनुप्तार हीं निर्देश-चर्णन करना 
चाहिए । इस लिये यहां पहले आख्रवों पर विचार किया जाता है । 


शाम 
आखव के परिशोम ओर नाम-- 
गाथा-“पंच विहो पएरणत्ते,जिणेहिं इद्र अग॒हओ अणादीओ 
हिंसा सोस सदस्े, अब्बंध परिग्गह चेव ॥३॥ 
छाया--' पश्चविध: प्रज्षप्तो, जिनें-रिहास्त (सत्र ) वो5नादिकः | 
हिंसा मृषाउद्त्त-मत्रह्म परिग्रहश्व ॥२॥ 
अन्वयाथ--“ ( जणेहिं ) राग हू ष भादि पर विजय पाने वाले श्री जिनेन्द्र देव- 
तीथछुरोंने (इह ) यहां-इस भागसमें अथवा हस छोकमें ( अण्दो ) भास्नय 
(पंच विहो ) पांच प्रकार का ( पन्नत्तो ) कहा है, जो ( भणाइओ ) भनांदि याने 
प्रवाह रूप से सदा रहने वाला भथीत्‌ आदि रदित है। उसके पाँव भेद हैं जेसे- 
( हिंसा मोसमदत्तं ) हिंसा १ झूठ २ अदत्त का अद्वण ३ ( चेव » ओर इसो प्रकार 
( अबंभ परिग्गह) अन्नह्म विषय-सेवन ४ परिग्रह ५ ये आखव के पांच मेद द्वोते हैं । 
विवेचन-- वीत राग प्रमु ने आख्रव पाँच प्रकार का बताया है ! प्रवाह रूप से 
इसका हर समय में सदभाव रहता है | इसलिये स्रामान्य रूप से यह भनादि है । 
सव जीवों की भपेक्षा से इसका कभी भन्‍्त नहीं होता है| इसलिये भासत्रव को 
अनन्त भी समझना चाहिए। एक जीव की अपेक्षा यह अनादि सान्‍त और जीज 
राशि की अपेक्षा भ्रनादि अनन्त है। टीका कांरने भनादिक पद्‌ को ऋणातीत भर 


४ 


उत्तर--हे जम्बू | भ्रमण यावत मोक्ष प्राप्त प्रभु ने दशमें अद्ठ के दो भ्रुतरकर 
फहे हैं। जैसे--आखदव द्वार और संवर द्वार । ह 

प्रश्न-हे पृज्य ! प्रथम श्रुतत्कन्ध के श्रम्मण यावत्‌ मोक्ष. प्राप्त ने कितने अध्ययन 
कहे हैं? 

उत्तर-हे जम्बू ! प्रथम श्रुतश्कन्ध के श्रमण.यावत्‌ मोक्ष प्राप्त ने पांच अध्ययन 

फरमाए हैं। रे 

प्रश्न-हे पूज्य | दूसरे भ्रु तस्कन्ध के कितने अध्ययन्त हैं. ? 

उत्तर-इसके भी पांच अध्ययन हैं । 

प्रश्न-हे गुरुदेव | इन आाखव और संवरों का श्रमण यावत्‌ मोक्ष प्राप्त ने क्या 
स्वरूप कह्दा है ! इसके बाद जम्वू नाम के मुनि से पूछे गए स्थबिर भय सुधम 
स्वा्ों जम्बू मुनि को उत्तर में इस श्रकार वोले--“जम्बू इणमो-इत्यादि |” 


विवेचन--सुधसेस्वामी कहते हैं--हे जंबू ? आखव और संबर का निणय 
फराने वाले इस शाक्ष को कहूँगा, जो द्वादशाह्ञ रूप जिन प्रबचन का. सार है। 

यहाँ आत्मरूप ताछाव में जिन ३ कारणों से प्राणातिपात आदि कम प्रवाह 
जाता हो, उसे आस्रव' समझना चाहिए । 

'तथा आत्मरूप तालाव में णाता हुआ वहो फ़म जत्न जिन अहिंसा आदि 
साधनों से रुकता हो अ्थोत्‌ भिनसे कम प्रवाह का प्रतिरोध हो उनको संवर 
कह्ठते हैं । | 

फर्म बन्ध और कर्म-अवरोध के हेतुऑ-कारणों को समझना ही जिन प्रवचन 
का सार है। क्‍यों कि इस शास्त्र में आखब और संवरों के त्याग व आंसेवंन का 
विधान किया गया है। । 

रण उप होने से वह प्रवचन का सार है। कहा गया है कि “--सामायिक 
से लेकर बिन्दुस्तार, पयन्त श्रत ज्ञान हे। उस श्र व ज्ञान का सार चरण-चरित् 
है भोर चरित्र का सार मोक्ष है। 


शास्र का अभिषेय कह कर अब प्रयोजन बताते हैँ-प्रयोजन कथन/-“ 
प्र०-प्रस्तुत शांख्र क्‍यों कहते हैं?!उ० “आसन आदि का निम्वय करने तथा कम बनने 
से मुक्त होने के लिये प्रस्तुत शाक्ष कद्दा जाता है । प्राधाणिकता दिखाते हैं-- स्वेश 
झौर तीर्थ प्रवतक महान्‌ ऐसे ऋषिजों से याने तीथंदूरों से फहा हुआ दे, भ्ंएंव 


छ्‌ 


( एवं ) यह राग हं घ और संशय विपयेय आदि दोषों से रद्दित होने से सुभाषिता्थ 
है। इस गांधा से सूत्रकारने सम्बन्ध; अभिधेय और प्रयोजन रूप तोन थातों 
का विचार किया है । 

सम्बन्ध--नवमें अक्ल में ऊ चो साधुता को आराधना करने वालों के छिये 
अनुत्तर गति कहो गई हैं और वह ऊंची साधुता, आखसत्रव के निरोध व संवर के 
पृ्ण भाराधनसे श्राप्त होती है ।इस छिये दशमें अक्नमें आस््र व संबर का 
वर्णन किया जाता है। 

ऊपर फो गाथा में कहां गया है कि आंख़ब और संवर का निश्चय कराने वारे 
प्रबचन के सार को कहूंगा, इस प्रतिज्ञा वाक्य में पहले आख्॒व का उदद श-कथन 
किया दै। एक प्ामसान्य नियस है कि उद्दे श के भनुस्तार हीं नि्देश-वर्णन करना 
चाहिए । इस लिये यहां पहले आख्रवों पर विचार किया जाता है | 


ब परिसम 
आखव के परिणाम ओर नाम-- 


गाथा-“पंच विद्यो पणणत्ते जिणेहि इच्द अगहओ अणादीओ 
हिंसा मोप्त मदरल, अब्बंभ परिग्गह चेव ॥२॥ 
छाया--' पश्चविध: प्रज्ञप्तो, जिनें-रिहास्र (स्र ) वोइनादिक: | 
हिंसा मृषाउद्त्त-मत्रह्म परिग्रहश्थ व ॥२॥ 
अन्वयाथ--४ ( जणेह्दिं ) राग है ष भादि पर विजय पाने वाले श्री जिनेन्द्र देव- 
तीथक्ूरोंने (इह ) यहां-इस्र भागममें अथवा हस छोकमें ( अण्दो ) भास्रव 
(पंच विहो ) पांच प्रकार का ( पन्नत्तो ) कहा है, जो ( भणाइओ ) भनांदि याने 
प्रवाह रूप से सदा रहने वाला अथौत्‌ आदि रहित है। उसके पाँव भेद हैं जैसे- 
( हिंसा मोसमदत्तं ) हिंसा १ झूठ २ अद्त्त का भ्रहण ३ ( चेव ) और इसो प्रकार 
( अबंभ परिग्गह) अन्नरह्म विषय-सेवन ४ परिग्रह ५ ये आखव के पांच मेंद होते हैं । 
विवेचन-- वीत राग प्रम्मु ने आख्रव पाँच प्रकार का बताया है ! प्रवाह रूप से 
इसका हर समय में सदभाव रहता है । इसलिये सामान्य रूप से यह अनादि है । 
सव॒ जीवों की अपेक्षा से इसका कभी अन्त नहीं होता दे इसलिये भासत्रध को 
अनन्त भी समझना चाहिए। एक जीव की अपेक्षा यह अनादि सान्‍त और जीव 
राशि की अपेक्षा भनादि अनन्त है। टीका कांरने अनादिक पद को ऋणातीत और 


६ 


अणादि रूप से भी माना है। उन्होंने अण पद का अथ पाप किया हैं और मिध्या- 
त्व आदि पाप आंखव का आदि फारण है इसलिये आखसत्रव को अणादि भों कहा 
है। हिंसा १ झूठ २ चोरो ३ मैथुन ४ और परिग्रह् ५ ये पांच भेद. आखव के हैं। 
दूसरी जगह आसत्रव के ४२ भेद भी किये हैं जो पाचि इन्द्रिय ४ कषाय ५ अविरति- 
हिंसा झूठ आदि, २५ क्रियां भौर तीन योग मिलकर ४३ होते हैं। 


आस्रव का स्वरूप और उप्तके हिंसा आदि पाँच प्रकोरों का वर्णन फिया गया 
अब पांचों भाखवोको क्रमशः वर्णन करने की इच्छा से शाख्॒कार प्रथम प्राणा- : 
तिपात आखसत्रव को कहते | । 

हर एक आखव द्वार पर केस! १ क्‍या नाम २ ओर किस प्रकार किया जाता 
तथा क्या फल देता है ३-४, और कौन उसको करते हैं ९ ५, इस अकार पाँच बार्तों 
का विचार किया गया है।इन'में से प्राणातिपात का पांच प्रकार से वर्णन करनें 
के लिये सूत्रकार कहते हैं:-- 
समूल-“१ जारिसओ र२जनादा शेजहय कुओ ४जारिस फूल देति | 

४ जेविय करांति पावा, पाणवहं ते निसामेह ॥३॥ 
छया--याहशक्रो यज्नामा, यथा च कृतो ग्रोदृर् फर्ं ददाति । 
येडपिच कुंबन्ति पापाः, प्राणबध नं निशामयत ॥३॥ 


भन्‍्व--आणिवध रूप पहला आखव (जारिस ओ) जेसा है (जंनांमा ) जिम 
नाम वाला है ओर प्राणिओं के द्वारा ( जहय कओ ) जिस प्रकार क्रिया गया है 
(जारिसं फल देंति ) दुर्गति में गिराने रूप जसे वह फल्न को देवा है ( य ) 
ओर ( जेविकरेंतिपावा ) जो भो पापी जोबः उप्तको करते हैं (तं पाणवहू ) 
उस हिंसा रूप आस्व को हे शिष्य ? तुम्र सब श्रवण करो ॥३॥ 

वि०--“सुधर्म स्वामों महाराज अपने शिष्य जंबू से कहते हैं कि हिंसा रूप प्रथम 
आस्रत्र द्वार कैसा है ? उसके क्या नाम हैं ? और किस प्रकार वह किया जाता दे 
टुगंतिरूप केसा कट्ुकल देता हे, तथा केसे छोग उसको करते हैँ, यह सत्र मैं कहूंगा 
है शिष्य तुम उसको सुनो। 

एक नियम दे कि दत्त्वभेद व पयायों से व्याख्या दोतो है। इसके अनुसार याद 
श्, इस पद से यहाँ हिंसा के स्वरूप याने तत्व को कहने को प्रतिज्ञा को गई और 
'यन्नारा, इस पद से प्यायों का व्याख्यान किया गया है, बांकी के तीन दारों से 


आखव के सेद चताये गये हैं, इस्र प्रकार आखव प्रदृत्तिकर्त, क्रिया और करण ब्र 
फल आदि के भेद से पांच प्रकार की कह्दी गई है । 
उपरोक्त पांच बिषयों में से प्रथम प्राणिबध-हिंसा का स्वरूप कहते हँ-- 
सूल्त- पाणवहों नाक्ष एस निचच जिे।हं माणओआ।-पायचा 
चंडो रूदो खुदो साहसिओ शणारिओ णिग्घिणों णशिस्ससों 
सहब्भओो पहमशझनो १० अतिमश्रो थीहएओ तासणओ अण- 
ज्जो उव्बेयणशओ य णिरवयक्खो णिर्धम्सो णिपण्पिवासों णिक्त- 
लुणो पणिरयवासग्रमणशनिधणों २० पोहमहरमय पयहओ। 
भरणा[वेशणससो २९॥ पढम अधम्प-दार ॥ ६ स्रू० १ ) 
छाया-“प्राणबघोनाम एप नित्यं जिनेभणित:-पाप:, चण्ड:, रुद्र:, छ्ुद्रग, साह- 
सिकः, अनार, निष्ृण:; नृशंस; महाभय:, प्रतिभयः, १० झतिभय:, भाषनकः, 
प्रासनक:, अन्याय्यः, उद्दे जनकम्व, निरपेक्ष:; निद्ध मं;; निष्पिपास:, निष्करुण: निर- 
यवासगमननिधनः, २०मोहम हाभय ग्रवत्तक:; मरणवेसनस्य: ॥ प्रथममधम-द्वारम्‌ ॥ 
॥ घू० १॥ 
अन्वया्थ-( पाणवद्दोनाम ) प्राण बध याने हिंसा तामका ( एस ) यह प्रत्यक्ष 
कहा जाने वाला आस्नरव ( जिणेहिं ) तीथंछ्ूरों ने (निच्च ) सदा नीचे के विशेषणों 
से युक्त ( भणिओ ) कहा दै,--( पावो ) पाप कर्म के बन्ध का कारण होने से यह 
पाप है ( चंडो ) कषाय से उद्धत्त बने हुए प्राणियों से किया जाता है, इसलिये चण्ड 
है, ( रुद्दो ) हिंसा करते समय मनुष्य रौद्ररस में छीन होता है अतः रौद्र है, 
( खुद्दो  आत्मिक भाव को भपेक्षा नीच होने से और नीच, ज्ञान से तथा दुष्ट 
प्राणियों से सेवित होने के कारण यह छुद्र है, ( साहसिओ ) हिंसों करते समय 
प्राणी अच्छे बुरे का भाव छोडकर दुस्साहसी होता है, इसलिए हिंसा साहसिक हे, 
( अणारिओ ) पाप रहित कर्म को आय कहते हैं, उससे विपरीत होने से अथवा 
अनाय लोकों से की गई होने से हिंसा अनार्य, है ( णिग्घिणो ) हिंसा करते समय 
पाप से घृणा-दुर्भावत्ञा नहीं होतो इसछिये यह “निधृंण; है, ( णिस्संसो ) निर्दयता 
का काय होने से अथवा प्रशंसा करने योग्य नहीं होने से हिंसा 'नृशंस' है , ( महव्भ 
ओ ) बडे भय का कारण द्वोने से यह ( भयद्वूर ) “ महाभय' है, ( पहुभओ ) प्रत्येक 
प्राणी से हिंसक को भय रहता है, ,भतएब हिंसा को प्रतिभय' कहते हैं, (झइभओ ) 


पे 


हिंसा के समय हिंसक इस लोक व परछोक के भय को भूछ जाता दै इसलिये हिंसा 
'अतिभय” भयको भुछाने वाली है ( बीहणओ ) श्रा्णी को हिंसा भयभीत करने वाढो 
है ( तासणओ ) दूसरे को कम्प ब मन में क्षोभ पैदा करने से यह द्विंसा श्रासनक, 
है, ( धणज्जो ) दिंसा न्याय युक्त नहीं होने से £ भन्याय्य कहांती है. ( उव्वेयणओ ) 
चित्तें उद्वग को करने घाढी है (य) और ( निरवयक्खो ) हिंसा में दूसरे के 
प्राणों कोच परलोक की भपेक्षा नहीं रद्दने पाती वास्ते हिंसा 'निरपेक्ष है। 
( निधस्मो ) भ्रुत व चारित्र धर्म से हिंसा बहिभू त है, अर्थात्‌ धर्म शून्य है, ( नि- 
प्ववासो ) दूसरों के जीवन की प्यास इच्छा नहीं होने से /निष्पिपास, है,( निक- 
छुणो ) फरुणाभाव के चले जाने से हिंसा 'निष्करुण, है, ( निरयवास गमण-निधणो ) 
मरक पास में जाने के भाखिर परिणाम वांली हिंसा है, ( मोहमहब्भयपयदभो ) 
मोह-मूखंता भोर बडे भय ओ प्रवृत्त करते वाली तथा अज्ञान ब भय को बढाने 
वाली भी दिंसा है, ( मरणावेमणस्सो ) मरण के द्वारा यह जीवों की दीनता का 
फारण होती है॥ 
( पढ़स भहम्मदारं ) यह प्राण वध रूप पहछा भास्रव अधस द्वार हेड । 
भाव--यहाँ प्राणातिपात को पाप चंड रोद् आदि २९ चिशेषणों से वताया 
गया है; यह नरक गति का कारण और भय व अज्ञान को बढाने वाला है।. 
मृत्यु फे द्वारा यह भ्राणिओं को दीन बना देता है दूसरे द्वार में प्रोण वध के 
नाम फहते हैं--इस प्रकार प्रथम अधम द्वार पूर्ण हुआ। 
सूल-“ तरछय नामाणि इसाणि गोण्णाणि होति तीछं, 
तंजहा-पाएबहों १ उस्मूलणा सरीराओं २ अवीसमो ३-हिंस 
विहिंसा ४ तहा डाकिच्च च ४ घायणा ६ स्मरणा थ ७ वहणा 
८ उद्वणा & तिवायणा थ १० आरंगभ-समारंसों ११ आझाउय 
कस्मस्सुवदवो, भयणिट्ववण गालणा य संबहग संखेयो- १९ मच्चू 
१३ असजमों १४ फ.डगसदइणं १५ वबोरसण (६ परअय संक/म 
कारओ ९१७ दुग्गतिण्पवाओझो १८ पावकोयो ये १६ पावलोमों 
२० छुविच्छेओं २१ जीवियंत करणो २२ सथकरो २४ झणकंरो य 
२४ थषज्जों २५ परितावण अण्हआओ २६ विणास्तो २७ निज्ञवणा 
श्य लुपणा २६ गुणाएं विराहणात्ते ३० बिय, चस्ल एप्लमादीणि 


घ. 


णाभ्धेज्जाणि होति तीस पाणवहस्ड कजु धरज बुध फंत्- 
बसगाई ॥ खू० २॥ 

छाया- तस्थ व नामानि इसानि गोणानि भवन्ति त्रिंदत्‌ | तद्यथा-“प्राणवधः १ 
उन्मूछना शरीरांत्‌ २ अविश्नम्भ: रे हिस्‍्य-विहिसा ४ तथा अकृत्यंच ५ घातना ६ 
सारणा च्‌ ७ हननम्‌ ८ उपद्रदणप्‌ ९ जिषावनाच १० आरस्म समारमभ; ३१ 
आयु: कर्मणठपद्वों, भेद-निछ्ठापन-गालना च॑ संबतकसंक्षेपः १९ सत्यु 
संयम: १४ कटक सर्देतम्‌ १५ व्युपरमणम्‌ १६ पर भव-संक्रमकारक: १७ दुर्गति 
प्रपोतः १८ पाप--कोपश्व १९ पाप छोभः २० छवि च्छेदः २१ जीचितान्त करण: २२ 
सयबुर: २३ ऋण करथ्य २४ वर्ष्यः २५ परितापनासवः २६ विनाश: २७ निया- 
पना ९८ छोपना २९ ग़ुणानां विराधता ३० इत्यपिच, तस्येवसादोनिः नामथेयानि 
भवत्ति त्रिंशत्‌ प्राणवधस्य कछुषस्य कटु-फल देशकानि ( सू०३ ) 

क्षन्ब-“(तत्सय ) और पूर्वोक्त खरूप बाले उस्त प्राण बंध के ( नामाणि ) 
नाम ( इम्राणि )[(गोण्णाणि ) गुणों से होने वाढे ( तीस ) तीस ( हों।ि )दो ते हैं, 
( तंजहा ) जेसे कि बे-( पाणवहं ) प्राणों का हनन होने से इसको प्राण वध झहते 
हैं ( उम्मूछणा खरीराओ ) जीव को शरोर से भद्ग कर देने से इसको उन्गूजन 
कहते हैं. ( अवीसंभो ) अविश्वास दा कारण होने से इसे अविश्वस्म कहते हैँ, 
(य आरंभ समारंभो ) और जोवों का उप मर्द होने से अथवा पीडा पहुंचाने 
के साथ जीवों को मारते से इस को आरंभ समारंभ कहते हैं? । 
( हिंख विहिसा ) जींवों फी हिंसा अथवा प्रमांदी जोबों से विशेष छप में 
. होने के कारण इसे इिखबिहिंसा कहते हैँ, ( तहा अकिच्च॑ ) इश्नी प्रक्तार नहों 
करने योग्य होने स्रे यह अक्ृत्य है (च घायणा ) और प्राणों की घात करने से इसे 
धातना, व ( भारणा ) मरण उलज्न करने से 'मारणा' कहते हूँ ( य वहणा ) और 
हनन करने से इसको 'वधन! भी कहते हैं ( उद्यणा ) दूसरे को दुख. पहुंचाने के 
कारण इसडो “उपद्रव॒णा' कहते हूं, ( तिवायणा ) सन चाणो और कायका अथवा देह 
आयु और इन्द्रिय रूप प्राणों से जोब का पतन कराने से इसको 'म्रिपादना/ कहते 
हैं ( आउय कम्मस्मुबदबोसेयणिद्ववण. गालणाय संवहग संखेवो ) आयु कम का 
उपद्रद, या उसो का भेद या उस आयु का अन्त करता और आयु को गालना; 
खुटाना व आयु को संक्षेप करना इन में एक फोई या-सब सिलकर प्राजि बघ का 


ं 


१० 


एक साम होता है. | क्‍योंकि आयु का छेदन करना सब में समान है। ( मश्च) सु 
( असंजसों ) संयम भाव से हिंसा नहीं होती वास्ते इस्ष को “असंयम' कहा है 
( कटगमदणं ) सैन्य की तरह आक्रमण करके प्राण वध किया जाता है, इसलिये 
इसको कटक मर्दन भी कहते हैं, ( बोरमणं ) प्राणों से जीव को अछग करने के 
कारण यह व्युपरमण कह्दाता है,( परभव संकासकारभो ) प्राण से छूट जाने 
पर ही जीव का पर भव में सक्रमण होता है, इसलिये इस को परभव में संक्रमण 
कराने बाला कहा गया है ( दुग्गति प्पवाओ ) प्राणवघ के कारण जीव दुर्गति 
में पडता है इसलिये 'दुरगंति प्रपात; कहते हैं. ( पावकोवों य ) और पाप फर्म को 
बढाने वाछा व उत्तेजित ऋरने के कारण यह 'पाप कोप' कहाता है। ( पावढोभो ) 
प्राणिओं को पाप में छुभावा है इखलिये इसको 'पाप छोभ; कहते हैं, ( छविच्छेओ) 
हिंसा में वर्तमान शरीर का छेदन होता है इसलिये इसको 'छविच्छेद” भी कहते हैं, 
( जीविश्नंतकरणो ) जीबन का अन्त करने से वह जीवितान्त करण! कहाता है. 
( भयंकरो ) भय उत्पन्न करने वाढा है (अणकरोय) ऋणकर याने पाप रूप ऋण-कर्ज 
को करने वाला है ( वज्जो ) जीव को भारी बनाकर अधोगति-नीच गति में ले 
जाने के कारण प्रोणिवध को 'बत्च कहते हैं! विवेक्रिओं से बर्जित होने के कारण 
(धज्यः भो कट्दते हैं, पाठान्तर की भपेक्षा सावद्य नाम भी होता है ( परिताव्रण 
भण्डओ ) इसको परितापनास्रव भी कहते दूँ ( विणासो ) प्राणों को नष्ट कर देने से 
इसको विनाश कहते हैं ( निज्जवणा ) प्राणों के जाने में प्रेरक होने से इसको 
'निर्यापना” भी कहते हैं ( छ'पणा ) प्राणों के छोप करने से इसे 'लुम्पना' कहते हैं 
( गुणाणं विराहणत्ति ) मरने व मारने वार्लो के गुणों का विधातक द्वोने से हिंसा 
को गुणों का विराधक भी कहते हे. ( विय, तस्स कंलुसस्स पाणवहरप्त ) इस प्रकार 
उस मलिन कर्म रूप प्राण बंध के ( एकमादिणि णामघेज्जाणि ) इत्यादिक नाम 


( तोसं ) तोछ ( होंति ) होते हूं, जो ( कडुयफलदेसगाईं ) कढु फछ को देने 
वाले हूँ॥ सू० २॥ 


भाव--प्राणवघ के गुण सम्पन्न तीस नाम होते हैं, जेसे-प्राणवध, 
१, उन्मूलना २; अविश्नम्भ ३, दिल ( स्य ) विदिंया ४, अक्ृत्य ५, घातना ६, मारणा 
७, वध ८, उपद्रवण ९, त्रिपाततना १०, आरम्भ समारम्भ १२, आयु: कम-उपद्रव, भेद 
सन्त या गालन, संदर्ततन जथवा संक्षेप करण १२, मृत्यु १३३ असंयम १४; फटक 


११. 

मर्द तन १५,व्युपरमण १६ परभवच संक्रम कारक १७ दुर्गति प्रपात १८ पापकोप १९ 
पाप छोभ २० छविच्छेद्‌ २१ जीवितान्तकरणश २२ भयद्छुर २३ ऋणकर २४ वज वा 
वर्ष्य २९ परितापनाखव २६ विनाश २७ नियोपना २८ छुम्पना २० और गुर्णों की 
विराधना ३० इस प्रकार इस पाप रूप प्राण वध के कटुफल बताने वाछे तोस' नाम 
फहे गए हैं ॥ सू० २॥ 


प्राण बंध के कारण व प्रयोजन- ; 


सूत्र १ रा 

मत्र-तच एण करेंति केई पावा अघजया आबेरया आणेहु- 
य परिणाम दुप्प्योगी पाणएवह भयंकर बहुबिह जहुप्पगार 
परदुक्खुप्पाथएप्पस्चत्ता, इलेहि तसथावराह जीवाह पडिनि- 
विद्ठा; किले ? पाठीण, तिमि, तिसागील-अझएंयगमक्करछ-बिवबह 


जाति मदुक्कष-दुविहकच्छु म-णक्छक-म्षग र-हुविह गाहा-दिलि वेढय 


: संदुय-सीमायार पुलुय खुसुमार घबहुप्पगार जलथर विहाणाकते य 


एवसादी | कुएं ग-रुरू-स र म-चसर-छंचर-उरव्म-सस य-पसाय-गोण 
रोहिये-हय-गय-खर-क्रभ-खर्ग-वबानर-गबय-विग-- सियाल 
कोल-पज्जार कोल झुणक-सिरियंद्ल गावत्त-कोकंतिय-गोकरणण 
सिय-सहिश-विग्य-छुगल--दीवेया--स्ाण-तर च्छु-अच्छु भछ 
सद्दुल-सीह-चिछ्नत्न-यठप्पय-विह्ण[कए झ एवयमादी | अयगर 
गोएणस-वबराहे--झठल्षिका-उद्रदुब्ब--पुषप्फया सालिय-महो र- 
गारण-वहाणुक कए य एवमादा | छारत-सूरव-खह--छन्नग 


 गांथुद्र णुडल-सरड-जाहग-सुशुस-खाड हिल--चाऊप्प इध-चघी रो- 


लय लिरासदगणं थ एवणादी । फादषक-चक-धल्षाका सारस 
आडासताथ-कुलल- दजुल्षपारिप्वतच--ह्ीव- सठण--पिपरीलिय 
दावेय हृस्न-घत्तरिद्वग-सास-छुली कोस झऊंच-दगतुड-ढेणियासण 


१- उपरोक्त तीस नाम के झलावे भी प्राणातिपात, हिंसा भादि प्राणघध के भाम हो 


का एवसादि धाबइ भी शल्य नामों की सूचना देता है। 


श्र 


सहंझुह-कविल -पिज्ललझ्खग “कारंडग-चक्षबाग- उक्की स-- गरुल 
पिगुल-छुय-बरहिए--मयणुसाल--नं दी छुह-- ने दझाण ग-को रंग 
सिंगारण-कोणा रूण-जीवजी वक-ति क्तिर-वधक-लावक-कापेजलक 
फर्वोत्ककाग-पारेषयग-चिडिय-र्ैंछ--कछुक्कुड-- वेखर-मथुग्ग 
पयडर॒ग-हय-पोंडरीय-लसालग-करक--वीर ज्ु-लेणवाय सा य विहंग 
भिणासि-चाल-विणः्सुल्षि-चस्लड्ि्-वितत एक्खि- लहयर पविहा- 
णाकते थे एबकादी । जल थत्र खथ चारिणों उ पंचिदिए पु 
गयणे विय लिय चडारंदिए य विविहे जीवे, पियजाोवबेए, मरण 
६ुक्ज पडिकूले बराए हणंति घहुलाक्षेलिन्‍्ठकर्णा। इलेहि. विवि- 
हेहि कारणोए किते? चरण बसा-मंस-मेय-सोणिय-जग-फिप्फिस 
सत्धुलिंग हितवंत पित्त-फोफल दंतदठा, अदिठ सिंज-बह-नयण 
फेएएण्द्वासाणि-बक्ष-धभणि--शिंग--दा ढि- पिच्छु-विद्ध -- विसाण 
वालहेडं, हिलाति थ. खजर जछुछारिगणे रखेसु गिद्धा, तहेव 
देंदिए फरीरोषक्रणद्ठथाए, किरण बेंदिए जहले बत्थोहरपरि- 
शखडणदठा, #ण्णेहि वमाहएएहिं उद्दृहिं कारणसतेहि अबुद्ा 
एच हिसति तले पाए, इसे ये एशिदिए पहने बराए तले य 
परण तद्स्सिए चेव तणु सरीरे लमार॑जति अत्ताणे अलरण चअणाहे 
पश्चधवे कम्मधियदापद्धे अहुसल परिणाम लंदबाद्विजण तुब्वि- 
जाएए, पुठटाचिणये एुढविद्धािए, ऊलमए जलग़ए, अणल्ाणिल 
तणएवणस्सति राण निस्छिए थे तब्मय तज्जित चेच तदाहारे 
तप्परिएत-बण्ण-ग्र ८-रस-पफ्ास बोदिझल--अचकरुसे चकखुसे 
यतझकाहए असखे, छावरक्वाए य झुछुल-बायर-पत्तेय-परीर 
नाम साधारएं कझ्षणत इशोते अविजाणओं य परिझाशशओ य 
जीये इसेहि विविदहहिं कारणेहिं, दिते ? छरिलणु-पोच्खरणी 
दावि वष्पिणि कृद-सर-दणणयग्र-चिति-वेतिय-खातिय-छआा राख-विहार 
घूर-दागार-पार-योडर-पअद्दाल्य--चारिया-सेतु-संकल-पासाय 
देरझूुप्प-सदण-घर-सरए-टलणु-आवणु-चातेय-दंवछुलद- वितत-स भा 
पदानद्ायरणावददसह-झ्ुधमचननणडवाणए झे कए, सायण डा 


र३ 


वगरसणएस्त विविहस्ख थे अद्दाए। पुढदाव ॥हसात सद॒व॒ाद्धया। ५ 
जलंच मज्जणय पाए भमोयण चत्थ घवण सभयमादवएारह, पयचएु्‌ 
पयावण जलावण विदसणाह अगाण, रुप्प ॥दयण ताबयद 
पेहण खुह करयल सागपत्त चत्थमादिए।हें अणिले, अगार 
परिचा ( था ) २>भक्‍्खमेयण--ख यणासण--फलग-छुखत5 
उस्बल- तत-वितता तोजुज-वहण-वाहण-मडव-वेविह भवण 
तो णा-विडंग-देवकुल जालयद्ध चद-नज्ज्ग-चद साजहमय- 
चेतिय--णिस्सेणि--दोणि-चंगरि-खील -मेढक-स भा-पवा--- 
वसह-गंध-मन्ल एुरुवएं बर-जुय-न गत्च-मस हथ-#लि घ- सदण- 
सीघा--रह-- समड-- जा णए--जोरग- अद्दलग-- चारे झ-- दा र 
गोपुर-फलिहा--जत-सूुलिय--लउ ड-- छुसंढि- सताग्धि- बहु 
पहरणावरएुवक्खराण कते, अण्णेहि य एवमाडदिएहिं बहुहिं 
कारणसते।ह ।हसाते ते तरुगणे, भाणुता एवमादों सत्त छत्त- 
परिवज्िया उवह्णते, ददभूदा दारणणती कोहा, माणा, माया, . 
लोमा, दस्सरती, अरती, सोयवेदत्थी, जीयकामत्थधम्महेउं, 
सबसा, अदसा, अद्ठा अणदठा।ए य तसप!।एणे थावरे ये हिसंति. 
संदवुद्धी, सवसा हएंति, अवसा हणंति, सबसा अवणा दुह्ओ . 
ह्णति, अदठाहणंति, अणदठाहएंति, अदठा आणएदठा दुह्दओं 
हणंति, हरसा हणंति, वेरा हर्णति, रती य हणंति, हस्सवेरारती थ 
हणंति, छुद्धा हणंति, लुद्धा हएंति, शुद्धा हणंति, कुद्धा लुद्धा सुद्धा .. 
इृणं।ते, अत्था हृणंति, धम्मा हणंति, काम्ा हएंति, अत्था 
धम्मता कामा हणति ॥ सू० ३॥ 
छायां-- त॑ च पुनः कुबन्ति के चित्पापा असंयता अविरता अनिश्चत परिणाम- . 
दुष्पयोगाः प्राणव्धं भयद्ूरं बहुविध॑ वहुप्रकारं परदुःखोत्पादनप्रसक्ता:, 
एतेपु अम्नस्थावरंपु नोबेषु प्रतिनिविष्टा: के ते त्रप्तश्थावरा १ पाठोच तिथि 
तिमिज्ञिलाउनेक-झष विविधजञाति मण्डक-द्विविध कच्छप नक्र मकर ट्विविध प्राह 


दिलिवेष्टक मन्दुक सोमाकार पुलक सु सुपरार बहु प्रकारानू जरूचर बिधान कृतांश्य ..! 
एवमादीन्‌ कुरह्न रूस छरभ-चमर-सम्बरोरभ्र-शशक--प्रशय गोणप्त-रोहित हय -गज 
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खर-करम-ख्ढन-वान*--यदद-इक- हर गाल-फीछ--माजी र क्रोडशुनक श्रीकन्द्ढ- 
फावतं-कोकन्तिक-गो कण-झूग-सहिप-व्याप्र-छ ग्-द्ोपिक-भान-तरक्षाउच्छसह्न-शादू तः 
घिंदद चित्तल-चतुष्पद-विधाद करतांश्नैवसादीन ,अजगर-गोणस बराहि-झुकलि-कोकोदर 
दर्भपुष्पाउडसालिक-सदोरगोरग-विधानऊर्ताश्वेवमादी नू क्षीरक-शरमस्ब-सेह--शल्यक 
गोधोन्दुर-नकुछ-शरट-जाहक- मुगुंस-खाडहिछा-बावोलत्तिका- गृहकी किलिका-सरीस्‌- 
पगणश्विवमादीन; काद्म्बक-बक--वज्ञाका- सारख--आडासेतीका+-कुछल-ब॑जुढ 
पारिप्रुद-कीब--शकुन-दीपिक पिपीलिका हँस--धांतराष्ट्रक--भासख--झंदौकोश 
क्रौश् दृकतुण्ड ढेणिक्कालक सूचीमुख कपिक पिन्नलाक्षक कारण्डक चक्रघाक उतकोश 
गरुढ पिछुछ शुक यहि सद्नशाढू नन्‍्दोमुखः नन्दभानक कोरड भृन्नारक' 
कोणालक जोवजीवक तित्तिर बतेक लावक कपिल्लकक कपोवक पारापतक चिटिका 
हू छुकुट वेसर मयूरक चकोरक हदपुण्डरीक करक वीरज्ल श्येन वायस विधि 
भेनाशित 'चाप चल्गुलो चर्मौस्थिल विततपक्षिणः खचरविधानक्कृतांइवैब" 
मादीन, जल्रथरूखचारिण्श्व॒ पश्नेन्द्रियांन. पश्युगणान्‌. दिव्रिचतुरिन्द्रियात 
विधिधान्‌ जोवानू प्रियजीवितान्‌ मरण दुःख प्रतिकूलान्‌ वराकान प्रन्ति-वहुसंल्तिष- 
दर्माण एमिविंविधे: कारणैः किन्तत्‌ ? चर्म वस्ता-मांस-मेद-शोणित-यकृतू-फिप्फि 
स -मसतुलिज्ञ-ह॒द्यान्त्र-पित्त-फोफस दन्ताउथमू, अस्थि मज्ज लख नयन कण स्रायु 
नासिका-धपदी शूद्ग-दृष्ट्रा-पच्छ--विष-विषाण-बाल-द्वेतु । हिंसन्ति व प्रमर 
सधुझरी गणान्‌ रखेंपु गृद्धाः | तथेव त्रोन्द्रियाल्‌ शरीरोपकरणाथंम्‌'! कृपणान 
द्वान्द्रियन वहुन्‌ वल्लोपग्रहपरिसणहनाथंम्‌ । अन्येश्रेवमादिभिवेहुरिः कारण 
शर्तेर्युधा इद दिसन्ति त्रप्तान्‌ प्राणान्‌, इसमॉश्वेकेन्द्रियान्‌ बहून्‌ वराकानत्रसाश्ना- 
न्यान्‌ तदाश्रिवांश्रव तनुशरोरान्‌ समारभन्तेउत्नाणांन-अभशर णान्‌ | अनाथानबान्धवा- 
न कमनिगठचद्धानू अकुशलपरिणाममन्दवुद्धिजनदुर्विज्ञेयानू ए्थ्वीमयान्‌ 
पृथ्योसलितानू-जलमयानू जछूगतान्‌ अनलाइनिलतृणुवनस्पतिगशुनिद्ध तंश्र, 
तन्मयाल्लोबानू-चेत्र वदाघारानू तत्परिणव-वर्ण-नान्ध रस सश बोन्दिझपान्‌, 
अचाछुपान्‌ चाह्तुपरत् उसकायिकान्‌ असंख्यान, स्थावरकायान्‌ सुक्ष्मवरादर प्रत्येक 
दारीरनामसाधारणा नू भ्नन्तान्‌ू ब्नन्ति, क्षविज्ञानतश्व॒ परिजानतश्र जीवॉनू 
एवेविंविधें: कारणेः, कित्तत्‌ ? कप्रण पुष्छरिणों वापों बम्रिणों ( केदार ) कप 
सरस्तहाग-चिति-देदिका-खातिकाउ5राम-विद्दार स्तृप आकार द्वार गीपुराउद्वालिका 
चरिका-से टु संक्रम-प्रा घाद-विकल्प-भवनन्युठ-यरण-छयनाउज्पण चेत्य देवकुल चित्र 
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सभा भ्रपाउड्यतनौ55वसथ-भूमिगृह--मण्डपानाश्व कुते, भाजन भाण्डोपकरणपय 
विविधस्य चार्उर्थाय पृथिवीं हिंसन्ति मन्दबुद्धयः ! जल च संजन' पान भोजन वर्ख 
धावत शौचादिभिः, पचन-पाचन-ज्वॉन-विद्श नैश्व|भ्रिम, शूप व्यजन तालबृन्त 
पेहुन॑ ( मयूरपिच्छ ) मुख करतंऊ सगे शाकपंत्र वल्धादिमिरमिल्षम, आगार प॑रिचार' 
भक्ष्य-भोजन शयना5डघन-फलंक-मुसंछोद्खछ तत विततातीय वंहन वाहन मण्डप 
विविध-भवन-तोरण विटट्ठु-देव॑कुछ-जाल्रिकाडद्धचन्द्र-निथुहक-चन्द्रशालिका-वेदिकों 
निःभ्रेणि-द्रोणो-चक्ल री-कोछ-मेठक ( मुंण्ठक ) सभा-प्रपाउ5बसंथ-गन्धमो ल्यानु ऊे- 
पनाउम्वंर यूपंछाह्नल-मतिक-कुंलिंक-स्यन्द्न-शिविकें। -रथ-शकंद-या न--युग्यो ट्रक 
रिका-द्वार-गोपुर-परिधा-यंन्त्रे--शूलिका-छकुट ( त्रगुड ) मुशुण्डी ( भुझुण्डो ) 
शतप्नी बहुप्रदरणा5बरणोपकेरणानां ( स्करणा नां)' क॒ते, अन्ये श्र बमादिकेव हुमि 
फारणशतेहिसंन्ति ते तरुगणान भशणिवान एवमादोन ज्षत््वान सक्तंवपरिवर्जितान 
उपप्नन्ति, दढा मूढा दारुणमत्यः' क्रोधान्सानान्मायंयां लोभादू-द्वास्य रत्यर॑ति 
शोक वेदार्था,, जीव ( जोत ) कामाथ धमहेतो: खबशा, अवश्ञा, अर्थाय अंन्थेयिच 
न्नसप्रांणान्‌ स्थावर्राश्व दिंसन्ति मनन्‍्दवुद्धयः, स्ववशा ध्वन्ति, अन्शा ध्नन्ति; ्ववशा 
जवशाम्र द्विधा घ्तन्ति अथोय प्लन्ति, अनथाय घ्नन्ति भथांये अनथाय हदिधा न्नन्चि, 
दास्याय ध्वनित; बेराय ध्मन्ति, रतये ध्नन्ति, हास्यवेररतिभ्यों ध्वन्वि, क्रद्धा ध्नन्ति 
ब्छुधा ध्नन्ति मुग्धा प्नन्ति, क्रद्मा छुच्घा मुग्वा, ध्नति अर्थाथ ब्लन्ति घमाय मन्ति कामाय 
प्रन्ति, अथ धसम कामेभ्यो प्लन्ति ॥ सू० ३॥ 
अन्वयाथे-“ ( तंचपुणो ) भोर 'फिर उसे श्राणवघको (करेंति) करते हैँ .केई) 
कितनेह्दी जोद जो ( पांचा ) पापो ( असंजयां ) व असंयम झील हैं ( अंविरया ) 
पापसे अलग नहीं हुए या सत्त्‌ क्रिया में नहीं लगे हैँ ( अणिहुय परिणाम दृष्पओगो ). 
भगान्त परिंणाम बाले ओर मन बाणी व शरीर के अंशुभ व्यापार बाले हें (सर्यंक्र 
भयद्भुर ओर € वहुविदं , शारिरिक मानसिक आंदि बहुत' प्रकार वाले ( पाणवहं ) 
प्राणवध को (वहुप्पगारं ) बहुत-कई तरह से करते हैं? ( परदुकबुष्पायणप्पप्तत्ता ) 
वे दूसरे को दुःख उत्पन्न करने में तत्पर तथा ( इमेहिं तलथावरेद्दि जोचेडिं पडिणि- 
विट्ठा ) इन आगे कहे जानेदाले त्रससस्‍्थावर जोचों में अप्री ति डेप रखनेवाले हैं 
(किंते ) कोन जीच मारे जाते हैं वा प्राणवध किम्रप्रक।र किया जाताहे ? मारे जाने 
योग्य जोचों के प्रकार-- ( पाठोन तिमि तिमिंगिठ ) पाठीन सत्स्यविद्येप, तिमिव 
तिमिज्ञित ये दो महामत्त्य दे (अणेग झप्त विविद जाति संदुक ) विधिण मत्स्य 
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छोटे मत्य खलमत्स्य युगमत्य भादि, विविध जाति के मेंढक / दुविहृकच्छभ ) दो 
प्रकार के कच्छप-मांसणचछप और अस्थिकच्छप ( णकक मंगर दुविह गाहा ) नक्, 
मकर-सगर-सुंडामगर वमत्म्य मगर के भेद से दो तरह के होते हैँ; | प्राह जलनन्तु 
विशेष ( दिलिवेदय मंदुय सीमागार पुछुय ) दिलिवेद मन्दुक, सीमाक्रार, और पुलक ये 
रब प्राहके भेद हैं ( सुंसुमार बहुप्पगारा जलूयर बिद्दाणा कते ) सुंसुमार, और 
भन्तेक प्रकार के जलचर के भेदों को करने वाले ( एबमादी ) 'इसप्रकार के पाठोन 
आदि जीबों को, तथा ( कुरंग-रुरू-सरभ-धमर-संगर दुरब्भ-ससय-पसय-गोणस 
रोहिय-,स्ग रूर -म्गविशेष सरभ-बढों देह वाले ज'गल्ो. पशुविशेष जो परासर 
नाम से भी कहे जाते हैं और वे द्वाथी को भी पीठपर उठा छेते हूँ, चमर चमरी 
गाय, संवर-सां भर, उरभ्र-मेष-ऊनवाले भेड मेढरू, शशा, प्रशय-दो खुर वाले जंगनी 
पश्ञुों का भेद, गोण-गायें, रोहित-चौपाए जन्तु विशेष ( हय गय खर करभ खगा 
यानर गवय विग सियाल-) घोडा, हाथी, गधा, ऊट, खड्ड-इसके दोनों वाजू पांख 

को तरह चमड़े लटकते हैं ओर शिर पर एक सींग होता है; बानर, गवय-मीलीगाय 
या रोज, ब्क-हिंसक जीव, शृगाढ-सियाढ, और ( कोछमज्जार कोल सुणग सिरियं 
दृढगावत्त कोक॑ तिय गोकण्ण मिय महिस विरध छगल दीविया साण तरच्छ अच्छ भन्न 
सहल सीह चिल्लछ चउप्पय विहाणाकए) कोल उ'दिर जैसा जन्तु, सार्जार, कोछ सुणग 
बढ़ा सूथर, अथवा कोड सूभर ओर शुनक-कुत्ता श्रोकन्दल्क आवचतंक ये दोनों एक 

खुर बाले जन्तु हैं, कोक।क छोमडी अथवा को को करके रात में चोडने वाला 
रीद विशेष, गोकण दो खुर वाह चतुष्पद्‌ विशेष, सृग-सामान्यहरिण, पहले कहे 
हुए कुरंग भादि सोंग व बण के भेदबिशेषण से समझने चादिए, महिष-मैंस, व्याप्र, 

छगढ- बकरे फी जाति, हो पिक-चीता, श्वान-जंगली कुत्ते, तरक्ष, भक्षमल्ठ भौरश [दूल, 
सिह-केसरी-रिंह, चित्तत्त-नख वालो पशु विशेष अथवा चित्रछ-हरिण को भआक्ृति- 
वाछा ट्विखुर पशुविशेष-कुरंग भादि जिन विश्ञेषणों से चतुष्पदों के भेद किये गए 
६ उनको (य) और (एवं मादी) इस प्रकार के अन्य चतुष्पद जीवों क्रो फिर (अयगर) 

अजगर, -बडा सांप, ( गोणस ) विना फण के सांप, ( वरीह ) दृष्टि विष सप ये 
फण करने में दक्ष होते हूँ, ( मडलि ) मुकुली-फण वाले सप॑ विशेष, ( काउदर ) 
काफोदर-एक जाति के सर्प; ( दृ्भपुष्फ ) दूसे पुष्प-एक जाति का दर्वीकर सर्प 
( भासालिय ) आसालिक-जासािया,' ( मद्दोरग) वहुत बढा से, ( उरग विद्वाणक 
छूए ) उरा जाति के भेद को करने वाले इन जीवों को ( य) और ( एवमादी ) 
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इस प्रकार के दूसरे उरपरिसर्प-छावों के बढ चढछने वाले जीवों को तथा 
(छोरल-सरंब-सेह-से छग-) क्षीरछ ओर शरस्ब वाहु के बल पर चढने वाले जीव 
विशेष, सेह -तीखेकांटों से भरे हुए शरोर वाढा जोब जो शेढा नाम से पस्विद्ध हे, 
घल्यक- जीव विशेष, ( गोधुद्र णउल्लन-सरड -) गोध्रा गोह, उंद्र चूहा, नोछा 
' और घरट-कृकछोस नामका जीव, ( जाहग मुगुंस खाडहिरु-बाउप्पिय घी रोलिय 
सिरोप्तिवगणे ) जाहक-कांटे से ढके हुए शरीर वांछा जीव, मुगुंस-मु गूस, खाड- 
दिल्ला-टिछोडी-गिल्लोरी, वातोत्पत्तिका-लोंकरूढि' से समझे” घोरोतिय-भृहकोकि- 
लिका-घर. में रहुने वाली गोह, ह्वाथ से सरक कर चलने वाले जींबों के भेद 
करने व छे इन जीवों को(य) ओर ( एवमादों ) इस प्रकार के अन्य भी भुज- 
परि सप जीवों को, तथा ( कादंबक ) हंस विशेष ( वक ) बगुला ( बढाका ) 
विपकण्ठिका; ( सारस ) सारस नास के पसिद्ध पक्षी, ( आडासेतीय ) आडा 
सेतीक जिसको आड कहते हैं ( कुछल ) कुछछ, ( बंजुछ » वंजुछ ( परिष्पव॒ कीब 
सउण-दोविय ('पोपीलिय ) हंस-) पारिएुव-खद्रि चन्चू , कीव शकुन-ओऔर दीपिक 
ये पक्षि-विशेष हैं, पी पी बोलने वाले पक्षो को पीपोलिक कहते हैँ, हंस-इवेतहंस 
( घत्तरिद्ुंण भास कुछीकोस कुच दगतुड ढेणियालग ) धातंराष्ट्रककृष्ण मुख च 
' चरण वाले हंस, भास और कुटीक्रोश-पक्षि विशेष, क्रोंच, उद्‌कतु ड, ढेणिकालक 
( सूईमुद्द कविछ' पिंगलक्खग कारंडग ) सूचोमुख, कपिल, पिंगछाक्षक और 
फारंडक-अप्रसिद्ध पक्षों विशेष ( चक्तवाग उक्कोस गरुल पिंगुठ सुय बरहिण 
मयणसाल )- चक्रवाक्र, उतृक्रोश, कुरर, गरुड पिंगछ-अप्रसिद्ध, शुक पोपट; 
बहीं-पांखबाले मयूर-मोर, मदनशाज्ा-मेना, ( नंदींमुह--नंद्माणग-को रंग भिंगारग 
कोणाछग ) नंदोमुख, नन्‍्दमानक कोरंक और श्रज्ञारक-अग्रसिद्ध पक्षो विशेष, 
स्व गारिका रात में झझ वोछने वाला छोटा पक्षिविशेष; :कोणालक-पक्षिविशेष; 
( जीव जीवक तित्तिर चदक छावक कर्पिजलक कवोयक पारेबयग चिडिंग हिंक 
कुक्ुड वेसर ) जीव जीवक-चक्रोर, तित्तिर, वत्तक वर्तक-जिसको बतक कहते नह 
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१ भासात्षिया इसका घारीर उत्कृष्ट १२ योजने तक'हृम्बा होता है और यह ख़ेडप्रतम 
के समय पड़े शद्दर भादि की भूमि के नीचे उत्पन्न होता है । 


२ मद्दोरग-यह मनुष्य देश्न के बाहर होता है, तथा इसका शरीर जाख्र में इजार 
पोजनन तक लम्बा होता हैं। 
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लावक-छव! नाम का पक्षि विशेष, कर्पिंजलक, कपोत-कबूतर. प!रावत्-कवबूनर 
फा हो एक भेद, चिटिका-कलंब्रिका-चोडी विशेष, ढिंक-पश्षिविशेष, कुकुंट-मुर्गा, 
वेसर-अप्रसिद्धपक्षी ( मयूरग-चउरग-हय--पोंडरीय--कर॒क--वीरल -सेण-वायसग्र 
विंहग-मभिणासि-चास-बग्गुलि--चम्मट्विल--विततपक्िखि--खहयर--विहाणाकए . ) 
मयूरक-कलाप रहित मोर, चक्रोर. हद पुंडरीक और शालक यां करक तथा वीरत्न 
ये कोई अप्रसिद्ध पक्षिविशेष हैं, श्येन-बाज, वायसबिदद्न-काकपक्षी, भैनांशित 
पक्षीविशेष, अथवा कहीं वायस और विहंण भंद नाशित ऐसे नाम मिलते हैं। 
चापपक्षी, वल्गुज्ञी-वागलपक्षों चर्मास्थिल्-चमगीदढ या चम चिडी वितत 
पक्षी-यह मनुष्य क्षेत्र के बाहर होता है, खचर के भेद करने वाले इन पक्षिओं 
को (य ) और ( एवमादी ) ऐसे कादबक आदि पक्षिओंको, पूर्वोक्तजीवों को 
' संग्रह वचन से कहते हैं-( जल थल्लन-खगचारिणो उ पंचिदिए. ) जल स्थल-भूमि 
ओर आकाश मार्ग से चलने बाले पश्चेन्द्रिय ( पसु गणे-) पशु जाति के प्राणियों 
को तथा ( बिय तिय चररिंदिए ) दो तीन और चार इन्द्रिय वाले ( विविहे जीव ) 
अनेक प्रकार के जीव ( पिय जीबिए ) प्रिय जीवन वाले व्‌ ( मरण दुक्ख.पटिकू ले ) 
मृत्यु के दुःख को नहीं चाहने वाले ( वराए ) बेच'रे छुद्र जीवों को 
( शरहुमंकरिलिट्िकम्मा ) बहुत क्लशयुक्त कर्मों को करने वाले हिंसक ( हृणति ) 
मारते हैं । अब हिंसा के कारण कहते हैं ( एमेहिं) इन ( विदिद्ेहिं ) भागे कहे 
जाने वलछे अनेक ( कारणेहिं ) कारणों से ( किन्‍्ते १) वे कोससे प्रयोजन हैं ! 
चम्म-बवसा-मं त-सेय-सो णिय-जग-फिप्फिस-) चसडा, वसा-च बी, सांस, मेद- 
देह का धातु विशेष शोणित-रक्त; यक्ृत्‌ पेट .के दाहिने बाजू में रहने वाली 
सांसप्रन्यि, फिप्किम-फेफडा, ( मत्थुछ्ु ग-हितयंत-पिक्त-फोफस-दंतद्ठा - ) मस्तुलिज्ञ- 
पाज्ष का शना, छुब-हिये दा मांस, अन्न्र-भांत, पित्त-शगोर का एक दोष, 
फोफस ओर दांत के लिये, तथा-( अट्वि-मिंच-नह-नयण-कण्ण-एहारुणि-नक्क-धमणि 
प्षिग--दाढि- -पिच्छ-विघ्र-विश्षाण--चाहू हेड ) अस्थि-हड्डी,. मब्जा, नख नेत्र, 
कान, स्तायु-नर्सें, नाक, धमनी--नाडी, सींग, दाढ, पिच्छ--पूःछ-पंख, विष-सप 
आदिका. विपाण-हाथो का दांत और वाल--केश, इन सब्र के निभित्त मारते हैं 
ये ).आर ( हिंसंति ) मारते ६ ( भमर भधुकरों गणे ) भमर और भप्तरिओं के 
समूह का ( रचेघुगिद्धा ) मधु आदि रस में ग्रृद्धछाढची जीव, ( तहेव ) इसी 
तरह ( तेंदिए ) तोन इन्द्रिय वाले-जू! आदि जीवों को ( सरोरोवकरणट्॒याए ) 
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( मज्मणय-पाण-भोयण-बत्थ-धोवण--सोयुमा द्एदिं ) स्नान ध्ज्जन, जछूपान 
भोजन ओर वस्त्रों को धोने हाथ पेरधोने,शुचि करने आदि फारणों से हिंता 
करते हैँ ( पथण पयावण जलावण विदृंसणेह्िं अगर) पचन पाचन रसोड़ 
बनाने--सिशझाने, चावल सिक्षवाने जछावन खुद या दूसरे से आग को सुलगाने 
विद्शन दीपक जछांना भादि कारणों से शरिन को ( सुप-वियण-तालंयट-पेहुण 
मुह-करयल-सागपत्ते-वत्थमादिएहिं ) सूप सूपडा, व्यजन--वोजन. तालबृन्तस्पंखा - 
पेहुण--मोर पोछी; मुख, करतत्न-हांथ, शाकपन्न --सागक्े पत्ते और वस्त्र 
आंद से ( भणिलं ) वायुकांयिक जीवों को हिंसा करते हैं, ( अभगार परियार भक्ख 
भोयणा-सयणासण-फलक-मु घछू-उखछ-तत विततातोज्ज--बहणु --वाहणु-+मंडव- 
घिविदृभवण--तोरणा-विड ग-देवकुल-- ) घर, परिचार बृत्ति या तत्॒वार भादि 
की स्यान, अक्ष्य मोदक आदि, भोजन-रोटी भादि, शयन-शब्या, आसन--विस्तर; 
फछक-पोठ व कुर्सी आदि, मुख; ऊखछ, तत-चींणा आदि बितत पटह-ढोल आएि, 
आवनोद्य--वाजे, घहन-नीका आदि, बाहन--शकट गाडो आदि, सडप, विविध 
भवज--अनेक प्रकार के चोशालछे आद्भिवन, तोरण, विटकूु-कवूतरों के लिये 
बताये हुए घर-कपोत पाली; देवकुछ-देवछ ( जाल्यद्ध चद निब्जूग-चंद सालिय 
वेतिय णिस्सेणि दोणि-चंगेरि-खील-मेढक-सभा--पवा--घसह--गंध मल्लाणुलेवर्ण- 
बर जुय-घंगल-सइय-कुलिय-सं रण-सी या-रह--- सगड-जाण-जोमसा अद्वालग-चरि 

दार--गोपुर-फर्लिहा-जंत-सू लिय-छउठछ-मुसंढि--सतग्धि बहुपहरणावरणुवक्‍्खराण 
कए ) जालक-जाडियाँ. अद्धंचन्द्र-लोपान या सोध विश्येप, नियूद्रक “दरवाजे पर 
घोडे के मुह-की भाक्ततिवाली निकली हुई लकडढियाँ, चन्द्रशालिका-प्रासाद के 
ऊपर को शाला, वेदिका, निस्सरणो-चढने व उतरने की माछ, द्रोणी-छोटी नोका, 
चगे"-फूल डाली या दाद्य विशेष, कोल-खीलें, मेढक-मु डे, सभा, पवा-प्याऊ, भाव सथ- 
परिन्रजकों का आश्रय, गंध-पावडर आदि, मौल्य--फूल माछा, भनुलेपन-- विलेप न, 
अम्वर--कपडे, यूप-युग, जांगल्ल-हल, मतिक--जमोन जोवने के वाद ढेला 
फोडने के लिये रूम्वा काप्ठ, जिससे भूमि बरावर की जाय छुलिझक--एक प्रकार 
का दल, स्वन्दन-युद्ध और देव यात्रा में जाने के छिये दो प्रकार के रथ, शिविका--- 
बडो पालकी, रथ, शकट-गाडी, यान-यानविश्ेप, युग्य-वेदिकायुक्त दो हाथ का 
जंपान विशेष, भ्र्टाउक-अद्वालिका, चरिका-शहर ओर फोट के-वीच में आठ हाथ 
का चौंढा मार्ग, द्वार; गोपुर-नगर का मुख्य द्वार, परिघा-भागल, यंत्र-भरहट, 
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साधारणे अफंते ) सूक्ष्म, बादर-स्थूल, प्रत्येक शरीरो' ओर साधारण अनन्त 
जीवों को ( हणंति ) मारते हैं ( अविजाणओ ) अपने वध को नहीं जानने वाले 
(य ) और ( परिजाणओ ) सुख दुःख आदि से सरण का अल्लुभव करते वाले 
(जीवे ) जोबों को ( इमेद्विं) इन नीचे कढ्ढे जाने वाले ( विविदेहिं ) अनेक प्रकार 
के ( कारणेहिं) कारणों से (किंते ९) वह्द प्रयोजन कौनसा है! ( करिसतण 
 पोषखरणी वावि बप्पिणि कूब सर तछाग चिति वेतिय ख़ातिय आराम विद्दार थूभ 
पागार दार गोउर अद्वाठग चरिया सेतु संकम पास्रोय विकप्प भवण धर सरण 
लेण आवण चेतिय देव कुछ चित्त सभा पवा आयतणाबसह् भुमिघर मंडवाणयकए ) 
खेती के लिये पृष्करिणी-कमछ बाली या चौकोण वावडो, वापो-गोछ या विना' 
फमल के घाउडो, वग्रिणी-केदार, कृआ, सरोवर, ताछाब, चिति-भीत आदिका 
पवयन-बना वा या मृतक को जलाने के लिये चनाई गई चिता, वेद्का-चबूंतरा, 
खातिका-खाईं, आराम-बगीचा; विदह्ार--बोद्ध आदिका मठ, स्तृप-स्मृति चिन्ह. 
विशेष, प्राकार-- कोट, द्वार-दरबाजा, गोपुर-नगर का मुख्य द्वार; अद्टाहक-कोट 
फे ऊपर की अटारी, चरिका--नगद और उसके कोट के बीच का ८ द्वाथ लम्बा 
मार्ग, सेतु-पाल या पुलिया, संक्रम--विषम स्थान से उतरने का मार्ग, प्राशाद- 
महऊ- राजाओं के भवन, विकल्प-प्रासाद के भेद. भवन चोशाल आदि, ग्रह-- 
सामान्य घर; शरण-ठ्ण-घास के घर, छयन्-पवृत में खोध कर बनाए घर; 
जापणु-दुकांन, चेत्य-सूदियाँ अथवा चितास्थान पर बता हुआ स्मारक, देवकुल- 
शिखर युक्त देवमन्द्रि; चित्रसभा-सचित्र मण्डप, प्रपा-पानी को प्याझ, आयतन- 
देवस्थान, आवसथ-परित्राजकोंका आभध्रम, भूमिगृह-तलंघर और मण्डप-छावा' 
चरगरह फे लिये बनाया गया कपड़े का सण्डप, इन सबके खिये (य) भौर 
( भायण भंडोवगरणस्स विविहस्स अट्टाए ) सोने आदि के भाजन ओर सिद्टो के 
भाण्ड अथवा किराणें-लवणादि व उपकरण उखल आदि के और विविध- 
वस्तुओं के लिये ( पुढविं ) प्रथ्यो कॉयक जीव की (हिंसति ) हिंसा करते हैं, 
( मंदबुद्धिया ) कम बुद्धि वाले छोग ( जलूंच ) और जढ काय के जोर्वा की 





१ एक धरीर में एक जीच हो उसको प्रत्येक शरीरी कहते हैं । 


२ एव भौदारिक शरीर में साधारण रूपसे रहने वाह भनेकों दीव वाद्वी वनस्पति 
फछो साधारण कहते है। 
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( मज्जणय-पाण-भोयण-वत्थ-धोवण--सोगमादिएदिं ) स्ताव सब्जन, जछान 
भोजन भौर वर्सत्रों को घोने हाथ पेरधोने, शुचि करने आदि कारणों से हिंधा 
फरते हैं. ( पथण पयावणः जछावण विदृंसणेद्दिं अगर ) पचन पाचन रसोइ 
बनाने--सिश्षाने, चावछ सिझवाते जछावन खुद या दूसरे से आग को सुलगाते 
विद्श्न दीपक जलाना भादि कारणों से अग्नि को ( सुप-वियण-तालंयट-पेहुण 
मुह-करयल-सागपत्चे-वस्थमादिएहिं ) सूप सूपड़ा, व्यज्ञन--वोजन . बातइलत पडा डे 
पेहुण-मोद पोछी; मुख, करतल्--द्वाथ, शाकपतन्न --स्लागके पत्ते ओर वस्त्र 
भांद से ( भणिलं ) वायु्कायिक जीवों को हिंसा करते हैं, ( अगार परियार भक्ख 
भोयणा-सयणासण-फलक-मुशख्तल-उखछ-तत विततातोउज--वहणु--वाहणु--मंडब- 
घिविहभवण--तोरणा-विड ग-देवकुल-- ) घर, परिचार वृत्ति या तलवार भादि 
की स्यान, भक्ष्य मोदक आदि, भोजन-रोटी आभादि, शयन-शय्या, आसन--विस्तर; 
फलछक-पोठ व कुर्सी आदि, मृसछ; ऊखल, तत-चींणा आदि चितत पटहू-ढोल आएि, 
आनोय--बाजे, बहन-नीका आदि, बाहुन--शकट गाडो आदि, सढप, विविध 
भवन--अनेक प्रकार के चोशाले आद्भिवन, तोरण, विटछु-कबूतरों के लिये 
दनाये हुए घर-कपोत पाछी; देवकुल-देवढ ( जालूयद्ध चंद निब्जूग-चंद्‌ सालिय 
वेतिय सिस्लेणि दोणि-चंगेरि-खीछ-मेढक-सभा--पवा--वसह--गंध मल्लाणुलेवर्ण - 
बरजुय-चंगल-सइय-कुलिय-सं रण-सी या-रह--सगड-जाणु-जोग्ग अद्वाढग-चरिअ 
दार--गोपुर-फलिहा-जंत-सूलिय-छडड-मुसंढि--सतग्धि बहुपहरणावर णुवक्‍्खराण 
कए ) जालक-जाढियाँ. अद्धंचन्द्र-तोपान या सौध विशेष, नियूहकर-दरवाजे पर 
घोडे के भुह-की आकृतिवाडी निकली हुई लकडियाँ, चन्द्रशालिका-प्रासाद के 
ऊपर को शाछा, वेदिका, निस्सरणो-चढने व उतरने की माछ, द्रोणी-छोटी नौका, 
चगेगे-फूल डाली या वाद्य विशेष, कोल-खीलें, मेढक-मु डे, सभा, पवा-प्याऊ, आवसथ- 
परिच्रजकों का आश्रय, गंध-पावडर आदि, मौल्य--फूल माछा, अनुलेपन-- विलेप न, 
. भम्बर--कपड़े, यूप-युग, जांगल-हूल, सतिक--जमौन जोदने के बाद ढेला 
फोइने के लिये हम्बरा काष्ट, जिससे भूमि बराबर की जाय कुलिक--एक प्रकार 
का हल, स्यन्दन-युद्ध और देव यात्रा में जाने के छिये दो प्रकार के रथ, शिविका -- 
वडो पालकी, रथ, शकट--गाडी, यान-यानविशेष, युग्य-वेदिकायुक्त दो हाथ का 
जंपान विशेष, अद्वाकक-शद्टालिका, चरिका-शहर और कोदढ के-चीच में आठ हाथ 
का चौढा सागे, द्वार; गोपुर-नगर का मुख्य द्वार, परिघा-भागल, यंत्र-भरदूट, 
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मूठ जीव तथा उनके आश्रय में रहकर उन्हीं का भअहार करने वाले जो त्रस जीव 
हूँ, पथ्वी भादि आश्रय के अनुरुष ही जिनके रंगरूप होते हैं । जैसे हरे घास पर हरे 
कोडे और सूखे पर पोछे होते हैं, कुछ जोव दिखने वाले और कुछ नहीं दिंखने वाले 
हैँ । ऐसे असंख्य उस भर सुद्ष्म षादर, प्रत्येक व साधारण भेदवाले अनन्त स्थावर 
जीव को मारते हैं।वे ज्ञान विशेष से हीन द्वोकर भी सुख दुःख का अनुभव 
फरने वाले हैँ । स्थावर जीवों की हिंसा के कारण निम्नोक्त हैँ-'खेती, कूंआ, वांब- 
डो, ताछाव, तथा सरोवर, चिता-वेदिका खाई, वाग, मठ, स्तूप; कोट, द्वार; नगर 
का मुख्य द्वार, अद्टालिका, सडक, पुल, संक्रम, अनेक प्रकार के भवन, साधारण 
घर, चैत्य--सन्दिर/-स्मारक सभा जौर तछूघर व मण्डप आदि फे लिये, घातु व 
मिट्टी के पात्र और अन्य विविध उपकरणों के लिये, मन्द बुद्धि लोग पृथ्वी की 
हिंसा करते हैँ। नहाने. घोने, और पीने तथा भोजन व शरीर आदि की झुद्नि के 
ढिये जल--अप्‌ कायिक जोवों को हिंसा करते हैं! पकाने जलाने और रोशनो आदि 
फारण से क्रित कायिक जीवों की हिंसा करते हैं। सूप; वॉजने, पंखे और द्वाथ, 
मुख व बस्ध आदि से धायु फ्ॉंयिक जीवों की दिखा करते हैं। घर परिचार भोजत, 
शयन, आसन, पीठ ऊखज्ञ, मूसल, अनेक प्रकार के वाद्य नौका, गाढी आदि वाहन, 
मंडप, विविध भवन, ढोरण, कवृतर खाना, देवल, जाली, सीढो, दरबाजे के आगे 
घोढले, वेदिका, निसरणो, छोटी नौछा, चंगेरी, छील, सभा, प्याऊ, मठ, गंधक-पाउ* 
नढर, फूलमाला, घिलेपन, वद्ध, यूप, इछ, खेत फोढने की लकडी) सामान्य हल, स्वन्द- 
न--सांप्रामिकरथ, पालको, गाढडी-साधारण रथ, यान, युग्म, अट्टाछिका, चरिका-नः 
गर व कोट के बींच छा मार्ग, द्वार, गोपुर, परिघा, जल यंत्र-रेंट, शूलो, छाठी 
भुशण्ही--बन्दुक, तोप की तरह का श्य विशेष, अन्य प्रहरण, तथा घर के उप 
करण--भादि के डछिये ऐसे बहुतेरे अन्य कारणों से वृक्षों को कांटते हैं। कहे हुए 
से अन्य भो बलहोन प्राणिओं को मूढ मति व दाख्ण विचार वाले छोग मारते हैँ ! 
भन्तगह्न कारण भो कुछ द्-जैसे कि क्रोध मान-माया छोम, हास्य और रवि 
अरति, ठथा शोक व वेद विहित झनुष्ठान के लिये। संक्षेप में कद्दा जाय तो. जीवन 
मयोदा वथा धर्म व धन और काम के डिथे हिंसा होती है। खबश या पर वश, 
प्रयोजन से या निष्प्रयोज्न भी-सन्द बुद्धि छोग त्रस जीव तथा स्थावर जोचो को 
मारते हैँ। व्यक्ति गत विचार से कई छबश मारते | कई परवश होकर मारते हें । 
कौर छई दोनों तरह से। कोई अथं-प्रयोजन से मारते हैँ, दूसरा ,निष्पयोंन्रर 


श्र 


भौर कोई दोनों प्रकार से मारते हैं. । कोई हास्यवश, कई बैर ब॒ड् भौर कोई एक 
रतिवश मारते हैं, कई इस तोर्नों के चछते मारते । कई क्रुंढ होकर हिंसा फरते, 
कई छुव्घ होकर तो अन्य सोहसे मुग्ध होकर मारते हैं, कितने हो क्रोध, छोस च. 
मोह तोनों के वश हिंसा करते हैं। घन पाने के छिये हिंसा कर ते, धर्म के लिये 
हिंसा करते और कितने ही कामुक बनकर मारते | दूसरे किंतने ही अर्थ धर्म व 


काम बच हिंसा करते हैं ॥ झत्र १॥ 
इस प्रकार अथ घसं और काम इनमें से किसी भो हेतु से इच्छा पूर्वक 


हिंसा करना संद्बुद्धि पतन कद्दा गया है। प्राण वध का खरूप, उसके नाम और जैसे 
वह किया जाता है, ये तीन द्वार कह्टे गए। चौथे 62 में प्रतिज्ञा फे अनुप्तार हिंसा 
का फल कहना चाहिए। किन्तु कतो के अधीन में क्रिया होती है और दूसरे इस का 
वक्तव्यमों अल्प है, इस लिये प्रधानतासे पहले प्राण चध को करने वाले 'कत्त द्वार! 
का दिचार करते हैं--“ 
सूल--“कयरे ते ? जे ते खोयरिया, सच्छुबंधा, साउणिया, 
चाहा, क्रकसम' दाडारिया, दीवितबंधएप्प्मोगलप्पगल 
जाल वीरल्लरगायसीदब्भ चच्बुरा छूडः छाह्महत्था, हारिएसा, 
साडाएथ थ। चीदसग पाथहत्था, बणचरगा, लुद्धय-महुचाल 
पातघाया, एणायारा, सर-दह-दीहिआ-तलाग-पन्नल-परिणालण- 
मलण-उात्त-षचण झात्रलासयसोसगा, विसगरहस य दायमा 
उत्तश-वछुर-दवण्गि--णिहय पलीवका क्रकस्लकारी, हमसे य 
पहव लित्क्छु-जातोी, केते ? सक-जवण-सथर--वब्यर-गाय- 
डड्डदभडग-ततत्तिय-पक्काणिय-कुलक्ख- गोंड-सी हल-परस 
फाचध-दावंल- इंच ल-पु। ले द--अरी स छो ष- पाकछ्षणु- गधहारण 
उदेवाय--जल्न--रोष--मासव उस सलया-चुंछुया य-चूलिया 
है लक व परहच-सालव- महुर--आ सासिया -- अण कक 
०० जम २००7 
हृणए-रासग-रुूरझ-मरुगा-चित्ताथ विल्लय- 
वासी ये पावमतिणों । जलयर धलयथर सणप्फतोरण-खहचर 
उन्‍ताड-जादाबधायजावी, सण्णी य अशणिणणो थ पह्त्ता 
उभदस्तपरिणामा, एते अण्णे य एचन्ादी करेंति पाणाति- 


४६ 


चाय करएूं, पावा-प्रावाशिगसा-पावरूह पाणयवहकथरंतदी पाण- 
हरूबाणुद्गाणा पाणव्हरूहासु अमभिरभता, तुद्ढा पाते करत्तु 
ति थे बहुप्पगार | तस्ख य पावरस फलबिवाण अयाणमाणा 
ति सहृव्मय अविस्सामवेसयेणं दीहकालचहुदुकलंसकड 
मःय तिरिक्ख ज्येणि, इझो आउक्खए चुया अखुभकम्मचहुल्मा 
उबचजजीति नरएहछु, हुलितं सहाल्एछु वयरस्थकुडुरूद निस्स- 
घविदार विराहिय निरूमइज खुमितल खरासारेस विसस णिरय घर 
चारएछु, मसहोलिण सथावतत्त रुग्यंधाविरुमउब्येयजणगेसु 
घीमसच्छु ६रिसाणिज़्जेल्ठु निश्चय हिमंपछलछसीयलेस कालोसासेश्ु 
य सीस मंयीर लोरहरिम्रणसु णिंरामिरामेखु निप्पाडियारबाहि 
रोश जरापीलिएसु अतलीवनिमश्व बकारातेमिस्सेस पतिभमएसु व- 
चगय गह चंद सरणक्खत्त जोहसेसु सेघयवसाससं :पडख पोचड 
पूयदट्टिरापिणण विद्वीणचिक्ृणरासियावावरएण ऊुहियांचक्सन्न 
कदभेसू छुक्ूलानलपालित्तजालसुम्पुर-- अखिक्खुरे करवत्त 
चारःखु निश्चित-विच्छुयडंकनिवातो वब्भ-- फारिस अंतिदुस्सईस 
अप्ताणासरण-कडुघ--दुचल परितावणसु अएंबद्ध. निरंतर 
वयणंसू जमेएरिसलसछुलरु, तत्यथयथ अतो बअुहुसलद्धि मव- 
पद्चएण निउ<कोति उ ते सरीर, हुडे बीभच्छुदरि साणेजुज वीहणर्ण 
सआदठणह्ाख सदरामयाजंऊुय असुभ दुच्लखचेसहे,ततो से पज्जात्त 
छुचचयणा हा८दए/ढ पचाहं वदात:असुसमाए देंयणाए उजु्लजल व 
उच्य उछ्ड चर पद्म पर्यंड घोर चीहणग दाझणाए; कित : 
छा भय पयण पउछण लव॒ग तलूण 'मद॒ठ भज्जणाण 
कांहकछाइछड्डणा।णच, काहद्दब लिफर ण कोदणाएय, सामाज 
चलऋरग्ग जाह कटठक आअमभिसरण पसारणाणि, फालण विदाछ- 
ण|णिय, अड्कोडक दंधणाणे, लादिठउसय तालणाएिं ये, गलग 
चतुल्नदणा।ए रूखग्गसयणा]एणिय, अआअआ्ाएप्तपवचणाएणि, लसएण- 


देघाएणाएं, वदेछुदठपाणज्जणाण, चबज्कम्रयमातिकातिे य॑ 
एचंद ॥ सू5 ॥ ४॥ 
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छाया--“कतरेते १ ( कृष्णादिकारणेः प्राणिनों पन्त्रोति ) प्रश्भ उच्ेर 
माह,-- 'येते शौकारिका, मत्थ्ययन्था, शाकुतिका, डेयाघा:, क्ररकर्माणों 
वागुरिकाः द्वीपिक बन्धन प्रयोग-त्रप्र ग जाल वीरह्काउउयसी दर्भवागुरां- 
कूटच्छेलिका हस्ताः, हरिकेशा,, झाकुनिकाश्व विदंशक पांश दृश्तांट, वत्र चरका 
लुब्घक -मधुधावपोतघाताः, एणी चाराः, प्रेणोचारा: सरोहद-दोर्षिका -तंडागे-- 
पल्वक -परिगा. छन-मछमन-स्रोतोब्रन्धन - सलिढा55शयशोषका:, विपगरल्स्य च॑ 
दायका:, उत्तुण-बहर-दावाग्नि निर्देय प्रदीपकाः, क्रव मंकारिण इमे ये बहंवो 
म्लेच्छजातीया:, केते ? शक-यब॒न--शवर--वबर-काय -मुरुण्ड-3द--भडक- 
तित्तिक-पक्षणिक-कुछाक्ष-गौड-सिंहुड-पारस-क्रोश्च-अन्ध- ( ऑन्ध्र ) द्वाविड-वि 
ह ल्वल-पुढिन्द--अरोष-डोंव-पोकषण--गन्ध हा रक--बहं डी क-जल्ल-रोम-माष--बकुश 
सलयाः घुश्युकाश्य, चूढिकाः, कोंकणकाः मेद-पहुच-माठ्व-महुंर-अ।भाषिक 
अपक्ष-चीन-ल्‍्द्ापिक-खंस--खासिकां:, नेहर-मद्ाराष्ट्र-मोप्टिक-आरब, डोविलक 
कुद्ण-केकय-हुण-रोसक-रुस-मरुकाः, चिछात विषयव[सिनश्च पापम्रतयः, जलूचर 
स्थतावर सनख पदोरग खेचर सन्दंश तुण्ड जीवोपघाठजीविन:,- संज्ञिनश्व असं-- 
शिनप् पर्याप्ता अशुभ लेश्या परिणामा, एतेउन्येचेबमादय: कुर्बन्ति प्राणोति पात करण 
पापा: पापामिगसाः पापरुचय: प्राण॒धधकृतरत्तिका: प्राणवधहूपाओलुछानाः प्राशवधक 
केथासु असिरममाण: तुष्टां: पाप कृत्वा भवन्ति। घहुप्रकारमू। 
तस्थ च पापस्य फल्ल' विपाकमजानन्तों ' वंद्धयन्ति  मद्ाभयामविश्रामवेदनाम्‌, 
दीघरकाछ धहु दुःखसंकटां नरकतियंगयोनिंपू, इत आंयुःक्षये च्युता अशुभ कम 
बहुडा उपपद्चन्ते नरकेपु रघुक - शीघ्र' महाल्येषु वज्रपय कुल्य रुद्र निस्सन्धि ह्वोर 
विरद्दित निर्मादंव भूमितठ खरामश विषम निरयगृह चारकेषु भहोष्ण सद्ष प्रंतप 
दुर्गन्‍ध विश्रोद्ठेजनकैयु बोभत्पदृशनीयेषु नित्यं हिमपटछशोतरलेपु काल्ाउवभा- 
सेपु च भीमगस्भीरलोमहर्षणेषु निरमिराशेषु निष्प्रतीकारव्याधिरोगजरा पी हितेषु 
अतोब नित्यान्धकारतमिस्रेपु प्रतिभयेषु वज्यपगत ग्रहचन्द्र सूर्य नक्षत्र ब्योतिष्केषु, 
भेरोवत्ता मांस-पंटछांतिनिबिड पोश्चवर पूथ रुधिसोत्कोर्ण विज्ञोन चिंक््॒ण रसतिकां 
व्यापन्न कुथित चिक्खल्ल करमेषु, छुकून्ाउनल प्रदीप्त ब्वाल्सुभुराधसि छुर 
कर पत्रधारासु निशित वृश्चिक उड्ढ निपांतौपम्यः स्पर्शातिदुस्सहेषु व; अन्नांणो७ 
शरण कड़क दुख परितापतेदु अलुत्रद्ध निरन्तरवेदनेपु यमपुरुषंसझुलेपु 
तत्रचाउन्तमु हृतंढव्धि-भवृप्रत्ययेत्र निंतेयन्ति तु-ते शरीर हुण्ड; बीभ॑त्सद्शनीय 


र्प् 


भीजनकम्‌ अस्थिस्नायुनख रोस विर्जितम्‌, अशुभ दुःख विषहम्‌। ततश्व पर्याप्तिमुप- 
गता हन्द्रियेः पश्चभ्िवेंदयन्ति-अशुभया वेदनया-उज्ज्वछू बल विपुलोत्कट खर परूप 
प्रचण्ड घोर भोजनक दाख णया। किन्तत्‌ ? कन्दु महा कुम्भी पचन प्रछो्नन तवक 
तढन भ्राप्भजनानि च, छोह कटाद्दोतक्ताथनानिच, क्रोडा कोट्ट बलिकरण क्रोडन*- 
फानिच शोल्मलि तीद्ष्णाग्न छोह कण्ट का$मिघरणा5पसरणानि, स्फाटन विदारणानि; 
अवकोटकब्न्धनानि, यथ्टिशत ताइनानिच, गलकबलोल्लम्बनानि, शूहाग्र भेद- 
नानिच, आदेश प्रवस्वनानि, खिंसन विसाननानि विधुष्टप्रणयनानि वध्यशतत 
माठकांणि चेचंते || सू३ ४ । ३॥ ह 
अन्वयार्थ--/८ कथरे ते ) वे हिंसा करने वाले कौन हैं ? 
उत्तर-( जे ) जो ( ते ) वे ( सोयरिया ) सूअरों के द्वोरा शिकार करने वाले-शौ 
फरिफ ( मंच्छ वंध ) मत्स्य वनन्‍्ध--मच्छो पकडने वाले ( साउणिया ) पह्षिर्भा को 
शिकार करते बाले-शाकुनिक-पारधी, ( बाह्य ) व्याघ, ( कूर कम्मा ) क्रर कम 
फरने वाले ( वाउरिया ) ज्ञाल छेकर घूमते वाले, वागुरिक, तथा (दीविद बंधण प्प 
ओग तेप्प गल जाल वीरल्लगायसोदव्म बग्गुरा करू लछेलिदृत्था ) जो मग मारने के 
लिये चोता, बन्धव प्रयोग-पकडने का उपाय, तप्र-मछली पकडने के लिये छोटी 
नोका, गल-मच्छोपकढने के लिये कांटे पर आटा या मांख, जार--मच्छो फस्ताने 
फो जाल, चोरल्लक-श्येन, वाज, भायसो छोह्मयजाल, द्भंवागुरा -दर्भ को या डोरो 
फी जाल, कूट-पाश ओर बकरी भ्रथवा चीता आदि छल से पकडने के डिये पाशमें 
रक्‍खी हुई बकरी, इन श्रव साधनों को द्वाथ में लिये हुए हैं। फिर-( हरिएसा ) 
चाप्डाल ( स्राइणिया य ) ओर पारधी ( दुसरे पाठ से सेवक ) ( वीदंसग पार 
एत्था ) श्येत आदि भौर पाशको हाथ में रखने बाले; ( चण चरगा) जंगल में घूमने 
वाले-शवरमिल्ल, ( छुद्धय महु घाय पोंत घाया ) छुब्धकऋ-व्याध, मधु लेने वाले कुरेरो, 
पक्षियों के बच मारने वाले ( एणोयांरा ) मृग पकड़ने के छिये हरिणी को लेकः 
घूमने वाले ( पएणीयारा ) विशेष रूप से दरिणियों को लेकर फिरने वाले 
( सर-दृह-दोहिभ-तलाग-पल्लल-परियालण-मलण-सोत्तवंघण-सलिला सय --सो प्ष- 
गा ) सरोवर, ह॒द वावडो, ताछाव, पल्वछ-- छोटा जलाशय इन सच को मत्स्य शंख 
घादि लेने के लिये धाहर जल निकालने से, मसलने से, और पानी के मार्ग क॑ 
रोकने से जलाशय को सुखाने वाले ( व्रिसगरस्खघ य दायगा ) और जो विष ओर 
परल--भन्य बसु में मिले हुए विप को देने वाले हैं | ( उचण-वल्लर- दृधग्गि-गिदः 


रच 


यपत्नौवका ) ऊे हुए ठृण भौर खेतों को द्वाभप्ि के निर्दयता पूवक जछाते वाले (कूर- 
कम्मकारी इमे य बहवे मिलक्ख़ु जाती ) और ऋर कर्म को फरने बाली ये वहुतसी 


म्लेच्छ जातियाँ हैं; ( के ते ?) वे कौनसी जातीयाँ हैं ? 


उत्तर--( सक-जवण-सबर-वव्वर-गाय -मुझ डोदू--भडग -+ तिक्तिय--पक्णि- 
थ--कुलक्ख-गोड--सीहल--पारस-कॉचंघ-दुविछ-बिल्लछ-पुलिंद--अरोस डोब 9 
शक १ यवन २ शबर-भिल्ल श्वर्बर ४ गाय-काय ५ मुझंड ६ उद्‌ ७ भड़क ८ तिच्िक ९ 
पक्षशिक १० कुलाक्ष ११ गौड १२ सिंह १३ पारस १४, क्रॉंच १५ अंध १६ 
द्राविड १७ बिल्बल १८ पुलिंद १५ भरोष २०, ढोंब २१ ( पोक्षण-गंधहारग-बहली- 
य-जल्ल-रोम-मास-वउस-मलया ) पोछूण २२ गन्ध हारक़ २१ बहलीक २४ जज्ल २५ 
रोम २६ साप २७ बकुद २८ और सरय २९ ( चुंचुया य चूढ़िया ) चुंचुक ३० और 
चूलिक ३१ ( कॉकणगा ) कोंकणक ३२ ( सेय-पण्दब-मालव-महुर--भाभासिया ) 
मेद ३३ पन्हच ३४ मात्नच १५ महुर ३६ आभाषिक ३७ ( अणक्क-*चोण--ल्हा सि- 
य-खप्त--खासिया ) अणकछ ३८ चीन ३९ ल्हासिक ४० खस ४१ सासिक ४२ ( नेहुर- 
मरहद्व -सुद्ठिम--भारव--डोविछग-कछुहण ) नेहर ४३ मरदृद्व-मराठा ४४ सूढ या 
समोष्टिक ५४५ आरब ४६ डोविलक ४७ कुहण ४८ ( केकय-हूण-रोसग-रूर-सख्गा) 
केकय ४९ हूण ५० रोस ५१ रूछ ५२ सख्क ५३ और ( चित्राय विसयवासी ) चित्ञा- 
त देश फे रहने बोले ५४ ( पाव मतिणो ) जो पाप बुद्धि वाले हैँ ( जलयर-धलूय- 
र-सणप्फतोरगखहचर-संडास--तोंड-जीवोवग्घाय जीवो ) जल्नचर स्थकूचर तथा 
नख युक्त चरण वाले सिंह आदि व उरग और खचर, संडास की आकृति के मुख 
वाले पक्षो ओर जीबों की हिंसा करके जीने वाले । ये केसे हैं ? तो-- 
( सन्नी ) समनस्क-संज्ञी (य) और ( असगिणणो ) भरस॑ज्ञी-विना सन के जीच 
(य ओर ( पत्ञत्ता ) पर्याप्त-जीवनोपयोगी शक्तिओं को पूर्ण रूप से पाये हुए, 
( भसुभलेस्फपरिणामा ) अशुभ छेइया के परिणाम वाले, ( एते ) पहले--ऊंपर 
कहे हुए ये सध ( अण्णे य) और दूसरे ( एयसादी ) इस प्रकार के जीव ( करेंति ) 
करते हैं ( पाणाति वाय करणं ) प्राण वध रूप कार्य को ( पावा ) पापों ( पावाभि- 
गमा ) पाप कोही उपादेयमानने वाले ( पावरुई ) पाप में रुचि रखने वाछे और 
( पाणवहकुयरतों ) प्राण वध करके खुश दोने वाले ( पांणवहरूवाणुट्टाणा ) 
शाशवंधही जिनका अलुष्ठाल-नियद कर्म है ऐसे ( पाणबद फहासु भभिरमंता ) 
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हिंसा फी कथाओं में रमने वाले ८पार्व फरेचु ) वे हिसारूप पाप: को करके 
( वहुप्पगारं त॒द्ठा हवंति य ) बहुत प्रकार से रन्तुष्ट होते हैं। 

जो प्राण वध करने वाले हैं. वे कहे गए, अब प्राण-बध से जो फह्न (मढता 
उसे कहते हं--( तरस य पावस्ख ) ओर उस प्राण वध रूप पाप के ( फल 
विवागं ) फल के समान विपाक-परिणाम को ( अयाणमाणा ) नहीं जानते 
हुए घातक जीव ( महव्भयं ) महाभ्रय वाली ( अविस्सामवेयणं ) विश्रान्तिरहित- 
निरन्तर वेद्नावाली ( दीह काल बहुदुक्ख संकर्ड ) चिरकालतक. दारो रिक मानसिक 
आदि भनेक प्रकार के दुःखों से व्याप्त ऐसी ( नरय तिरिक्खजोरिं ) नरक और 
तियंश्नयोनि को ( बड्भति ) बढांते हैं. फिर (इओ 2 यहाँ मनुष्य भवसे 
( आउ पंखए ) आयु के क्षय होने पर (चुया) मरे हुए ( असुभकम्मवहुला ) 
अश्युभ कर्म की अधिकतावाले ( उववच्जंति नरएसु ) नरक स्थानों में उत्रन्न होते 
हैं, ( हुलितं ) शीघ्र । केसे नरकों में उत्पन्न होते हैं. ९ 

उत्तर--/ महांलएसु ) क्षेत्र परिमाण से व स्थिति काल के प्रमाण से बडे तथा 
( चयरामय कुड रुद्द निस्संधि दार विरहिय निम्मदव-भूमितछ खरामरिस 
चिसम-णिरय--घर-चा रएसुं ) बद्लमयभोतवाले, विध्ष्वीणं-विस्तार वांले, सन्धि 
ओर द्वार रद्धित भर्थात्‌ जो बिना सुराख ओर द्वार वाले हैं, कोमछतांरहितं-कठोर- 
भूतमिवल चाछे तथा फर्श स्पशवाले ब्रिपंमे--ऊंचें नीचे ऐसे नरंकं॑घर के जो 
च।रक-उत्पत्तिध्धान हूं उनसें, फिर ( महोसिण्‌-संयांपतत्त-दुग्गंध-विंस्स उत्देय- 
लगण्गेसु ) अत्यन्त ऊप्ण संदा जछते हुए दुर्गन्‍्धः और सडी हुई गंन्ध के कारण 
जो उद्देग पेदा कग्ने दाछे हें ( वीभच्छद्रिसणिज्जेसुं ) वीम॑त्स-भयज्लूरं--दृइयवाले 
तथा ( निध' द्विमपंडछ सीयलेसु ) संदा हिमबंफ के पटर्ल छी तरह शीतल ( कालो 
भासेसुय ) भार कंले रंग की कान्तिवाले ( भीम गंभोर लोम॑ हरिसंणेमु 
भसयझर--भविशद गन्मोर होने से रोमाश्चकारों ( निरमिरामेसु ) सुन्दरता रहित 
होने से सन को पसंद नहीं आने वाले ( निप्पडियार-बाहि-रोग-जरा-पीलिएंसु ) 
दिइत्सा के अयोग्य रुवंकर व्याधि रोग ओर जरा से पींडित ( अतीव निर्ध॑ंघकार 
तिशिस्तरेसु ) सबन अन्घकछार से जो सदा तिमिस््रगुह्या को तरह ध्थ को रे पूर्ण हैँ 
( पतिभएसु ) प्रत्येक बस्तु में भय उत्पन्न छरने वाले, ( दवगरय-चंद-सूर--णक्खत्त 
जोइसतु ) चन्द्र खूच चोर नक्षत्र व तारक रूप ज्योतिष्क्रों को प्रभा से छोन दें 
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१--(ठस्स य झे दटुइंति ) पर्यन्त का पाठ छिसी कछिसी प्रति में ही देखा जाता है। टीका- 


११ 
भर्थाव॒ जहां चन्द्र आदि की प्रभा भो नहीं पड़ती (लेय' वसा मं पडल पोचंड । 
पूथ रदििसकिण्ण-विलीण-चिकरण रिया बॉरबरण कुंदिय - चिक्खे् कहमेसु ) मेद, 
चर्बी और मांस के पटल-संमूह तथे अत्यन्त गांहे पीप व॑ रुधिर से मिश्रित: 
घृणाजनंक और चिंकना रस्सी से विनष्ट स्वरूपवालां इसींलिये संडी हुआ या फूछा 
हुआ. कीचड और गाढ कीचंड हैं. जिनमें ऐसे ( कुकूलानल-पलित्त-जोछ-मुम्मुरै- | 
असिकतुर-करतत्त-घोरा-सुरनिसित-विच्छुयड क “ निंवांती वर्म-फरिस-+अतिु स्सं< 
हेसु 4 ) और कोयढें की » अग्नि, प्रदोप्त' ज्वांलो, मुंभु र--अग्निके कण, वंलंबार 
तथा अस्तूरा च॒ करवत की अंतिशय तीखी धारी एब विंच्छू के डंक की देंह पर 
गिरना, इन सबके समान जो भत्यन्त दुस्सेह स्पंशे बोले हैं (अच्तांगासरण कडुये' 
टुक्ख परितावणेसु )' अन्थ की निवृत्ति भौर इष्ट को प्राप्ति कराने वाले संद्दायक 
से दीन वें जोब जहाँ दारुण दु/खों से संताये जातें हैं ( अंगुबद्ध निरंतर वेयणेसु ) 
भत्यन्त निरन्तर वेदना वाले ( जमपुरिससंकुलेसु ) अम्ब आदि अंसुर जाति के 
यों से जो स्थान संकुल-व्याप्त हैं ( तत्थय ) और वहाँ-नरंकाबार्सों में उततन्न 
होकर, ( अंत्ोगुइलद्धिभवपंचएणं )' अन्तंमु हूत' कीछ बेक्रियकव्धि और: नरक 
गति में जन्मरूप कारण से ( निव्व्तेंति उ ते सरोरं )वे जोब शरोर को बनाते. 
हैं, जो शरीर ( हुंड॑) सब प्रकार से योग्य संस्थान रहिंत' और ( बोभच्छे दरिसणि- 
ज्जं ) भयहूर व देखने में बुरा ( बीहँण॒र्ग ) भय॑ पैदा करते चाछा तथा (अंदिण्दार णह 
रोम वब्कियं) हड्डो, स्तायु, नख॑ और रोम से रहित ( असुभ दुक्ख बविरहं-) 
अशुभ गन्धयुक्त और दु:ख-को सहंने वाढा होता है-( ततोय पंज्जेसिंसुबगंया ): 
शरीर बनने के बाद फिर इन्द्रिय, श्वासोच्छवास और भाषा मन रूप पंयोप्रिओं से 
पूण बने हुए वे जोब ( इ दिए: पंच वेदेंति ) पांच इन्द्रियों से दुःख को देदन 
करते-भोगते हैं (असुभाए वेयणाए) अशुभ वेदना के द्वारा जो ( उब्जछ ) 
सुखरूप विपक्ष के छेश से भी अफछड्टित होने से उज्ज्वछ-उजली ( बढ विउल् )- - 
टटाना दक्य नहीं होने से वडबती और शरीर माज्न व्यापो होने से वह विपुर है . 
हा ) उत्कट--भाखिरी सीमा तक पहुंची हुई ( खर फरु्त ) खर-शिला आदि 
के समान कठोर हाय के गिरने से होने वाली, परुष--कुष्माण्डी के पत्ते के 
सर्मान उकेश सशंवाले पदार्थ से होने बाली-अति कठोर ( परयंड घोर वीह- 
पा दाहयाए। अबण्ड--जल्दी से शरीर में फैटने बालो औौर-शीघ्रही भौदारिक 
शरोर युक्त ज़ोवन का क्षय करने वानी या दूधरे के जीवन की अपेक्षा नहीं करने 


श्र 


वाली तथा भयानक ऐसी दारुणवेदना से दुःख का अनुभव करते हैं; ( किंते  ) 
वद्द कौनसा टुःख है ! ( कंदु महाकुंभिपयण ) कन्हु-छोही और महद्दाकुमो--बढो 
कुम्भो इन में भात को तरह पकाना ( पउलण-तबगदलण-भट्ठभज्जणाणि ) 
चूढा आदि को तरह पकाना, तवे पर पूडी को तरह तलना, तथा भाड में षपे 
फी तरह भूंजना (य ) और ( लोहकडाहुकड्गाणिं ) लोह के फडाहों में इश्कुस्स 
के समान उकालना फिर ( फोट्वलि करण कोट्टणाणि ) क्रीडा से चण्डिका आदि 
के सामने वस्त्र वगेरह की तरह पशु आदि की तरह भेंट धरनां अथवा कोह्ट-- 
प्रकार के लिये वलिदेना व कुटिठ षनाना (य ) और ( सॉमलि तिकखगग लोह 
कंटग भभिसरण पसारणाणि ) शाल्मली वृक्ष के जो लोह के कांठे की तरह 
तीखे अग्रभाग उन पर भपेक्षा से जाना और पीछे फिरना उससे ( फाछण विदाल- 
णाणि ) फाडना औौर भनेक प्रकार से देह का विदारण करना ( य ) भौर ( अत्र 
फोडक चंधणाणि ) बाहु भौर शिरको पीछे से समेट कर बांघर्ना (लट्टिसयताज- 
णाणि ) सेकठों छाठी के प्रहार करना (य ) और ( गछग बछुछु चणाणि ) गलक- 
यलोडंवन--गले में बांध कर बल पूर्व शाखा पर लटका देना ( सूलग्ग भेयणाणि ) 
शूलफे क्रप्रभाग से भेदुत करना, भोर ( आएसपवंचणाणि ) झूठी  भाज्ञा से 
ठगना ( खिंसण विमाणणाणि ) खिसलाना निंदा करना अपमान करना ८ विधुद्द- 
पतिज्जणाणि ) ये पापी अपने किये हुए फल्लों को पाते हैँ इस प्रकार बोलते हुए 
वध योग्य जीव को वध्य भूमि में लेज्ञाना ( वज्ञसय मातिकातिय ) और सैकड़ों 
वध्य जीव जिन ठु:खों के सातृस्थान--उत्पत्तिस्थान हूं ( एवंते) इस प्रकार वे जीव 
प्राणययध के कटु फल को भोगते हूं । 


स्पष्टीकरण--/हिंसा कोन करते हैँ ९, इसका उत्तर यह है कि जो लोग 
सृकरों से शिकार करने वाले, मच्छी पछडने वाले, पारथधी और व्याध के समान 
छूर कर्म करने वाले हँ। तथा जा लेकर घूमने वाले व सृग आदि को पकढने के 
टिये चीता, जाछ, फांस, छोटो मोका, कांटा भारा, जाछ, बाज, लोदद और मूंज की 
जाल, कूटपाश व बकरी इन सब को साथ में लेकर जो फिरते रहते देँ वे पारधो, 
शिकारी तथा चाण्डाल व शवर लोग और इन्दीं के समान दिंमारसिक व दिंसोपजी- 
घो जीव दिंसा में कूट कपट को जानने वाले तथा जलछाशयों को सुखा देने वाले 
दूधरों को विप खिलाने वाले एवं खेत भादि को निर्देयता पृवेक जलाने वाले, ऐसे 
ऐसे ऋर कर्मों को करने वाढों की प्रधान जावियाँ निम्नलिखित हं-“शक १ यवन २ 
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देश वासी ये ५४ जाति के छोग हिंसा करते हैं। दूसरे जलचर, थछचर तथा नख वांले 
हह आदि जानवर, उरग-सर्प और खचर, संडास के जैसे मुख वाछे पक्षी इत्यादि 
जीव भो हिंसा करने वाले हैं, हिंसा करने वालों में कई मन वाले-संज्ञी और कई 
असंज्ञी तथा अपने योग्य पयोप्तियों से पूर्ण और अशुभ लेश्या के परिणाम वाले होते . 
हूँ | इस प्रकार ऊपर कहे हुए और इसी तरह के अन्य क्रूर जीव भी प्राण वध 
करते हैं।ये सब पाप की प्रधानता वाले, पाप को हो उपादेय मानने वाले तथा 
पाप क्रिया में श्रद्धा रखने वाले' हैं | ऐसे जीव प्राण बध करके खुशी मनाते 
ओर प्राण वध को द्वी मुख्य कतेव्य मानते हैं तथा ये हिंसाको कथाओं कोद्दी कदते 
सुनते और हिंसा के कार्या' को करके सन्तुष्ट होते हैँ । इस प्रकार घातक जोचों 
का स्वरूप वताया गया, | 

अब प्राण वध के फलों को दिखाते हैं--“बृक्ष की तरह उस हिंसा के फल को 
नहीं जानते हुए हिंसक जीव अपने लिये नरक व तियश्च योनिको बढाते हैं, वे 
योतरियाँ महाभय देने वालो तथा निरन्तर वेदनाओं से युक्त ओर घचिर काछ तक 
शरीरिक मानप्विक आदि विविध दुःखों से भरो होतो हैं। यहाँ से भायुक्षय 
होने पर मरे हुए जीव अशुस कस की अधिकता से शीघ्र नरक में उत्पन्न द्वोते हैं। 
वे नरक स्थान इस प्रकार के हैं--'क्षेत्र और स्थिति से जो विशाल हैं, वत्ञमय दि- 
वाल युक्त बडे और विना सन्धि व द्वार के हैं, जहाँ कठोर भूमितछ वाले ककेश 
स्पशयुक्त और विषम-ऊचे नीचे अनेक चारक-नरक घर हैं, बहुत ऊष्ण सदा 
तपते हुए तथा टुमेन्ध और सडान के कारण जो उद्देंग जनक हैं, दिखने में भय्लर 
हैँ, सदा वफ के ढेर की तरद ठंडे भौर काली कान्ति बाले हैं; भयकूर गहरे. 
होन से माश्चकारो मनके प्रदिकूल और प्रतोक्षर नहीं करने लायक व्याधि 

| बंगाल से दृष्चिण ढी घोर समुद्र के पास हू...» “777 समुद्ध के पास है। 


ह हा आए , के 


२४ 


रोग तथा जरासे पीडा पहुंचाने वाले हैं। जहाँ सघन अन्धकार होने से प्रत्येक 
चस्तु में भय का प्रदर्शन होता है | चन्द्र सूय नक्षत्र आदि ज्योतिष्कों की वहाँ प्रभा 
नहीं पहुंचती और सेद्‌ चर्वी और” रुधिर मांस पीप आदि को अधिकतासे जहाँ 
कीचड सा मचा रहता है | वहाँ का स्पश कोयले की अग्नि मुमु र, धधकती 
ज्वाला और तलवार, अस्तूरे आदि की घोखो धार व विहछू के डंक लगने जेप्ता 
अत्यन्त दुर्सह् है। वहाँ कोई इृष्ट की प्राप्ति कराने वाले और अनर्थ को. निवृत्त 
करने वाले सहायक नहीं हैं | वहां सिफ भयद्ुर दुःखों से जीव पीडित किये जाते 
हं। निरन्तर अत्यन्त वेदना और यमलोकॉसे वे स्थान पूर्ण रहते हैं| नरकावात्त 
में उत्पन्न द्वोकर अन्तमु हत जेसे स्वल्पकाछ में वेक्रियलब्धि व सारक जन्म के 
फारण से वे जीव शरीर को बनाते हैं, जो योग्य आकृतिसे द्दीन और दिखे में 
भयहूुर होता है, दाड मांस स्नायु नख व रोस के विना वह नारक शरीर भयानक 
तथा भ्द्युभ भोर दुःख सहने वाला होता है । शरीर बनने के वाद फिर ईन्द्रिय 
खाप आदि सभी पर्याप्तियों पूर्ण कर वे जोब पांचों इन्द्रियों से दुःख फा भनुभव 
फरते हूं । अस्लोतारूप अशुभ चेदना से दुःख भोगते हैं। वह वेदना खाता के लेश 
से भो घृन्‍्य है। तथा नहीं हटाने लायक है भौर शरीर भर में फेलने वाली होतो 
है । जो बहुत उत्कट, झठोर, परुप और प्रचण्ड स्वरूप वाली व दूसरे के श्रार्णों की 
अपेक्षा नहीं करने से घोर भार भय उत्पन्न करने वांडी दारुण है। वहां के दुःख 
फोन से हूँ ? कृम्मो आदि में पकाना चूडा आदि को तरह सेकना और वलतना 
भू जना तथा लोह के कडाह में उकालतना एवं देवी आदि के सामने मांस की तरह 
चलि घढाना, देहको पोस देना या शाल्मडीके तीखे अम्रभाग पर ले जाना व 
फिराना, देह का चोर फांड करना द्वाथों को व शिरको पोठ की भोर खींच कर वांध 
देना. संकडों छाठों के प्रहार मारना, गले में बांधकर वृक्ष को शाखाओं में छटकों 
देना, यूछ में वीघना, झूठी भाज्ञा देकर ठगना, निन्‍दा ओर अपमान करना उनको 
वध्य भूमि पर लेजाना इन सब दुःखों के वे नारकी जीव माता के समान उतादक 
हूँ । इम प्रकःर वे नारक्त जोव जेंसे दुःखों को भोगते हैं उन्ही दुःखों को आगे. 


् है. 
द्च्ज्प पा 


दाइद ह्‌ | 
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नी 





१--भोदारिर इरोर झी तरह उनका शरीर लोह मांस का नहीं द्दोता, इसलिये यहां 


रू मांस भादि का इस्डेख उस प्रचार से परिणत वेक्रिय पुदूगज्ञों के व्िये समझना चाहिए। 


श्श्‌ 


सूलं--“पुव्वकम्मकय संचयोवतत्ता निरयरिग-महागिग” 
सपलित्ता, गाढदुक्ख सहब्भयं कक्कस असाय सारीर॑ मानसंच 
तिब्वं दुचिहं वेदेंति वेयण, पावकम्मकारी बहू।!णि पल्िझोवस- 
सागरावमाणि कलुणं पालेति ते अहाउ्ये जमकातियतासिता 
य सह कराति भीया | किते ?, अविभाय, सामिभमाय, वप्पताय 
जितवें, छुम मे मरामि दुष्बक्गला चाहिपीलिओ<5हं, कि दाणिड्लि १, 
एव दारुण।णि दय सादेहि से पहारे, उस्थघासेत ( एयं ) सुटल्‍त्तयं 
से दाह, पसाथ कफरेहि, सारुस चीसमामि गेविज्ज़ सुबह स 
मरामि, गाए तण्हातिश्रो अह देह पाणीयं, हंता पिय इम जल 
विमले सीयलाते घेत्ुण घ नरयपाला ताविये तठये से दंति 
फलसेण अजलीसु, दट्टण य ते पवेषि (वि) संगोवंगा अरुप- 
गल्तपप्पुयच्छाद्िएणा तणय्हाइयरम्ह फलुणाणि जंपमाणा, 
विपष्पक्खता दिसोदियसे अत्ताणा असरणा अणाहा अवंधवा 
यंधुविष्पष्ठणा विपलायाति यथ समिगा इव वेगेण भयुव्विग्मा, 
घेत्तण बला पल्ाायमाणाएं निरणुकंपा झु छेत्त लोंहडड€हिं 
कलकलगण्ड चरण छुमाति, केह जमकाइया हसता, तण द्‌ 
सतो रसाति य भीमाह विस्सराई, रवातिय कल णगाई पारे बतगा व, 
एवं पलादवितादिज्ाद कल्षणाकंदिय वहुरुत्न रुव्यिसदों परिवे (दे) 
दवित रुद्ध एद्ध य नारकारव सकुलों णीसद्गो राखिय भमणियदरुवि- 
उकुकूहय निरयपालतल्जिय गणहक्‌कम, पहर, छ्िंद, लिंद, उप्पा- 
डेहुक्खणाहि, कत्त।द़ि, चविकत्ताहि य उज्जोहण, वबिहण, वि- 
च्छुभोच्चुडम, आध्दड़ढड, विकपड, किए जपाि ? सछरादि प/व 
फस्माई हुछयाई एयं ८८८ परह्प्पगब्यों पडिस्टया सहसेकुलों 
तासओ सघा दिए ८: +- - “7 खद्दाएगर उज्कनाण-प्ररिशसो नि- 
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जख्योसो सुच्रए अणिदलो तहिय॑ नेरइयाएं जाइज्जताणं जाय- 
णाहि। कफिते ? अखिवण-दब्भवण-जत-पत्थर-सूइ-तलक्खार 
वादि कलकल्लंत वेयरणि कलंब वालुयाजालिय ग्रह निरुंभण 
उसिणोसिण कंटहल्न दुग्गण रहजोयण तत्तलोह सग्ग गश्ण 
वाहणांणे हमांह विविहेहिं आयुद्देहिं, »ि.ते ? मोग्गर-छुसुदि- 
रेरकथ-सत्ति-हल-गयं-छुसल चक्क-फोंत-तोमर-सूल-लउल- भाड़ि 
माल-सद ( द्धू) ल-पद्चिस-चम्मेटठ-दुहण मुद्ठिय-आसे, खेडग 
खण्ग-चांव नाराय-कणक-कप्पणि-चासि-पर सु-टंकतिक्खे ।निम्मल 
अण्णेहिय एवमादिएहिं अरुभोह वेउव्धिए।हिं पहरणसर्ताह 
अणु षद्ध तिब्बवेरा परोप्पर वेयणं उदीर्रति अभिरहणता, तत्थय 
सोरगर प्रहार चुण्णिय झुश्ठुंढि सेसग्ग महित देहा जंतोवपीलण 
फुरत कांप्पया केइत्थ सचस्मक्रा विगत्ता णिम्सू (लु) ण्लूण 
कण्णादठणासिका छिण्णहत्थपादा अखिकरकयातिक्ख कोंत 
परझछुप्पह्मर फालियवाप्ती संताच्छुतरामंगा कलकलमसाण खार 
परिझ्तित्तगाढ डज्मंतगत्त कुंतग्ग भिण्ण जज्जरिय खब्वदेहा 
विलोलंति महीतले 5सूणियंग धगा,तत्थ थ विय-छुणग-सियाल्व 
काक्--छज्जार-सर भ्र-दीविय--वियग्घ सद्दूल्-झाहि-दाप्पिय 
खुहामिसश्र्ताहिणिचरकालसमणलिए।हें घोरा श्सयमाण मीमरूचेहँ 
अक्काणिस्ा दद दाढा-गाढ उक्कक्डेहय खुतिक्ख नह फालिय 
उद्धदेदा विच्छिप्पंते समंतओ चविछुझ साथधे बंधणावियंगरसंगां 
कंक-छुररय-गिद्ध-घोर-कट्ठवाथसगणेहि थ पुणो खरथिर दढ़ 
एक्खलाह तुंडाह ओवतिक्ता पक्लाहय तिक्खणक्ख विकिन्न 
जिव्मछिय नयण निह ( द्धू ) ओलुग्ग विगत वयणा, उक्को- 
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संता थ उप्पयता निपतंता भरता पुव्वकम्सो रयोवगता ह 
पच्छाणुसयण डज्कमाणा, (र्णिंदृता पुरेकडाई कम्माई पावगाई 
तहिं * तारिसाणि आसन्नचिकणाइ दुक्खाते अणु भावत्ता, तल .. 
य आउक्‍्खएणं उच्चादिया समाणा चहवे गच्छाति तिरियवस। हें 
दुक्खुत्तर खुदारुण जम्मण सरण जरा वाहि परियदणारहहई 
जल धल खहचा परोपष्पर विहेसएपवच इस च जगपागड़ 
वराका दुक्‍्ख पा्चेति दीहकाल॑ं । किते ै, सीउर्हतण्हाखुहठ्यण 
अप्पहकार अडविे जम्मण णिच्च भडउब्विग्ग वास जग्गण वह. 
थंधण ताडणकण निवायण अट्ठविमजण नासाभयप्पहार दूमण 
छुविच्छुपषण अभिओग पावणक संकुसार निवायदमणाणि 
चाहणाणिय मायापिति विष्पथोरा सोय परिपीलणाएणि य सत्थ- 
ग्गि विस्लाविधाय गल गंवल अं वरूण मारणाणे य गलजालुच्छि 
पणाणि पठलण विक्ष्पणाणिय जावंज्जीविक चंधणाणि पेजर- 
निरोहणाए य सयूह निद्धांडणाणि घमंणाएिं य, दोहणाणेय 
कुदेंड गलवंधणाणि वाडेंगपरिवारणाणे य, पंक जल निमज्ज- 
णाएे, वारिप्पवेसणाणिय झओवायाणे भंग विससाण वडणदव- 
गिगज़ालदर्णाह य, एवंते दुक्खसय सपाकतित्ता नरगाउ आगया 
इहू सावसंसकम्सा तिरिक्ख पंचेदिएस पाविति पावकारी 
कम्माणि प्ाथ-राग-दोस-घहुसंचियाई अतीच अस्साय- 
कक्कसाहईं ॥ सू० १५॥ ४ ॥ 

छाया--“पू्वेकर्मकृत सश्चयोपतप्ता निरयाप्नि महाग्ति समस्प्रदीघ्ताः गाढंदुंखों 
सहाभर्या ककशाम्‌ अस्ातां शारीरों मानसों च तीज्नां द्विविधां वेद्यन्ति वेदताम्‌, 
पपऊसेकारिणों चहूनि पल्योपस सागरोपमानि दरुणं पालयन्ति ते यथाउथ्युष्क 
यमकायिकत्रासिताश्व शब्दं छुबेन्ति भीता:, किस्तत्‌ ? ( तद्यथा ) देअविभाव्य ! 


हू खामिन्‌ | हे भ्रातः | हे पितः ! हे तात ! हे जितबन्‌ | मुश्च माम्‌, म्रिये दुबंलो 
व्याधि पोडितो5हम्‌. किमिदानीमप्लि एवं दारुणो नि 
समसमेक मुहत्तक भे देहि, प्रसाद कुरु, मा रु पस्व, 

द्रिवे, गा तृपा55दितो5हं देहि पानीयम, हन्त 


दयो, मा देदि महं प्रद्यारान्‌ उच्छत 
विश्राम्यामि, ग्रेबेयक सोचय मम, 
पिवेदं जल बिमर् शीतल्मेतंदिति 


झ्द 


गुद्दौत्वा च नरक पालास्तप्त' त्रपुक तसी ददते कछ पेनाउड्जछों | दृष्टाब च तत्मवेषिता 
ज्ञोपाह्ा भश्रुगढत्पुताइघक्षाहिछान्ना दृष्णाउउस्साकमिति करूणानि जल्पन्तो विश्रे 
क्षमाणा दिशों दिशम अत्राणा अशरणा अनाथा अबान्धवा बन्धुविप्रह्दीणा विपलाः 
यनन्‍्ते च सगा इब वेगेन भयोद्विन्ना: । शहोत्वा बढाअलायमानान्‌ निरनुकम्पा 
मुखं विदाय छोह दण्ड: कछकल ( द्रबतृत्रपुक ) नु बदने क्षिपन्ति फेचिदू यम्राकयिका 
हत्न्तः । तेन दग्धा: सन्‍्तो रसन्ति च भीमानि विस्व॒राणि, रूदन्ति च. करूणकातनि 
पाराच्रतका इच, एवं प्रलपित विछाप करूणा55क्रन्दित बहुरद्र ( रुदून ) खूदित शब्द: 
परिवेषित रुद्ध बद्धक नारकाउ5रवसछूछो निरष्टी रसित भरित कुपितोत्कूजित 
निरय पाल तजितः-तं गुद्दाण, क्राम, प्रहद छिन्धि, सिन्धि, उत्प टय, उत्क्षिप, (उत्सव) 
कुन्त, विकृन्त, च भूयो जहि, दहन; विजदि, ( विहन ) विक्षिप्र, उत्छिप, आक्ृष विकृप; 
किन जल्पसि समर पापकर्मोणि दुष्कृतानि, एवं बदन महाप्रगल्भ:, प्रति श्रुताउश- 
उद संकुलः, त्रासक: सदा निरय गोचराणां दह्यमान महानगर सह शो निर्धाषः अरुय- 
तेडनिए स्‍्तत्र नेरयिकाणां यात्यमानानां योतनानि:। कास्ता: ? ( यातवनाः ) अखिव- 
न, दरेभवन, यन्त्र, प्रध्तर, सूचोतछ, क्षारवापो कछकलत्‌ ( द्रवत्‌ त्रपुषादि संभृत ) 
चेतरणो कदम्ब बाछुका ज्वलित गुहा निरोधनम्‌ उष्णोष्णु क्टकित दुर्गेप रथ 
योजन तप्त छोह्द मार्ग गमन वाहनानि, एमिविंविधेरायुधे: । कानि तानि ९ मुद गर 
भुसुण्डि-क्रचच- शक्ति-हलनादा मुसत्न चक्र कुत्त तोमर शुत्र छक्ुट भिण्डिपाल-सद्धल 
( भन्लन ) पह्टिस चर्मेष्ट-द्रपण मौष्टिताउल्खिटक खह्ढड चाप नाराच कणक कल्पनी 
वासा परशु -ट छू तोह) निमलेः, अन्येश्वेत्रपा दिमि रशुमै वेंक्रिये: प्रहदरणशर्तें रनुग्द् 
तोन्न बेराः परस्परवेदनामुदोरयन्त्यमिन्नन्त:। तन्न चः मुदगर प्रहार चूणित 
भुसुण्ठि संभग्न सथित देहा यन्त्रोपपीडनस्फुररइल्पिता: केचिदन्न सर्चमक्ा 
विक्नत्ता निमूछः ( छुनलोछन » कर्णोड्ननास्तिकारिछन्नहस्तपदा:, .अंसि- 
क्रकच तीह्ष्ण छुन्त परशु प्रद्यर स्फाटित बासी सन्तक्षिताउद्ञोपाडुा: कछकछायमान 
क्षार परिपिक्त गाढ दह्यमान गात्न कुन्ता5 प्रभिन्ननजरितसबेदेहा :, विलुड़न्ति 
महोतले जातश्वग्रथुकाब्लोपाज्ञा :। तत्रच वृक शुनक शुगारू काक साजार सरभ 

द्वोणिक वेयाप्र शादूछ धछिंद दुर्पितः छुवामिमूतैरनित्यकाह्मनशितेर्षोरा 

सरद्भीम रूपेराक्रम्य दृढदंट्रा गाढ दृष्ट ऋष्ट सुतोक्षण नख स्फा्टिवोद्धर्चदेदद। विक्षिप्य 

न्ते समनन्‍्ततो विमुक्तसन्धितन्धना व्यज्ञिताहुग “ कड्ू कुरर गृद्ध घोर कष्ट वायसग- 
णेश्व पुन : खरस्थिरद्ठनखलोहतुण्डेरवपत्य पक्ष55ुत तीक्षण नख- बिकीर्ण 
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जिहानिछतनग्रतनिदेयाउरुूण . विक्ृत्तरना, उतक़ोशत्तश्रोत्पतन्तश्व निपतन्तों 
अ्रमन्त : प्रवकर्मोदयोपगता : पश्चादनुशयेन दह्मम्राना निन्दन्त । पुराक्ृतानि कमोणि 
पापक्राति तत्र तत्र ताहशानि-उत्सन्न चिफरनानि दुखानि--अनुभूय ततश्वायु 
क्षये--उद्दुत्ता  सन्‍तो पहवो गच्छन्ति तियंगूवसतिम्‌, दु खोचारां सुद्ारुणां जन्म 
मरण ज़रा व्याधि परिवतनाउउरघट्टां जल स्थन्त खचर परस्पर विदिंसन ग्रधश्चाम्‌ 
इद्श्वज्ञगस्प्रकट बराका दुःखं प्र प्तुबन्ति दोघकालमू । डझिन्‍्ते १ तद्यवा-शोवोष्ण दृष्णा 
प्षुधा वेदनाउप्रतीकाराटटवो जन्म नित्थ भरशद्म्रवातत जागरण वध बन्धन 
ताडनाऊक्कुन निपातनाउस्थिभल्नन नासा भेद प्रह्दार दवन-चछविच्छेद॒नाउमियोग 
प्रापणकशाउड्डु शा5उपरा निवात दमतानि, बादुवानिव माता पितनू विजयोग छाप: 
परिपीडनानि च शास्त्रापउग्निविषाभिबात गछाबजाइवलन मस.रणानिच, गछु-जाडों 
तक्ष पणानि, पचनविकल्पतानिच, यावज्जोबक्रत्धननिं, पद्जरतनिरोधनानिच, 
स््रयुध्य निर्वोशतानि घप्तानिच दोहनानिचा, कुरण्डगजपत्वनाति, वॉठक वरि- 
वारणानिच, पड्टु जलनिमज्जन।नि, वारिप्रवेशनानिय, अवपावरनिभइु विषम निषयत 
दवाग्नि ज्वालाइइनादीनिच । एवंते दुःखशतसम्प्रदीप्ता नरकादागता इहू 
सावेशेपक्माणस्तियक्पश्चवन्द्रियेषु प्राप्युबन्ति परापकारिण: कर्माणि प्रमादृशगदाष 
बहुसश्चितानि-- भतीबाउउसातक्कशानि | 

अन्वयार्थे--/ पुष्व कम्म कय संचोयावतत्ता ) पृचे कृतकर्म के संचय से 
सनन्‍्ता५ पाये सुए ( निरयग्ग महग्ग संपलित्ता ) भयद्भुर अग्नि को तरह निरयस्थान 
फो अग्नि से जले हुए वे जोब ( गाढदुकखं ) भत्यन्त दुःख युक्त ( महृब्बयं ) मद 
भयद्ूर ( कक्स) कठोर इसोडिये ( अधाय) असात वेदनोय के उदय से हाने 
वाढी (सारोरं ) शरीर सम्बन्धी (मानसंच ) और सानसिक ऐसे ( दुंबहं) 
दो प्रकार की ( तिव्व ) दोन्न ( वेयण ) बेदना को ( चेदेँति ) अनुभव करते हैं। 
( पावरम्मकारों ) पाप कम करने वाले वे जोब € बहूणि ) बहुत से ( पढिओवब म- 
सागरोवमाणि ) पलल्‍योपम्त और सागरोपमतक ( करुणं ) दया जनक दशा को 
( पार्लेति ' पूर्ण करते हैं, किर (ते ) वे ( अद्वाउ्यं ) बांधी हुई आयु के अनुभार 
( जमकातियतासिया य ) अंब आदि नाम वाले वहां के यों से त्रास पाये हुए 
( सद्दं क रंतिभाया ) भय भोत होकर शब्द--आतेनांद करते हैं। ( किते ? ) वह 
आतखर कंछा ६१९९ अविभ्ाय, सामि, भाय, वष्प, ताय जितवं मुय मे ) 
है अविभाव्य--समझ में नहों माने लायक बन्धु ! हे स्वामिन्‌ ? हे भाई ! अरे. 


के 
बाप | है तात | हे बिजय शीछ | मुझे छोडो, ( मरामि ) मैं मर रहा हूं ( दुव्बढो 
वाह्दिपोलिओहूं ) मैं दुबेश-कमजोर और व्याधि से पोडित हूं. ( एवं दाद्णो णिद्दय ) 
इस प्रकार दारुण तथा निद॒य ( कि दारि[उषसि ) इंस समय क्यों होते हो ? ( मादेहि 
मे पद्दारे ) मुझे प्रहार मत मारो ( उस्सासेतं मुहृत्तय मे देहि ) घडो भर मुझे खास 
लेने दो ( पसाये करेहि ) प्रसाद--दूया करो, ( मारुस ) सेरे ऊपर क्रोध सत करो 
( बोसमांमि ) थोडा विश्राम लेता हूं ( गेविज्जंमुंयद्द में ) मेरे गले के बन्धनों को 
खोलो, ( मरामि ) मैं मर रद हूं ( गाढंतण्हांतिओ अहं) मैं प्यास से खूब पोढित 
हूँ ( देह पाणीयं ) पानी दो ( हंता ) अच्छा | ( पिय ) पो-( इस जल विमलं सोयल) 
यह जल निर्मेठ और शीतछ ठंढी हे (त्ि ) ऐसा कटदकर ( नसय पाला ) वे नरक 
पाल देव ( तबियं तड॒यं ) तपे हुए सीसे को ( घेत्तूण ) लेकर (से ) उध् थ्यासे 
नारफ जीव को ( देंति ) देते हैं ( कलसेण ) कलरूस में से ( अंजलछोसु ) अंजलिंओं 
में ( दद्धशायतं ) और उस सीसे के पानी फो देखकर ८ पबेपियंगोवंगा ) अद्ढो 
पान्नों से घूजते हुए और ( अंसुपगलंत पप्पुयच्छा ) गछ्ते हुए आंधुओं से आंखें 
भरके ( छिण्णा तण्द्वाशयम्द्द ) हमारो प्यास मिट गई, इस प्रकार ( कलुगाणिजंप- 
साणा ) करुणा जनक वबचनों को बोलते हुए भागते हैं. ( विपेक्खंता दिसो दि्सि) 
एक ओर से दूसरी दिशा कों तरफ देखते हुए ( अन्ताणा ) त्राण रहित ( अस्तरणा ) 
रक्षकों से रहिव ( अगाहा अवंधवा ) योग क्षेम करने बाले नाथ तथा स्वजनों से 
रहित अर्थात्‌ जिनके न कोई नाथ हैं न बांधव ( बंधुविष्पह्णा ) बन्धु के विना 
रहने वाले वे जीव ( मिंगा इव भयुव्विग्गा ) हरिणों के समान भय से उह्विस् 
बने हुए ( वेगेण ) बहुत जोर से ( विपछायंति ) भगते हैं (य ) फिर ( बढा ) 
घल प्रयोग से ( घेत्तण ) पकड कर ( हसंता ) इंसते हुए ( केइ ) कई एक ( जम 
काइया ) यम्न जाति के असुर ( निरणुकंपा ) निद्य बने हुए ( पलायमाणाणं ) भगते 
हुए के (मुहं ) मुख को ( विहाडेन्त' छोहडंडेडि) लोहमय दृण्डों से उनके मुख 
को, फाड़ खोल कर ( कछ कल ) कछ कल करते हुए उस सोसे को ( बयणंसि ) मुद् . 
में ( छुमंति ) डालते हैं, ( तेण दड़ासंतो ) उस गरम सीसे के डाछने से जलतेहुए 
( रसंति ) प्रताप करते हं (य ) और ( भोमाइ” विस्सराइ ) भयद्भुर विरस शब्द 
करते ( रुवतिय कछुणगाइ' परारेवगाव ) और कबूतर की तरह करुणा जनक 
रुदन करते दें (एवं ) इस प्रकार वहां ओर सुना जाता है ( पतल्नविय विलाव 
कलुणा कंदिय चहुरुन्नरुदियसद्दो ) वेमतलव के प्रढाप और विज्ञाप-्रार्तनाद 


घर 


करने से ओऔ करुणा जनकहै, तथा आक्रन्दन अतिशय अश्रुमोचन और रोने के 
शब्द वाला है, ( परि बेवितं रुद्र बद्यथ नारकारवसंकुछो ) धूजते हुए रोके गए 
और नरक पालों के द्वारा बंघे हुए नारकों से व उनके आरवोंसे संकुछ है  णी- 
सट्रो )ओ निर्घोष नारक जीवों से छोडा गया (रसिय भणिय कुविउक्तइथ निरय- 
पाल वज्जिय-) शब्द युक्त भणितव-- अव्यक्त वचन वाले और क्रोध युक्त तथा अव्यक्त 
महाध्वनि फो करने वाले निरयपाछों के तर्जित-रे पापी ! अब समझेगा ! इस प्रकार 
को तर्जना युक्त, [ गेण्ह ) धरो पकडो ( कम्म ) आक्रमण करो ( पहर ) मारो 
( छिंद)) काटो (मिंद ) भेदन करो ( उप्पाडे हु क्लणाहि ) जमोन से उठाओ याने 
ऊपर फेंको आंख की पुतली या बाहु आदि उखाड फेंकों ( कत्तादि ) नाक आदि 
फकरो-काटो ( विकत्तादि ) दुकडी २ करो (य भुज्जो ) भौर फिर किसी समय 
मदेन करो (हण ) सारो ( विहण ) विशेष ताडन करो, ( विच्छुभोच्छुम ) मुख में 
सीसा दाडो व अधिकता से डालो, (भाकडु ) सामने खीचो ( विकडू ) पीछे . 
हटाओ ( डिंण जंपसि ) क्यों नहीं बोलता है ? या नहों जानता दै , ( सराहि,) 
याद्‌ करो हे पापात्मन्‌ ! ( पाव कुम्माई' दुकपाई. ) अशुभ योग भादि से किये 
हुए दष्कर्मों को ( एवं ) इस प्रकार ( वयणु मद्प्पगब्भो ) नरक पाछों के बोलने 
से जो भति ककश है ( पडिसुया सह संकुलो ) प्रति शब्द को आबाज से व्याप्त 
( सया तासओ ) सदा त्रास उत्पन्न करने वाला ( निरयगोयरांण ) नरक स्थान 
नती जीवों के लिये जो ( महाणगर उज्झमाण सरिसो ) जलते हुए बड़े नगर के 
समान (तहिये ) वहां ( जाइज्जंताणं जायणादिं ) भनेक प्रकार की यातनाभों से 
पीडित होते हुए ( नेरइयाणं ) नारकोय जीवों का ( अणिट्टो निग्घोसो ) अनिष्ट-बुरा 
निर्धोष शब्द (सुद्रए ) सुना जाता दै (किंते १ ) वे यांवनायें कौनसी हैं ! उन्हें... 
कहते हूँ -( असिवण दृब्भवण जंत पत्थर सूइतल ) भसिवन खज्ढ की आकृति वाले, _ 
जिन में पत्र हूँ, दरभवन-लहां डाभ को तरह तीखे अग्र भाग वाले घास हैं, चद 
दर्भवन, पापाणु का यन्त्र अथवा यन्त्र से फेके गये पत्थर, या यन्त्र व बडे पत्थर, 
उ्‌ई के अप्र भाग बाला भूमित ( कखार वावि ) खारे द्रव्य से भरो हुई वापो-वा- 
चढो ( कल ऋछंत वेयरणि ) उ्लछते हुए सोसे भादि से भरी हुई बैतरणी नदो 
( छलदव वालुयां ) कदम्व फूल के भाकार वाली वालू-रेत और ( जलिय गुह निरूभ 
ण ) जलती हुई गुद्दा इन सब स्थानों में रोक कर रखना (उसिणोसतिण कंटइल्ल 
टुग्गभ रद जोवण ) अत्यन्त उप्ण कण्टक वाले और मुशकिछ से चलने बाले ऐसे भारी 
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सथों में जोतचा (तत्तछोह मग्ग गसण वाह्॒णाणि ) और तपे हुए छोह मय मार में 
जाना या बैलों को तरह हांक कर-जवदु॒ध्ती छे जाना, इस प्रकार की भनेक यातनायें 
दी जाती हैं, ( इमेहिं विविद्ेहिं ) इन नोचे कह्टे जाने वाले विविधि (आपयुहेहिं ) 
शायुधों से, परस्पर वेदनाओंका उदोरण करते हैं , ( किंते ?) वे कोन से आयुष 
हैं -( मोग्गर मुसुढि ) मुद्‌ गर-लोहका घन, मुसुंढि-भुझुंडि ( करकय ) क्रकच-कर 
बत ( सत्ति ) शक्ति-त्रिशूछ, ( इल ) हल ( गय ) गदा-एक प्रकार की लाटी ( मुपत- 
छ ) घान्य कूटने का सुशछ, ( चक्त ) चक्र ( कुत ) भाछा (तोमर ) बाण विशेष 
'( सूछ ) शूल ( लडड ) छकुट--डंडा, ( भिंडिमाछ ) भिंडिपाढ-प्रहरण विशेष, 
( सद्धछ ) एक प्रकार का भाल्ा ( पद्टिस ) पद्टिश-प्रहरण विशेष ( चम्मेद्ठ ) चमड़े से 
सढा हुआ पत्थर विशेष, ( दुद्दण ) द्रुघण-वृक्षों को गिराने वाछा मुदुगर ( मुद्दिय ) 
मौष्टिक--मुष्टि प्रसाण का एक पत्थर, ( भ्रस्ि खेडग ) त्तलवार के साथ फल्रक, 
( खग्ग ) तलवार ( चाव ) धनुष ( नाराय॑ ) छोह का वाण ( कणक ) चाणका 
एक भेद ( छपप्पणि ) कर्तिका एक प्रकार की केंची ( वासि ) काष्ठ छिलनेका अस्र-वसू: 
ला, ( परसु ) परशु-( टंक तिकख निम्मरछ ) पूर्वोक्त सब अख्न शंख अग्र भाग पर 
तीखे और निमेत्र हैँ ( अण्णेहिय ) और दूसरे (एवमादिएहिं) इत्यादि अनेक 
€ असुभे्ददिं ) अशुभ कारक ( बेडब्बिएहिं ) वेक्रिय ( पहरणसतेहिं ) सेकडों प्रकार 
के शर्तों से (अणुबद्धतिव्ववेरा ) सदा उत्कट वेरभाव रखने वाले नारकोजीब 
( अभिदणंता ) एक दूसरे को मारते हुए ( परोप्परवेयएं ) परस्पर' में दुख रुप 
वेदना फो ( दउदीरेंति ) उत्पन्न करते हैँ।( तत्थय ) और वहाँ नरक स्थानों में 
पररपर के प्रहार से ( मोग्गर पहार चुण्णिय-सुसुढि संभगा मह्ित देहा ) मुदृंगर 
के प्रहार से चूण विचूर्ण बने हुए तथा भुशुण्डी की मारसे टूठे हुए और मथे हुए 
जैसे देह वाले ( ज॑तोब पीहूण फुरंत कप्पिया ) घानो आदि यन्त्रों में पोलने से चसेकते 
हुए और कठे हुए ( के इत्थ ) यहाँ नरक में कई नारक जोब ( सचम्मका ) चमडे 
वाले ( विगत्ता ) चमडे से अछग किये गए ( निम्मूलुछुण कर्णोट्ट णासिका ) मूछ से 
कटे हुए कान ओठ व नासिका वाले ( छिण्णहत्थपादा ) और कठे हाथ पांव वाले 
( भस ) तलवार ( करकय ) क्रकच ( तिक्खकोंत ) तोखा भाला और ( परसुण- 
हार फाल्य वासी संतच्छितंगमंगा ) परशु--फरसों से फाडे गए भौर बसूलों से 
छीले गए अज्ोपड्ज वाले, ( कलकलम्ताणखारपरित्तित्त ) कछ कंछ करते हुए 


१--ती प्री एथ्वी से क्षागे की नरक भूमिभो में ऐसा होता है । दीका० 
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धष्ण क्षार से घपिक्त होने के कारण  गाढ डज्झंत गत्त कुतरा मिण्ग जज्मरिय 
पब्बदेदा ) अत्यन्त जलते हुए शरीर वाले और भांले के अप्रभाग से विदोणे द्वोने के 
कारण जर्जर हैं सत्र देह जिनके ऐसे ( विसूणियंगमंगा ) सूजे हुए फूले हुए तथा 
क्षत शरोर वाले नारक जीव ( मद्दोतले ) जमीन पर ( विलोलूंति ) छोठते हैं, 
( तत्थ य ) और बद्दाँ ( विग सुणण सियाल ) विग-छाछो नाहर, कुत्ते, शिया 
( फाक ) कौए ( मज्जार ) विल्ली ( सरभ ) सरभ ( दोविय ) चीता ( वियर्ध ) 
व्याप्र के बच्चे ( सहछ ) शादू ल-धिंह-व्याप ( सीद ) सिंद ( दृष्पिय खुद्दाभिभूते्दि ) 
हृप्त-मस्त और भूख से पीडित ( शिक्षकाठ्मणप्तिएढिं ) सदा से भूले हों उस तरह 
( पोरारसमाणभी भरूवेहिं ) घोर शब्द व दारुण कर्म करने वाले ओर भयझ्कूर रूप 
घाले ऐसे ये क्रर द्विंतक जीव नारक जीवों पर ( अक्कमित्ता ) आक्रमण करके ( दृढ' 
दाढा गाढ ढक कट्डिय सुतिक्ख नह्द फालिय उद्धदेहा ) मजबूत दाढ़ों से गाढ़ डशे 
हुए भौर खींचे गये तथा अत्यन्त तीखे नखों से फाड दिया--विदारण कर दिया है 
ऊद्धव देह जिनका ऐसे नारकों को ( बिच्छिप्पंते स 'तओ ) चारों ओर फेंक देते-- 
विखेर देते हैँ ( विमुक्क संधिवंधगावियंगमंगा ) ढोलो करदी गईं है अड्डों को 
सन्धियाँ जिनछो ऐसे तथा विकछ अद्भेपानज्नवाले (पुणों) फिर ( कंछ ) कंक 
पक्ठटी ( कुरर ) कुरर-पक्षिविशेष ( गिद्ध ) गीघ ( घोरकट्ठवायसगणेद्दिय ) 
घोर कष्ट देने दाले वायक्ष-कोए इव सच के समूह ( खर थिर दृढ नकख लोह तुडेदिं ) 
जो कठोर निश्चल और दृल नख व लोहमय चोंच वाले हैं उनके द्वारा ( ओव- 
तित्ता ) पास में आकर ( पक्खाहय तिक्खण॒क्ख विकिण्णु ) पांखों को मारसे आ- 
हत किये गये, तोखे दखों से नोचे-विखेरे गये ( जिव्यंछिय नयण निद्ओलुगा विगत 
वयणा ) जीभ खोंची गई, आंखे निकाली गई, निर्दंयता से मुह विगाहा गया और 
जिन्हें घायछ किया गया है ऐसे वे नारक जीव ( उद्कोप्तंता ) चिल्लाते हुए या रोते 
हुए (य ) ओर ( उप्पयंता ) उछछते ( निपतंता ) गिरते ( भमंता ) फिरते हुए 
व्वकम्मोदयोवगता ) पूर्व कृत कम के उदय बाले ( पच्छाणुसएण ) पश्चात्ताप से 
( दच्समाणा ) जलते हुए ( पुरे कडाईं कम्मा३' ) पुववें-पहले. किये हुए अशुभ कर्मो 
की (निदृंता ) निन्‍्दा करते हुए ( दहिं२) उप्त २ रत्नप्रभा आदि प्रथ्वी में तथा 
उत्दट्ट स्थिति वाले नरकावास्र में ( तारिसाणि ) वैसे--जन्मान्तर में मिलाये हुए 
परमाधामिक के चलते या परस्पर की उदोरणा से तथा क्षेत्र स्वभांव से होने बाड़े 
( मोसन्न चिक्षण।ईं ) अधिकता से चिकने-दुःख से छूटने योग्य ( दुक्खातिं ) दु:खों 


४४: 


फो . ( अणुभवित्ता ) अनुभव- करके; ,( ततो ञ्र ) बाद. फिर-( ओपुक्खएणं.) आयु 
के क्षय-पूर्ण हो जाने , से ( उन्बद्टिया सम्राणा-) ऊपर .आए-निकले; हुए, ( बहये ) 
बहुत से जीव ( तिरिय वसहिं ) तिय॑श्न ग्रोनि रूप निवास में (.गच्छंति.) चले जाते 
हैं (दुक्खुत्तरं ) जो तियेगू योनि ब्रहुत दुःख से छूटती.है क्षोर, ( सुदांरुणं ) पहुत 
भयद्दुर दे ( जम्मण मरण जर। बाहि परिस्ट्टणारहह )- जन्म मरण इुद्धावस्था और 
व्याधि के वारंवार परिवर्तन. से जो रेंट भथोत्‌ अरहृट, की तरह चढती दे ( जत्त धूल 
खद्दवर परोप्पर विहंस्ण॒पदंच ) जछचर स्थढ़/चर कौर खेचर जोवों के परस्पर हिंसा 
प्रति हिंसा का जिसमें विस्तार है, वेसी .( इमंच.) भौर उस योनि में आगे.कहे जाने 
वाले. ( जग पागर्ड ) जग भ्रश्तिद्ध ( दुक्खं ) दुःख को (,बरागा ).बेच।रे दिंसक्‌ 
( दीदकालं ) लम्बे कालतक.( पार्वेति ) पाते हैं, ( किंते ? ). वे दुःख कौन-से हें ! 
उत्तर--( सीउण्द ) शोत उष्ण-ठंढो गर्मी ( तण्दा खुह ),व ठृषा भर भूख 
से होने वाली ( वेयण॒मप्पईकार ) उपचार विना. को, वेदनां, प्रसूति ,कम आदि 
( अडविजम्मण ) भ्रटवी में जन्म छेना, ( निन्च' अउठिवर्गवास्र-) सदा भय से ... 
उहिग्तन रहकर वसना-रहना ( जर्गण वह बंधन ताइणंकण ) जागत्ता, बंध .वंधत्त 
छाठो आदि का ताडन और छोहमय शलाका आदि से चिन्ह करना ( निवायरा भ्रद्ि 
भंजण नासाभेय-णहद्ार दूमण ) खड्ड में गिराना, हड्डी तोडना नाक में षींधना,, 
लाठो के प्रहार करना, जलाना ( छबिच्छेयण अभिओगपाबण ) चमडे को छेदना, 
फान भादि भ्वयर्वों को बॉधना, जबद्स्‍्ती काम. सें छगाना ( कसंकुसार निया 
य दूसणाणि ) चाबुक, अंकुप, और आर छकडो के अग्र भाग में छगी हुई कील ,इन 
सर्थो से शरीर पर आधात करना व दमन करना, ( वाहणाणि य ) व भार उठवाना, . 
( सायांपिति विष्पओग ).माता पिता से वियुक्त-जुदाई होना ( सोय परिपोत्षणाणि ) 
नाक मुह भादि इन्द्रियों को.पीडा पहुंचाना अथवा शोक से पीडित करना ( य) 
जोर ( सत्थर्गि विसाभिघाय गल गवल् भावछ मारणाणिं ) शस्ग्ष अग्नि ओर विष 
से हनन करना, गले .व सींग की मोहना, अथवा गले को दृव।कर और सींग को 
मोड फर मारना (य) और ८( गछ जाल॒च्छिप्पणाणि ) मत्य्य बींधने के कांदे 
और ज्ञाल से मछलियों फो पानी .से वाहर .खींचनो ( पओडलशणु विकृप्पणाणि ) 
छट्ट आदि को काटना और पकाना ( य ) और ९ ज्ञावज्जोचग _बंधणाणि.) जीवन 
भर के डिये बांधना, (पंजर. निरोहणाणि ) पींजरे में रोक रखना, ( य) भौर 
( सयूहनिद्धाडणाणि ) अपने .यूथ-समूह से अछग़ कर देना. ( घमणाणि ) मद्िष 
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बगैरहमें बायु भर देना-यद्द 'फूका नाम का नृशंस फरमआज भी सुना जाता है! 
(य) और ( दोहणाणि ) दूध दृहना ( य) और ( कुदंडगल बंधणाणि ) कुदण्ड-बुरी 
लकड़ी से पीटता भौर वद्दी गछे में बांधना ( वाडग परिवारणाणि ) 
बाड़े से हटाना (य) और ( पंकज निमज्जगाणि ) अधिक कौचडमय पानी में 
डुब्ो ना, ( वारिप्पवेसणाणि ) पानी में डालना -गिराना, (य ) ओर ( ओवायणि 
भंग विसमणिवडण दवग्गि जाछूद॒हणाई य ) खट्टे आदि में गिराने से अज्ञ आदि 
का टूटना, पर्वत के शिखर वगैरद्द से गिरना-ऊंचे नीचे विषम प्रदेश में पडना 
ओर दावाग्नि से जछना इत्यादि ( एवंते ) इस प्रकार वे दिंसक जीव ( दुक्खसय 
संपब्त्ता ) सैकड़ों दुःखों से जले हुए ( नरगाउ आगया ) नरक से भाये हुए ( इहं ) 
यहाँ ( सावसेसकम्मा ) अवशेष बचे हुए वाकी कर्म वाले ( तिरिक्ख पंचेंदिएसु ) 
तियश्न पप्चेन्द्रियों में ( पाव कारी ) पाप कारी जोब ( भतीबअप्तायकक्साइ' ) भत्य- 
न्‍्त कठोर दुःखों को ( पावंति ) पाते हैं,। जो दुःख-( कम्माणि ) कमर ,जन्य तथा 
( पमाय-राग-दोस--बहु संचियाइ' ) प्रमाद्‌ और रागद्ठेषों से बहुत सश्वित 
किए गए हूं।५।४। | 

भाव--इस प्रकारण का भर्थ सहज है , इसहिये अन्वयाथ से ही समझ लेवें। 
केवड इसफा सारांश यहाँ दिया जाता है। पूर्व कृतकर्म के सश्चय से तपे हुए जीव 
शरीरिक और मानसिक वेदना रूप भयद्भुर दुःख को भोगते हैं। आयु के अनुसोर 
घ.ई पलल्‍्योपम सागरोपम तक वे यमसे त्नास पांये हुए चिल्लाते रहते हैं। भरे बाप ! 
मैं मरता हू, छोडो मैं दुर्वल् हूं, इस प्रकार निदय मत बनो, इत्यादि रूप से नारकौय 
जीवों के चिल्लाने पर और मैं प्यासा हूं मुझे पानी दो ऐसा कहने पर नरकपाछ गण 
उनकी तपा-गला-हुआ झीसा लाकर अजञ्ञत्षिमें देते हैं; जिसको देखते ही देह से 
धूजते हुए भोर आंखो में आंसू भर कर नारक जीव कहते हैं- - महाराज ! हमारी 
प्यास प्रिटगई, अब हमें प।नी नहीं चहिए, ऐसा कहते हुए चारों ओर भागने छगते 
हैं, तब उन्हें जवदस्ती पकड़कर निर्दय यमदूत हँसते हुए उकछता हुआ सीसा मुहसें 
टाल देते हूँ । उससे जलकर वे रोते हैं, भयद्भुर कऋन्‍्दन करते हैं, नरक पाछू व 
नारक जोब्ों के चिल्लाहट से नरकावास में वडा अनिष्ट शोर होने लगता है। 
जेसे कस बडे नगर के जलने से वहाँ द्वाह्मकार होने छगता है और चारों ओर 
उड्िग्तता फछ जातो है बसे अनेक प्रकार की यातनाभों से पीडित नारकों का 
डोटाहल उद्देजक हो जाता है। मस्तिवन भौर वैतरणी आदि नरक के दुःख दायी 





है 
ध्थानों में वे नारंक जीव रोके जांतें हैं । अत्यन्त! छंष्ण वें कांटे युक्त रथमें जोते जाते, 


मुंदंगर भादि अनेक बेक्रिये आंयुधों से वे परंश्पर भी प्रहार कंरते और दुःख 


उत्पन्न करते हैं, छिन्ने मिंन्न और अंज्लों के क्ष्‌त पिक्षत हो जाने से जजरित देह 
होकर वे भूमितंल पंर छोटते हैं। इतने पंर भी खैर नहीं, इंक कुत्ता और व्यांत्र 
भादिं हिंस# पर पक्षिओं से विविध तरह से मारे और पींडिंत किये जाते हैं वेहाल 
बने हुए नारंके जीव चिंल्ञाति, उछंतते और नोचे गिरते, एँव॑ भँवरी की तरह चंकर 
फाटते हूं, | प्चात्तिप के चंछते जंढंतें एंव अपने' दुष्कर्मा' को निन्‍्दी कंरने छंगंते हैं,। 
घहां नरंकावास में अंधिकेता से चिंकने कंमों को भोगकरं आयु के पूंण हो जाने 
से वे मरकर तियश्वेयोनिं में जाते हैं। जो बहुत दुंरस्‍्तर व॑ दारुंण है, जन्म जरों 
मरण और व्योंधिओं के अनेक चंक्र वारी तंथां जंछे चर आदि जन्तुओं के रुप से 
परस्पर हिसा के प्रपश्चे बाली है । पंशुगंति कां ढुंख जंग प्रसिंद्ध' है । वह दिंसंक जोव 
दोधकालं तक उप्तकों भोगंता रहता हैं, | पशुगंतिं के दुःखं--ठंढो, गर्मी, भूखे, प्यास, 
तथा पराधोनता से होने वाले अनेक प्रकार के बंध बंन्धन, तोडन, अंडून, अंद्वांदि- 
छेदन, भेदन, अस्थि मोडन आदि हैं जो सुगम है, ऐसे नरक' से आये हुंएं जोब, 

कर्म बचे रहने से तंथां द॒।दिक वंतमेन राग हु ष॑ से सश्चितं से कडों दु:खों की तियश्र 

योनिमें पाते हैं | जो अत्यन्त फंठोरं होते हैँ ।सू८ ५। ४॥। 


खूल-- भसर सस्रगसाचछुमाहइएसु थे जाइकुल कोडिसय 
सहस्सता हूँ नवाह चउ।रादेयाणं ताह ताहः चव जरुूसण मरणाएँ 
अणएु भवता काल सखेज्जक- भमति- नेरइअससमाण लिव्वदुक्खा 
फारस रसण घाण चकखुस। हथया, तहँव तहांदए छु: कुथु [पप्पा- 
छका अवाधकादकदछु य जातंकुज काडे सयसहस्से।हः अद्ठाहें 
अछअएणए।ह तहादेयाएण त।ह ताह. चेंच जमप्तणं मरणाणें अएुह 
वंता काले संखेज़्जक मंत्राति नेरहयसमाणतिव्वदुक्ली पास 
रसण घाएं सपउत्ता, ( तहेवः बेंह|4एजु )गंडुलंय जलूंय किमिय 
वदणशग्ादिएंसु य जातिकुंच कोडिसयसहस्से्ि संत्तहिं अए: 
एंएहिं वेंइंदियांणं तहिं २ चेवे जमण्णपरंणाणि अएुदचंता कॉर्ले 
संखिज्जक भमांति नरेंहंय्म:णंतलिंव्यद कली फंरिसरसशे छंर्प- 
उत्ता, पत्ता ए/गाॉदइवचंत्तण।पेयं पुढविं जज जले मांझयेंवर्णोपफते 
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सहमदायरं च्‌ पज्जत्त मपज्जत्त पत्तेयपरीरणार्मसाहारण च॑, 
पत्तेय सरीरजीबिएछु य, तत्थवि काच्मम्रखेजन भनाते अत 
फाले च अणंतक्वाए फालिदिय भाव खंपठला तुक्खंखंखुदय हम 
श्रणिट्रं पाविति पुणो २त।/ह २ चेच परंभवच तझगंणगण (गहणे) 
क्राइालझलिय दालण सालिल मंलएं रु रंणं हजण अणलाशुल 
विब्रिद्र सत्यथधहणं परोष्परामिहंण॑ण मारंणं विराहंणाएय 
ख्रकासकाई परप्पञोगो दीरणोहिय कल्जपंपंआयंणंहिंस पेरंसेन 
पस्ु निरमित्त ओसहाहारमाहंए।ह उ्खएंणउंक्कट्यए पंसेण की 
इण पीस्षण पिहए भज्जण गालंणं अर्म हुए सडणं फँःणं भज्जणं 
लयण तच्छुण जिलुचंण पत्तज्कार्डण अंग्गिदेहणाहयं)त, एवं 
ते भवपरपरादुक्ख॑ंसमणुचद्धा अंडाल खंदारवाहंणकर जाया 
पाणाइवायनिरया अएंतकाल । जविय इहई माएंछतणं आगेया 
पायसा विकयविगल रझूवा खुज्जा बडमा य वासणंस य॑ षहिंरां 
काणा कुंदा पंगुत्ना विडउज्ला य सूका य रुंसणा ये अधयंगी एगे- 
चक्खू दे णहयसचित्लया वाहिरोग पोलिय अप्पाउंय सखंत्थं 
चड़कराला ऋझूलकसखएा।क्षन्नर॒हा दुष्वबंत्त कुसधयण ऋरूप्पभाणु 
कु्ृंठिया छुछबवा क्रिविणा य हीए। हीएणसचा निन्च सोक्सखेंपरि- 
वचत्लय। अछुद दुक्‍ख भाग (गा) एणरगांओ उच्वधिया हह 
सावससकम्मा, एव एरग तिरेक्खजोएणें कुमाणलत्त च हिंड- 
साणा पावात आणनाइए - दुक्जाह पावकारी | एसलो स्लो पाणव- 
दरण फद्ादिवाया हृहल इे पारले।इओ अप्पछुहो बहुदुक्लो 
छत्व्सया चहुरपपष्पगादा दारणा कक्षसों असाओं चाछ लदछहरसरस- 
हि छच्चतों, नय अवद्यित्ता अत्थिहु क्लोक्लोति एवनाहंसु, 
नायटुइनद॒णा सहप्पा जिणो उर्वीरवर नाम्धेज्लो कहेसीय 
.  कंहईलाह ) पाणबहस्स फलावेयायं | एसा सो पाणवहो चंडो 
जद सह: अणु।रज्ञा नाग्धणा निरखलसे सहव्ससों बाहणत्रा 
ताजएइआ अणज्जा उच्चयणत्ञा य शेर वयक्‍्सो निर्छकसो निर्षिपि- - 


श्ट्प 


वासों निक्कलुणी निरयवासगसण निधणो मोह महव्भय पव- 
डढओ मरणवेमणस्सो। पढम अहम्मदारं समत्त त्तिवेमि॥ 
स्‌० ६९। ४ ॥ 

छाया-“अ्मर मशक मक्षिकादिषुच जाति कुल कोटि शत सहसे नेंवमिश्नतुरि- 
न्द्रियाणामू, तन्न तन्र चेव॑ जन्ममरणानि--अनुभवन्तः काछं संख्यावक अमन्ति 
नेरयिफसमानतीढ दुःखाः सर्पशंन रसन प्राण चक्लुः संहिता: । तथेव त्रीन्दियेषु 
कुन्थु पिपीलिकांउवधिकादिषु च॑ जाति कुल्ल कोटिशतसहसेरष्टमिरन्यूनकैल्रीनिि 
याणाम्‌ तत्न तन्न चेव जन्म मरणान्यनुभश्नन्तः काल संख्येय्क अ्रमन्ति नेरयिक समान 
तीत्र दुःखाः स्पशे रसन प्राण सम्प्रयुक्ता: ( तथेव द्वोन्द्रियेषु ) गण्डलक-जछीक-कमि- 
फ-घन्दन कादिकेपु च जाति कुछ कोटिशत सहसेः सप्तभिरन्युने:, द्वोन्द्रियाणां सत्र २ 
चेव जन्म मरणान्यनुभवन्त:ः काल संख्येयक अमन्ति नेरयिकसमान तीत्र दुःखाः 
स्पशन रसन सम्प्रयुक्ता:। प्राप्ता एकेन्द्रियट्वमपिच प्थिवीं-जल-उवछन-मारुत-व नस्पति 
सूक्ष्म बादरं च पर्यप्तमप्यौप्त शत्येक शरोर नाम साधारणं च॒ प्रत्येक शरोर जीवितेपुव 
तत्रापि काठमसंख्येय भ्रमन्ति; अनन्तकालं चानन्तकाये सपशन्द्रिय भाव सम्प्रयुक्ता 
दुःख समुदाय मिममनिष्ट भ्राप्रु वन्ति, पुनः २तन्न सत्र चेष परभव तस्ाणगहने को दा 
कुलिक दारणं, सलिल मरून छो भण रोधनम्‌ , भनलाउइनिल विविध शख्॒र घट्टण परसपरा- 
भिहनन मांरण विराधनानिच, अकामकानि पर प्रयोगोदोरणाभिश्र कार्य प्रयोजनामिश्र, 
प्रेष्य पशु निमित्तमौषधाउ5्हारादिकै:-उत्ख ननो त्कथन पचन कुट्टन प्रेषण पिट्टन भजन 
गालना55मोटन शटन स्फुटनाउ5मद्न च्छेदून तक्षण विलुबख्चन पत्र ब्योडनाग्नि दाह- 
नांदीनि, एवन्ते भ्रवपरम्परा दुःखसमणुबद्धा अटन्ति संसारे भयझ्डरे जीवाः प्राणा- 
ति पाव निरता अनन्त काल्म्‌ । ये5पिच इद्द मानुषत्वमागताः: कथब्घचिन्नरका 
दुद्बुचा अधन्यास्तेषपिच दृश्यन्ते प्रायो विकतविकलरूपाः कुब्जा वटभाश्य वामना- 
स्व बधिरा, काणा+, कुण्टा:, पहुला, विकलाश्व, भुफाश्च, मन्‍्मना भन्धका एकचक्ष 
विनिहृता, सवउपचक्षुप:, व्याधिरोगपोडिता अल्पायुषः शस्प्रवध्या बालिशाः 
( वाला: ) कुलक्षणोत्कीणंदेहा दुर्वेल कुसंहनन कुप्रमाण कुसंस्थानाः .( संस्थिताः ) 
कुरूपाः कृपणातश्थ, हीना द्वीनसत्वा नित्यं सौस्यपरिवजिता अशुभ दुःख भाजों 
नरकादिद्द सावशेपकर्म्माणः । एवं नरक तियंगयोनिं कुमानुषतांच हिण्डमानाः 
प्राप्त चन्ति-भनन्तानि दुःखानि पाप कमे कारिणः। एप सप्राणवधस्य फलविपाक 
ऐहलौकिकः पारथोकिकोउल्पसुखो वहुदु :खो मद्दाभयों वहुरज:अगाढों दारुणः कक 
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शो5मादो वर्षसहस्त्रेमु च्यते | नचा5वेद्यित्वा अस्ति हि मोक्ष इति आख्यांतवान्‌ 
छातकुलनन्दनो महात्मा जिनस्तु वीरवरनामधेयः कथितवान्‌ भ्राशवधस्थय फल- 
दिपाकम । एप स प्राणव्धश्रण्डो रुदरः छुद्रोडनायों निष्णो उुशंसो महाभयो भयानक- 
छामनकोउन्यास्य ( नाये: ) उद्देजनकश्थ निरवकांक्षों निद्धमों निष्पिपाप्तो 
+प्कदणो निरय वास गमन निधनो मोहमद्दाभय प्रवर्ध क:-प्रवर्तक: मरण वैमनस्यः | 
प्रथम मधर्म द्वारं समाप्तमिति ब्रवीमि | सू ० ४ क॥ 


प्रथमम धर्मद्वारं समाप्तम्‌ ॥ 

अन्ब-( य ) और ( चचरिंदियाण ) चतुरिन्द्रिभंके ( भमर मसग मच्छिमाई- 
एसु ) भरें, मशक, मच्छर तथ्य मच्खी आदि में ( तवहिं जाइकुछ कोडि सय 
सस्सेदिं) नव छक्ष-छाख जाति की कुल्न कोटिसे ( तहिं तहिं चेव ) चतुरिन्द्रियों 
फे उन उन स्थानों में ही ( जम्मण मरणाणि ) जन्म मरणों को ( अणुभवंता ) 
श्नुभव करते हुए ( संखेज्जकं काल) संख्येय काठतक ( भमंति ) परि भ्रमण 
परते हैँ, वे ( नेरइयसमाणतिव्वदुक्खा ) नेरयिक के समान तीज्र दुःख बाले 
( फरिस रस घाण चकक्‍्खु सहिया ) स्पशंन, रसन, घाण भौर चश्लु इन ४ इन्द्रियों से 
संदित हूं, ( तहेव ) चडरिन्द्रिय के समान ही ( ते इदिएसु ) प्रीनिद्रिय-तीन इन्द्रिय 
वाली जाति में (छुंथु पिप्पीलिका अवधिकादिकेसु य ) छुंथु “पिपीडिका फोडी 
ओर अवधिका आदिकमें ( अद्धाहिं जातिकुलकोडिसयसहस्सेहिं ) जाति कुक्त 
छोड से जो आठ छाख्र हैँ ( तेइद्याण ) तीन इन्द्रियों के ( तदिं २) उन उन 
स्थानों में ( चेव ) ही ( जम्मण मरणाणि ) जन्म्र मरणों को ( भणुहवंता ) 
अतुभव करते हुए ( संखेज्जकंकालं ) संख्येयकाढतक ( भमंति ) परिभ्रमण करते 
६. ये भी ( नेरइय समाण तिव्वदुक्खा ) नैरयक के समान तीत्र दुःख वाले और 
( फरिस रण घाण संपउत्ता ) स्पशन रप्तन व॒ प्राण रूप तीन इन्द्रियों से युक्त 
है ।(य)किर (गडलय जलूय किमिय चंदणगमादिण्सु) गिंढोल्ा; जलूका, 
इसि- कीड़े जोर चंदूतक-कौडी भादि में ( अणृणएदवं सत्तहिं जाति कुल कोडि- 
वह पूरी सात छाख जाति की कुछ कोडि से, ( बे इद्याण ) 
कक के (तहिं ९) उन उन स्थानों में ( चेव ) ही ( जम्मण मरणाणि ) 
जन्‍म मरणों को (अणु इबंता ) अनुभव करते हुए ( संखिब्जंकारं ) संख्येय कालतक 
हे ३ ! भवझते हैँ, वे-( नेरइय समाणठुव्खा ) नारकीय जीवों के समान तीज 
5 जताई ( फरिस रसण संपउत्ता ) स्पसंनव रसन रूप २ इन्द्रियों से युक्त होते हैं, 
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( थ) किर ( एगिंदियत्तुणंपि ) ए केन्द्रियपन फो भी (पत्ता ) पाकर ( पुढविजढ 
जलूण मार्यवणप्कति ) पृथ्री काय, अप्‌काय, अग्तिकाय,,वाथुकाय और वनस्पतिकाय 
सम्बन्धी ( सुहुम बायरं ) सूक्ष्म और चादर नाम कमे के उदय से दोने वाले ( च ) 
और ( पज्ञत्तमपज्त्तं ) प्योप्त तथा अपयौप्त दशा ( पत्ते य. सरोरणाम ) अ्रत्येक शरीर 
नाम कम ( सद्दारणंच ) और स्लाधारण नास कम के उदय 'से साधारण पन.को 
पाते हैं (य) भौर ( पत्तेयसरीर जीविएसु ) एक शरीर सें एक जीव रूप से जीने 
बाले-प्रत्येक-भिन्न जीविओं में ( तत्थवि ) षहाँ पर भी ( काल्ममसंखेज ) असंस्य 
कालतक ( भमंत्ति ) परि भ्रमण करते हैं (च) मोर ( भणंतकाए ) अनन्त काय-निगो- 
द आदि में ( अणंतं काले ) भनन्‍त काछ तक भ्रमण करते हैं ( फासिदिय भाव संप- 
उत्ता ) स्पशेन्द्रिय के भाव से युक्त जीव, वद्दां-( इसं अणिट्ठं ) कह्दे जाने वाले इस 
कनिष्ट ( दुक्खसपुदयं ) दुःख समूह को ( पुणो २) बारंघार ( पाविति ) पाते हैं 
( तहिं २ चेव ) उन २ प्रत्येक णादि स्थानों में हो (परभव तख्गण गहणे ) उत्कृष्ट. 
ध्पिति युक्त वृक्ष समूह के भव घाले अथवा परभव रूप वृक्ष समूह से गहन ऐसे 
एकेन्द्रिय पन में ( क्ोद्दाछ कुलिय दालण सलिझ मलण खुंभण रूभण ) छुद्दाछ ओर 
कुलिफ एफ प्रकार के भूमिखनने का अछ्ा व हल उनसे विदारण करना-व पानी को 
सर्दून करना छुट्ध फरना तथा शोक रखला “इस अंश से पृथ्वों वनस्पति भोर 
अप्‌ फायकि दुःख कहे गये है” ( स्णडा णिछ विविह सत्थ घट्टण पंरोप्परामि हणण 
मारण विराहुणाणिय ) अग्नकाय ओर वायुकाय को अनेक प्रकार के एथ्वी जल 
भादि शर्तों से घद्नन करना, तथा परस्पर के शमिघात से सारना, व पोडा पहुंचाना 
( भद्यामका९' ) इस प्रकार नहीं चाहने योग्य दुःख होते हैँ, ( परप्पभोगोदीरणा- 
दिय ) दूसरे के प्रयोग से ढुःख का उत्पादन ओर ( कज्जपओयराहिय ) फार्य के 
प्रयोधनों से जो ( पेस्तपसुनिमिच्तओमहाहारमाइएटिं) सेवक जन और पह्ु 
आदि के लिये औपध घ झाहार आदि कारण से £ उक्खणण ) उखेडना ( उक्कत्थण ) , 
त्वचा हरना- छीढना € पयण कोट ) पकादा दूटवा-हुकड़े करना ( पीसण-पि' 
टंग ) चक्की कादि में पीयना, पीटना या छखछ कादि सें कूटना ( भज्जण -गालण ) 
भट्ठो में पकाना, गछाना या कपड़े में छानना ( आमोडन सडन ) थोडा मोडना, 
खुद विखर ज्ञाना, ( फुडण भज्जण ) फूटना-दो भाग होना भद्ग होना ( छेयण 
तच्छण ) छेदना व चसूले आदि से छोलना ( विछुचण-पत्तज्ञोडण ) रोम आदि 
हटाना, नोचनां, पे मिराना ( सग्गिदृदरणाइयाति ) अग्नि दहन इत्यादिक इकें: 
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न्द्रिय जीव के लिये ये सब दु:ख फे कारण होते हैं । ( एवं ते ) इस प्रकार वे ( भव 
परंपरा दुकखसमणुयद्धां ) भव परन्परा-अनेक जन्प्रों में निरन्तर दुःखवाले 
( जोवा ) एकेन्द्रिय जीव ( संछारवीहणकरे ) भयद्ू र संसार में ( पाणाइव|य- 
निरया ) श्राणातिपाव-दिंघा में निरत ( अणतक छं ) अन्तन्त काल तक ( भछंति ) 
भठकते दूँ ( जेविय ) भौर जोभो ( कहिंबि ) किप्ती तरह ( नरगाउव्बद्टिया ) नरक 
से निकले हुए ( इह ) यहाँ-मनुष्य छोक में ( मणुस्सत्तण ) मनुष्यपन--नरभव को 
( आगया ) प्राप्त किये (तेवि अधघन्ना ) वेभी अधन्य-सन्दपुण्यवाले (य) और 
( पायतछों ) श्रायः ( विक्षयविगलरूवा ) बिकृत ले विकट्ठ हूप वाले (दोसंति ) 
दिखते हूं, इसी बात को स्पष्ट कहते हूँ, ( खुज्बा वढ़भा य ) कुछ न--कूबडे बदभ- 
उपर से वक्र-वांके देह वाले ओर ( बाह्णा ) चामन-बहुत छोटे (ये) भोर 
( बहिरी ) बहरे ( काणा ) काणे ( कुठा ) विद्धद छाथ बाले ( पंगुला ) पंगु-चल- 
: मे में अद्धमर्थ ( विचछा व) भर दिकछ शर्ट वाले (यूदा ) गूंगे (य) और 
( मंसणा ) सन्मन रूप से-अत्पष्ट रूप से दोलते दाछे ( आंधिल्नगा ) अंधे ( एगच- 
चखू ) एक आंख बाले ( दिणिहर उवेल्लया ) जिमकी एक आंख नष्ट हो गई ६ ऐसे 
एकाक्ष, तथा-पिशाचबादा से पीडित (दाहि रोग पऐोढिय अप्पाठय सत्थयज्स 
बाला ) व्याधि कुछ भादि, रोग-चघ्दरादि इद एद्दों से पीडित शोर भल्प आयु वाले; 
व शस्त्र से मारे गए तथा सूख ( छुठुछणुक्षिन्नदेहा ) अद्युभ लक्षणों से भाकोर्ण-पू 
णं-देहवाले ( दुष्बन्न छुटंवयण-कुष्प्माण कुछंठिया ) दर्वछ, उत्तम-संहनन व शरीर 
रचता से डोन अधिक इडे शा कणिक छोटे थाद्यार दाले ( कुहदा ) कुछप ) किव- 
णा य ) भौर छपण भधांव्‌ रह ( दीणा ) जावि शादि से हीव ( द्वीण॒सत्ता ) णल्प- 
सत्त्व वाले ( निच्चर! सोक्खपरिदब्दिया ) सदा टुख से रहिद ( इह ) यहाँ ( भसुह 
दुब्ख भाग णरगाओ ) नरक से विकले हुए खशुभ दुःख के भागी ( सावसेस- 
कम्मा ) अशुभ छम्म जितके अवशेए हैं, ऐसे वे दिखते हैं, ( एवं ) इस प्रकार 
( स्र॒गं ) नरक ( विखिसखजोएिं ) तियश्चयोनि ( कुमाणसत्तंव ) भीर कुमनुप्य 
जन्म में ) हींडते हुए ( एाचकारों ) हिंचछ लोग ( अणंवाइ दुक्‍्खाद ) 
अनन्त दुःखों को ( पावंत्रि ) पाते है, ( एसतोद्तो ) वह्द हें यह ( पाणवद्स्प ) जोब 
हिंछा का ( फन्नविवागों ) फलरूप विपाक जो (इदलोइओ ) इस मनुप्य लोक 
सम्बन्धो, ओर ( परलछाइओो ) अन्य तीन लोक सम्बन्धों ( अप्पउद्दो ) अल्प सुख 

वाला ( चहुदुक्वो ) बहुत दुःख वाछा ( सहब्भओं ) मह।भय रूप ( बहुरयप्यग:ढा ) 
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अधिर कर्म रज के कारण अठिगाढा ( द्वारुणों ) रौद्र तथा ( कक्कप्तों ) कहोर 
( अप्ताओं ) भसातवेदनोय कम के उदय से दुःखरूप ( वाससहस्सेदिं ) हजारों 
वर्षों से प्राणी उस दुःख से ( मुच्चइ ) छूटता है ( अवेदयिन्ता ) बिना भोगे ( नय 
भअत्यिहु मोकक्‍्खोत्ति ) कर्म से छूटना नही होता, ( एवमाहंसु ) ऐसा तीथडुरने कहा 
है जो ( नाय कुछणंदणो ) ज्ञात कुछ के ननन्‍्दन ( महृप्पा ) मद्बात्मा ( जिणोउ ) भोौर 
घीतराग ( वीरबरनामचेज्जो ) वीरवर-महांवीर नोम वाले तीथूरने (सीह 
कहसी पाणवहस्स ) सिंह के ससांन क्रर ऐसे प्राण वध के ( फलविवाग) 
फलरूप विपाक को ( कहइ ) कहा है | उपसंदार--( एसोसो ) यह पूष कथित 
रवरूप वाला ( पाणवहो ) प्रणबध ( चंड ) क्रर-कुपित करने वाला ( रुद्दो ) रोद्-भ 
यद्वर ( खुद्ो ) नीच जनों से सेवित (अणारिओ ) अनाय कम ( निग्धिणों ) घृणा- 
रहित ( निसंसो ) दया रहित ( महब्भभो ) महाभय पेदां करने वाला ( धीहणओ ) 
डराने वाछा और ( तासणुओ ) त्रास देने वाल। ( अणज्जो ) न्याय से बहिभू त तथा 
( उव्वेयणओ ) उद्देग करने वाला (य ) और ( णिरवयकक्‍्खो ) दूसरे के प्राण की 
थपेक्षा रहित, ( निद्धम्मों ) घर्म से शून्य (निप्पिघासो ) पर प्राणी के प्रति स्नेह रहित 
( निफछ॒णो ) करुणा रद्दित है, इसलिये ( निरय वास गमण निधणो ) नरक गतिमें 
गमन रूप अन्त वाला है, ( मोहमहब्भयपवडुओ ) मोह तथां भ्रय को चढ़ाने वाला 
और ( मरणवेभणस्सो ) मरण से आराणिओं के चित्त में वेमनस्य - दोनता पेंदा करने 
वाला है ( त्तिवेमि ) ऐसा में कहताहूं। यहाँ प्रथण अधम द्वार ससांप्त हुआ | 
विवेचन--भ्र्थ सहजही है । इसलिये मात्र इसका सरांश लिखते हैं--'पश्चेन्द्रि- 
यफ्री तरह दिंसक जीव च्रिंदिय के नो छाख कुछ कोहिसें भ्रमर आदि रूप से जन्म 
मग्ण करते हूँ, वहां र्पशेन, रसन प्र.ण और चश्लुरूप चार इन्द्रियों से युक्त द्वोते 
हूँ, ऐसे न्रीन्द्रिय के ८ आठ लाख कुछ कोडी में छुथु पिपोलिका आादि रूप से भी 
जन्म मरणों का अनुभव करते हं। ये त्रीन्द्रिय जीव स्पशन रसन ओर घ्राण इन तीव 
इन्द्रियों से युक्त होते देँ। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय-वे इन्द्रिय के पूरे सात छाख कुल फो- 
ढिओं में गिडोला जछूका भादि रूप से जन्म मरण करते देँ। स्पश और रसन ये 
दो इन्द्रियोँ द्वोन्द्रिय जीवों को होती हूँ ।इन तीनों स्थनों में नारक जीवों के समान 
तीत्र दुःख भोगते ओर प्रत्येक के उन स्थानों में ्रमण करता हुआ उत्ह्ृष्ट संख्येय 
फाल याने हजारों वर्ष पूर्ण कर देता है | फिर ऐकेन्द्रिय पन को पाकर प्रुथ्बों, जल, 
क्ति, वायु ओर वनत्पति भेद से सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक शरीर और 
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साधारण दशा में, वहाँ असंख्य तथा साधारण को भपेक्षा अनन्त काल तह दुःख 
समूह को पाते हैं.। वृक्ष समूह से गहन परभव में कुद्दात आदि से विदारण करना, 
जल का मर्दन करना, भग्नि वायु का संघट्नन करना ये खब दुःख का कारण ह्ै। 
निष्प्रयोजन या सप्रयोजन-प्रेष्य भादि के भाद्वार अदि कारणों से उत्खनन शादि 
विधिद द:खों को भोगते हुए भव परम्परा से सम्भन्धित अनन्त काछ तक इध् भयद्भुर 
संसार में भटकते हैं। अगर कहीं पुण्यवशात्‌ ये जीव मलुष्यपन में भी आ जांय तो 
अधन्य और प्राय: विकछ रूप वाले कुब्ज कुरूप आदि होते हैं। इस प्रकार नरकयोनि 
तियेश्वयोनि और पुण्य दीन मंनुष्य भव फ़ो भटकते हुए पापी जीच अनन्त दुःख को 
पाते हैँ यह प्राणबध का फलरूप विपाक है, जो उभय छोक सम्बन्धी ओर सुख रहिव 
थ बहुत दुःख वाला है, महाभयझ्भुर कर्म रजकी अधिकता से प्रगाढ, दारुण और 
कठोर है, हजारों वर्ष से छूट सकता है, किन्तु विना भोगे कर्म से छुटकारा नहीं होता, 
ज्ञात कुल नन्‍्दन भगवान्‌ भहात्मा मद्दाबीर ने हिंसाके इस प्रकार फछ विपाक को 
कहा है। 

उपसंहार--यद्द प्राणघध' क्रोध से होने के कारण चण्ड रौद्र है। भात्मभाव से 
गिरे हुए नीच छोक ही इसे करते हैं.। इसलिये यह्द छुद्ग एवं अनाये कर्म हे। दया व 
घृणा से शून्य तथा महाभय को उत्पन्न करने वाला है, ढिंसा में न्याय बुद्धि नहीं होती 
अत: यह अन्याय्य है, उठ्वेग जनक एवं पर प्राणों की अपेक्षा रद्धित होने से यह अधमे 
है मोह तथा मद्दाभय को बढाने वाढा और नरकगति में निवासही इसका परिणाम 
है, दूसरे प्राणिओं के साथ वेसनस्य पैदा करना तो हिंसा का खास काये है। अतएवं ' 
हिंसा रूप अधर्म द्वार सर्वथा हेय है । यह्‌ प्रथम अधर्म हार पूर्ण हुआ । 
सू०६।४॥ 

| इति प्रथममधम द्वारं समाप्तम्‌॥ 





१--यहां स्थूछ दृष्टि से छ काय के जीवों की शारीरिक ईसा को ही प्राणवध में क्षिया 
है हिंघा का नाम भी प्राणवध अर्थात्‌ दूसरे के प्राणों का वध करने। रक्‍्खा है। क्योंकि. 
प्राणी सदा अमर है, इसब्निये प्राणों का नाश करना उसके साथ वबैर भाव नियत करना 
होता है। व्यवद्ार में भधिकांश होने बाली हिंसा का ही इस आस्तव द्वार में चर्णन है | 
पतएव मनुष्यवच का उल्लेख नहीं किया दे। क्योंकि एक तो यह किसी जाति में चिहित 
नहीं है भोर दूसरा निस्संकोच भाव से किया भी नहीं ज्ञाता। ( भ्नुवादक ) 


न्‍वधमन>मनक+... अकाल, 


“ट्वितीयालवद्धारम धर्मास्यमारम्यते” 
अथ दितीय-आखुबदवार 


प्रदारण समझदन्ध--- 


प्राणवध के बाद दूसरा आख़ब-मसृपावाद है । इसमें सषावाद-भसत्य का वर्णन 
किया जाता है | हिंसा करनेवालों को झूठ भी बोछना पडता है अतः झूठ वाचिक-वच- 
त सम्बन्धो-हिंसा बन जाती है। अतः अब प्रस्तुत अध्ययन में पांच द्वारों से सुंषावाद 
फी प्ररूषणा की जाती है । श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामोसे इस 
प्रकार फरमाते हैं--. 

सूत्त--  जम्बू ! बितिय च अवियवथणं, लहुसगलहु चवतल 

भणिय भरेकरे दुहकरं अयसकरं वेरकरंगं अगृतितति राग दोस 
भणसंकिलेसावयरणं, अलियथ ननिधाडे साति जोयथ बहुल नीयख- 
जए-निसेवियं, निसखंसं, अप्पन्चय कारक, परम खाहुगर हाणे- 
ज्जं॑ परपीताकारकं, परमकिण्हलेरससहियं, दुग्गहावोशिवाय 
ह चड्ढ॒एं, अवपुणठ्भवकर चिरपरिचियमएणुगत, हुरंतं, कित्तिते 
वितितं अधरु्मदार ॥ ४॥ 

छाया--हि ज्म्वू | द्वितीयश्चाठोकबचनम्‌। लघु स्वकल्षघु चपत्नभणितं, भय- 
हुरं, दुःखकरसयरास्करं, वैरकरमरतिरतिरागद्रेषमनः . संक्क शवितरणप्‌, 
भल्गेक निकृति स्वाति-निर्विश्वस्भ योग बहुल, नीचज॒न निषेबितं, नृशंसंमप्रम्त्यय 
कोरक, परमसाधुगहँणीयं, परपीडाक्ारक॑ परकष्णुलेश्यासहितं, दर्गति विनि- 
पातवद्धनं, भवपुनभेवकुरं चिरपरिचितमनुगतं, दुरन्तं, कीर्तित॑, द्वितीयमघर्स- 
दवास्प। १ सर ५॥ 


४ 


अन्वयांथे--/, जंवू | ) हे जम्बू ? ( अछिय ) अछीक ,वचन-झूठ ( वितियं) 
दूसरा आख्रव है (च) और स्वरूप से वबह-(लहुसगछहुचवलभणियं ) गुण 
गौरव से रद्दित छघु-तुच्छ छोगों से भी हल्का और चपत्न मनुष्यों से बोछा गया 
( भर्यकरं ) भयद्वर (छुकरं ) ठुःखदायी ( अयसकरं ) अयश करने वाता 
( वेरकरगग ) द्वेप कारक (अरति रति राग दोस मण संकिलेस वियरणं ) भरत, 
रति, राग, द्वेप रूप मानसिक संक्क श को देने वाला छवे ( भलिय ) निष्फत्न ( नियहि' 
सातिजोय बहुलं ) कपट ओर अविश्वास जनक वचन के व्यापार की अधिकदा वाढा 
( नोयजण निसेबियं ) भोर जो नीच जनों से सेवित है ( निस्संस ) कृपा या राधा 
से रहित (अप्पन्चय कारकं) विश्वास को नाश करने वाला ( परमसाहु गरहणिज्ज ) 
उत्तम साधुओं से निन्दनीय, ( निन्द्त ) ( पर पीछा कारक ) दूसरे को पीडां देनेवाला 
( परमकिप्ड्लेस्ससद्दियं ) परमकृष्णलेश्यावाला ( दुग्गइ विशिवाय बड़ुणं) दुगति 
घ अधमपात को बढाने वाला, ( भव पुणु उ्भवकरं ) जन्म जन्मान्तर को करने वाढा 
( चिरपरिचियमणुगतं ) अनेक जन्पों का परिचित होने से साथ रहने वाला 
( दुरंतं, कित्तितं ) दुःख से अन्त है जिसका, बैधा फट्दा गया है यहूं ( त्रितित अधमम- 
दोर ) दूसरा अधम द्वार है। १ । सू० ५। 

विवेचन--सूत्र का अर्थ स्पष्ट है।इस सूत्र में लघु आदि अनेक विश्वेपणों से 
मपा वचन का खरूप दिखाया गया, अब्र उठ्दे सूत्र से इस मषाबाद के गुण निष्पन्न 
तीस नाम दिखाते हँ--“ 

खल--“तस्स य णामाणि गोणणाणे होंति ताखें, तजहा- 

अलिय १, से २, अणज्ज ३, सायामोसरों ७, असंतकं ५, कूंड 
कबयडमचत्थुगंच ६, निरत्थयमवत्थर्य च ७, विददेसगरहणिज्ज 
८, अणुज्ऊुक ६ कक्कणाय १०, वंचणाय ११, मिच्छापच्छा कडच 
२५, सातीड ॥ ३, उच्छन्न १४, उक्कूलच १५,[अटटं १६, अठभ- 
कग्वाण च १७, ।फेव्धिस १८. चरकय १६, गहणं च २०, मम्मण 
चर! नूम २२, निययी (डी) २३, अप्पच्चओ २४, असमओ 
२५, असच संघत्तएणं २६, विवक्खो २७, अवहीय श्८, उचहिंअ 
सुद्धें २६, गचलोवोज्ति २०, अविय तस्ख एयाणि एवमादीणे 
नामघज़जाणि होंति ज्ञीस, सावज्ञस्स अलियस्स बहजोंगरस 
आणगाई ॥ रू० । ६। ६॥ 


अथ द्वितीय -आखवहार प्र 


छाया--“तस्वथ च नामानि गौणानि भवन्ति शिशत्त्‌। तानि यथा-भिलीकम्‌ १, 
शठम्‌ रे, अनायम्‌ ३, मायास्॒पा 8, असतकम्‌ ५, कूट कपटा5वस्तुकश्व॒ ६, निरथको- 
पार्थ कब ७, विद्वेष गहँणीयम्‌ ८; अनृजुकम्‌ ९, कल्कता १०, वेचनाव ११, मिथ्या 
पश्चात्क्ृवम्‌ १९, च सातिस्तु ( भविश्रम्भम्‌ / १३, अपच्छन्नम्‌ १४७; उत्कूलश्व १५, 
भतंम्‌ १६, भभ्यास्यानश्व १७, किल्विषम्‌ १८, वलयम्‌ १९, गहनश्च २०, सन्मनख २१, 
नूमं-( प्रच्छादनम्‌ ) श२; निकृतिः २३, अग्रत्ययः रे४ असमय: २५, असत्य सन्धत्तम्‌ 
२६, विपक्षः २७; अपधीकम-( भाज्ञातिगम्‌ ) २८, उपध्यञ्ुद्धम्‌ू ९५, अ्रवल्ोप इति 
३०, अपिच तप्ैतान्येवमादीनि नामवेयानि भवन्ति त्रिंशत, ख्ावद्यस्थाछीकत्य 
बागयोगस्यातेकानि ॥ २॥ ६ ॥ 


अन्व॒०--( तरस य ) और उस मृषा वादके ( गोणणाणि ) शुणनिष्पन्न ( तीस ) 
तोस ( णामाणि ) नास ( होति ) होते हैँ, | तंजहा ) जैसे कि-वे निम्न 
लिखित हैं--( भलिय॑ १) अढीक-झूठ १, ( सढं ) सायांवियों से किये जाने से 
शठ है २ (अणज्जं ) अनायों के वचन होने से अनाय है ३, ( माया मोसो ४ ) 
माया रूप कपायसे सहित होने और म्षा द्वोने से मायाम्रपा है ७, ( असंतर्क ५ 
असदू वस्तु को कहता है इसलिये असत्क हे, (कूडकपडमबत्थुगंच ) दूसरों को 
ठगने झे कूट. भाषा विपयेय होने से कपट मौजूद नहीं होने से वस्तु, इम तोनों पदों 
में किसी तरह समानता होने से यह सम्मिलित 'कूट कपट अवस्तु! एक ही छट्ठा नाम 
है ६, (निरत्ययमरवत्थयंच ७) निष्प्रगोजन होने से तथा सत्यहीन होने से 
“निरथकापार्थक है ७” ( विद्वेप्त गरहणिज्ज॑ ) विद्वेप व निन्‍्द्रा इन दोनों का कारण 
होने से विद्वेप गहंणीय दे ८, ( अणुन्जुक ) कुटिछ होने से अनृजुक है ६, ( फक्रणाय ) 
भायामय होने से कल्कना १०, ( बंचणाय ) ठगने का कारण होने से वश्चना दे ११, 
( मिच्छापच्छाकडंच ) झूठा समझ फर न्यायवादियों से पोछा कर दिया जाता है, 
इसहिये यह्‌ मिथ्था पश्चात्क्ृत है १२( सातीउ ) अविश्वास फारक होने से इसको 
कम 
( अव्भक्खाणं ) भविद्यमान दोपों क्र कहने से बर हे रा से कब 
ह +पाख्यान- कहाता है १७, 


ह अचब ऊ 


पद प्रभ व्यांकरणभम्‌ 


( किब्व्रिसं ) षाप ) कांरण होने से 'झिल्विष है १८, ( वढूये ) बकढ्कय की तरह भन्तर 
धन्य और ठेढा होने स्रे इधको 'बछय” कहते हैँ १९ ( गहणंच.-) झूठे के अभिप्राय 
का पता नहों चलने से यह्‌ सबन चन की तरह गहन” है २०; ( मम्सणंच ) साफ 
नहों होने से 'मन्म न'है २१ ( नूम॑ं ) सत्य को ढक देता है इसलिये 'नूम' प्रच्छादन 
है २२, € निय्रयो ) माया को ढकने का वचन द्ोने से यह 'निकृति' है २३ ( अप्प- 
घओ) विश्वात्र का कारण नहीं होने से “ भ्प्रत्यय” है २४ ( भसमओ ) सम्यक्‌ 
आचार से होन होने से असमय” है २५ ( असच्चसंघत्तणं ) झूठो प्रतोज्ञा का कारण 
होने से 'असत्य सन्बत्य है २६, ( विवक्खो ) खत्य भौर धरम के विरोधी होने से 
( विपक्ष! है २७८ अवहोय॑ ) निन्दित बुद्धि वाला होने से यह “ अपधोक' कहाता है 
( आाणाइयं )-जिन भगवान्‌ की आज्ञा का उलंघन करने से यह 'भाज्ञातिग” है ) २८ 
( उदबहि भसुद्ध ) उपधि--माया से अशुद्ध होने के कारण “उपध्यञुद्ध/ दे २९ 
( अवलोबोसि ) वस्तु के सद्भाव फा लोप करने से 'अचछोप” कहाता है १० 
( धविय तस्प्त० ) भर उछ मृपाबाद के इत्यादि इस प्रकार के ये तोख नाम हैं; जो 
गृपायाद सावथ सपाप और अलीक है तथा वचन का व्यापार है उसके ऐसे अनेक 
नाम हैं । 


भावः-अर्थ स्पष्ट है, | मतत्ब यह कि इउ सृपावाद के पूर्वोक्त तीस नाप हू 
हो हिन्तु इस प्रचार भोर भा अनेक नास हो सकते हैं।इप्त तरहइस मृपावाद 
का यन्न।म द्वार कहा गया | २ ।[सू० ६। 


शव फूट बोलने वाले जीवों को कहते हैं- 


सूज--'तिच पुण वर्दातें के अलिय पावा असंजया अवि- 
रया फद॒र झडिल कडुय चहुलभावा, कुद्धा लुद्धा भया य हस्स- 
दिया यु सकखी चोर चार भमडा, खडरक्खा, जियेजूहकरा य) 


दा च्द्य्प गह्णा, ऋष्िकझार झूदुर्‌ कारगा; धालगा उवाहेय , चाणिपगा 
य, हूड्ठुल कूइमाएं, कुडक्ाहावणाॉवजीबी, पडगार कछाय 


अथ॑ द्वितीय-आखसंवद्वर 0] 


कारहज्जा, चंचएपरा, चारिय चाडु यार नयर गोत्तिय परिचा- 
रगा, दुद्डबायि सूघक अणवल मणिया य, एव्वकालियवय [एस 
साहासका, लहुस्तंगा, असचा, गाराबया, असचद्वावणाहा चत्ता 
उच्चच्छुंदा, अणिर्गहा, अणिपता, छरण मुकताता भवात 
अलियाहिं जे अविरया | अवरे नत्थिकंवादिणों वामलोकवादी 
भर्णति-नत्विजीवों नजाह हृह परे वा लोए, न य किचिविकुसाति 
पुन्नपावं, सत्विफर्ल खुकथ दुक्कयाएं, पचर महाचूतियं मरीरं 
भासंति हे ! वातजोगजुत्त पंच य खर्घ भणंति। केह सर्ण च सण 
जीविकावदंति । वाउजीवोत्ति एवमाह४ु, सरीर॑ सादिय समि- 
धणं हृहमवे एगे वे तस्स विप्पणासामि सब्बनासखोत्ति, एवं 
जपति मुसावादी, तम्हा दाण वय पोस्हाएं तव सज्म वभ- 
चेरकल्लाणमाइयाएं 'नत्यि फल, नाठि य पणवहे अस्तियवयणं, न 
चेव चोरिक्त करण परदारसेवणं वा सपारिग्ग ह-प।व-ऋरूप-क र एं 
पि नत्थि कि जिन नेरहयातिरिय सशुयाण जोणी, न देवलोको वा 
अत्थि, न य अत्थि सिद्धिगस्एं अम्भापिघरों नत्थि, नवि अत्थि 
पुरिसकारों, पच्चक्लाएसांधे नत्थि, नवि अत्थि कालसच्चूय 
अरिहंता चक्कवद्दी घलदेवा वासुदेवा नत्थि, नेवत्थि के वि (ह) 
रिसओ धम्साधरप फल च, नवि आअत्थि किंचिषहुय व धोव- 
कंदा, तम्हां एवं बिजाणिऊण जहा सुबहु हंदियाणुकूलेसु सब्य 
पिलएस चहह |शत्पि काह किरिया वा अकिरिया वा एवं मणंति 
नत्थिकदादिणों वामलोगवबादी | इम॑ पि वितीयं कुदेस्ण अछ- 
व्भावचाइणों परणवेंति सूढा-संमूतो अडकाओ लोको, सर्य॑- 
सुणा सर्यच निम्मिझों, एवं एयें अल्षियं-प्यावइणा इस्सरेण थ 
कर्यतिकेति । एवं विण्हुमयं कसिणमवय य जगंति केहई ।एचमेके 
चदाते मांस | एको आया अकारकों बेदको थ॒ सुकयरस दुक्क- 
पस्खे ये करणाशि कारणाशे सच्चहा सब्चहिं च निचचोथ नि- 
किआ नरशुयां ये अशुवलेचओलि विय | एवमाहँसु असब्माव॑, .. 


है] 


६० प्रश्न व्याकरणपम्‌ 


जंपि इदं किंचि जीवलोके दीसइ खुकयेवा दुक््यंचा एयं जदि- 
च्छाए वा, सहावेण वादि दश्वतप्पभावझों वादवि भवचति, 
नत्थेत्थ किंचि कयऊ तत्त॑ं लक्खणावेहाण नियतीएकारियं, एवं 
केइ जंपंति हडेहरससातगारवपरा, बहवे करणालसा परूवोति 
धम्मवीमंसएण मो | अबरे अहम्मओ रायदुदठ अब्भक्खाएं 
भणति-अलिय चोरोत्ति अचोरय्य कल, डामरिउत्तिविय, एमेव 
उदासीणं दुस्सीलोत्ति य परदारं गच्छुतित्ति महज्िति सील- 
फाकिय, अयंपिगुरुतप्पो, अण्णे एसेव भणंते उवाहणंता मि- 
प्तकलत्ताई सेचंति, अयेविलुत्त धम्मो, हमोवि विरखेंभवाहओ, 
पायकम्मकारी अगम्मगासी अये दुरप्पा बहुएसु य पावगेसु- 
जुत्तोत्ति एवं जपंति मच्छरी | भददके वा गुणकित्तिनेहपरकोग 
निष्पिवासा, एवंते अलियवयणदच्छा परदोखुप्पाथणप्पसत्ना 
पेहलति अक्खातिय दीएण झअप्पाणं, कस्मपधणण खझुहरी असमि- 
क्खियप्पलाया निक्‍खेव अचहरंति, परस्स अत्थामिे गढियगिद्धा 
अभिजुंजंति य पर असतएहिं, लुद्धाय करेंति कूडसक्सखित्ताएं, 
घसचा अत्थालिय च कन्नालियं च भोमालिय च तह गवात्रिय 
प गरुय॑ भणंति, अहरगतिगमएं, अन्नंपि य जातिरूचकुलसील 
पर्चाप मायाणिशुएं, चचलपिरझुणं, परसद्ठभदकससकं, विदेस- 
मणत्थकारकं, पावकम्सूलं, दुद्दिद् दुस्सुयं, अछुणियं निलज्ज 
लोकणरहणिउन्ं वहवंध परिक्निलेसबहुल जरा मरण दुक्खसो- 
यनिम्म असुद्ध परिणामसंकिलिदठ भणंति अलियाहि संधिसंनि- 
विद्ठा, असंतगुणुदीरका य संतगुणनासका य हिंसाभतवावधा- 
तिते अलियसंपउठ्ा वयणं सावज्जमकुसलं साहुगरहणिज्ज 
झपम्मजणणं भणति, अणनिगय उपन्नपावा, पुणोवि अधिकरण- 


हितीय-आख्रवदह्गास्म हर 


क्िरियापवत्तक्ा बहुविहं अण॒त्ये, अवमई, अप्पणां परस्ख 4 
करेंति, एनेच जंपसाणा महिलससूकरे ये साहाव घायगाणं, 
ससय पलय रोहिए य साहेँते-व।गुराण, तित्तिर वहक झाचक 
थे कविंजलकवायके ये साहाते साउणीश, कछ सगर कच्छ्भे 
य साहिति मच्छियाण, सरक खुल्लए ये साहाते सगरशाणय, 
झगपगर गोणस सडलिदव्चबीकरे सठलया य साहिंति बालवीणं, 
गोहा सेहग सल्लग सरडगे य सांहति.लुछगाण, गयऊुल वानर- 
कुले य साहिति पासियाणं, सुफवराहेण मयणसाज कोइल हस 
कुल सारसे य साहिति पोसग़ाणं- चध बध जायण च साहात 
गोम्मियाएं, धण घन्न गवेलए यथ साहिति तक्कराण, गासागर 
नगर पद्दत मय साहिति चारियाएं, पारघाहय पंथधातियाओ 
साईति य गंठिभेयाएं, कयं च चोरियं नगरगोत्तियाणँ, लछुण 
निह्चदरण धमण दहृददप पोसण वणण दवण वाहणादयाइ सा हांते 

छूशि गोमियाणं, धातुमणि सिल्षप्पवाल रयणागर य साहात 
आगरीणं, पृष्फविहिं फत्रविषह्ठि च साहाते सालियाण, अग्ध- 
महुकोलए य साहिंति चणचराएँ, जताई विसाईं सूलकमरूस आह- 

वण आर्विषण आमिश्योय सतोस हिप्प्ंग चारयपरदारंगसण- 
वहपावकम्मकरणएँ उक्खेधे गामघातियाओ चण दहण तलाग मे- 
यणाणि बुद्धि विसविणासणाएं वर्साकरणसादयाई भयमरण 
फ्िलेस दोसजणणाणि भाव बहुसाकेलिट्ठ मालिणाणु खुतघाता- 
दधातंयाइईं, सचाई।पि ताइ ।हसकाह वयणाह उदाहरातं-पुद्ठावा 
अपुदठावा परतत्तिषवावडा थ॒ असमिक्खिय भासिणो उच- 
दिसति; सहसा उद्ा गोणा गवया दसतु, परिणयवया अस्सा 
इत्थी गदलगकुक्कुडा य किज्जंतु, किए।देध य, विकेह, पथयह 
य सयणस्स देह पियय, दासिदास भमयक भाइल्लका य सिस्सा 
य पेसकजणो कम्मकरा य किंकरा य एए सयण परिजणो य कीस 
किलर 2 भारिया में करित्तु कम्मं, गहणाईं वणाई खत्ताखिल 
भामंवल्लरा३ उत्तर चण सकडाई डउज्कंतु, सूडिज्जंतु य रुक्‍्खा, 


अभे व्याकरणम 


भिज्जतु जंत भंडाहयस्स उपहिस्स कारणाए षहुविहस्सय अद्वाए 
उच्चूइज्जंतु, पीलिज्जतु यथ तिला, पयाचेह यथ हृद्दकाउ मम 
घरदठयाए; खत्ताई कसह, कसावेह य लहु, गाम आग़र नगर 
खेड कब्चड़े निवेसेह अडवीदेसेसु, विपुलसीमे पुष्फाशिय फला- 
णिय कंदसूलाई कालपत्ताई गरहेह, करेह सचर्य परिजणद्ठयाए, 
साली वीही जवा य लुचंतु मालिज्जंतु उप्पािल्लतु य, लहु च 
पब्रिसतु य कोदठागारं, अप्प मह उक्कासगा य हंमतु पोयसत्था, 
सेणा णिज्लाउ जाडउ उमर, घोरा वहंतु य संगामा, परहतु य 
सगड वाहणाहं, उवणयर्ण चोलर्ग विवाहों जन्नो अप्ुगम्म्िउ 
होउ दिवससु करणस, सुहत्तेस, नक्खत्त सु, तिहिख्र य, अज्ज 
होउ रहवणं सुदितं, बहुखज्जपिज़्जकलिय कोतु्क विण्हाथएक 
सातिकम्माणु कुणएह, ससिर विगहोंव रागीवसमसु सज्जक्‌ 
परिय्रणसत थे नियकरस य जीवियरसे परिरक्खणद्दयाए पढ़ि- 
सीसकाई च देह, देह थे सीसोचहारे, विविहोंसहि मज्ज मत" 
मक्खन्नपाण मह्लाणु"वण पहवजलिउज्जलसुरंधिधूवावकार- 
पप्फफल समिद्धे पायच्छिते करेंह, पाणा हृव/यक- एंणं षहुविशेण, 
विवरराउप्पायदुस्समिण पावसठणञअ सासप्गह चारिय अणगल- 
नपित्त पडिघायहेउं, वित्तिच्छेयं करेह, मा देह ।कचिदाएं, 
सुट्दुहयों (२) सुद्द्धिन्नो, भिन्नत्ति उचदिसंता, एचंविह करेंति 


झाल्यं मणेण वायाए कम्छुणा य, अकुसला अणज्जा, आलियाणा, 
अलियधम्माणरया, श्रालियासु कहासु अभिरमता तुद्दा अलिय 


फरेत्त हा।ति ये यहुप्पयारं ॥ सू० ३। ७॥ 


हि 


थ्प 
६ 


6 व 


टाया- 'तब्॒ पुनवंदन्ति केचिद्लीक॑ पापा असंयता भविरता: कपट कुटिक 
इटु +-चटुत-स भावा,, कुद्दा छब्बा भय भोताब्, द्ष्पार्थिकाश्व, साक्षिणः, चौर- 
चारभरा:, खम्डरक्षल, बशिवयतकाराश्, ग्रृद्दीतमदणका: कक शुरुक कारकाः, 
कुलिट्निता,, भीषधिद्य ; वाणिवदाश्व, छूटतुला कूटमानिनः, कूटकार्पोपणोपजीविन॥ 
पदकार-कइडाद-कझारकोयाः बश्चनपराश्वारिक चाटुकार नगर गोप्तुक परिचारका: 
दुष्वादि सूचकर्भवतभगिताश्च, पूर्वक्ाडिकिवचनदक्षा:. साइसिका, छबुखका। 
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अमत्या गौरविक्रा, भसत्य स्थांपनाधिचित्ता, उच्चच्छन्दा, अनिप्रहां, भनियतारछन्देन 
मुक्तताचों भवन्त्वछीकाद चे5विरता: । भपरे नास्तिकबादिनो वामलोकवादिनों 
भणन्ति--नास्ति जीबो, न याति इद परत्र वा ढोके, नच किश्चिदपि स्पृशति पुण्य- 
पापम्‌, नारित फर्ल सुझत दुष्कररानाम, पश्चमहाभातिक शरीर भाषत्ते हि वातयोग- 
युक्त | पश्च च स्कन्‍्धान्‌ भणन्ति के चित्‌ ( रूप, वेदना; विज्ञान, संज्ञा, संस्कार- 
रूपान ) मनश्रेव मनोजीविका वद्न्ति | वायुर्जीव इस्येवमाख्यान्ति, | शरीर सादिकं 
सनिधनम, इह भव एको भव्र: | तस्य जिप्रणाशे सबनाश इति। एवं जल्पन्ति मृपा- 
घोदिनः। तस्मद्दानम्रतपीपधानां तपरःसंयमत्रह्मचयकल्थाणादीनां नास्ति फहूपू। 
नापि घ॒ प्राणबध:;; भलोक वचन, नचव चौोयकरण परदारसेवनं वा, सपरिप्रदप।प- 
कर्म फरणमप्रि नास्ति, काचिन्न नेरयिक्रतियड मनुष्याणां योनिः॥ न देवलोको 
वात्ति, न 'चाप्ति मिद्धिगमनम्‌ | मातापितरी न रतः । नाप्यस्ति पुरुपक्ार;; प्रत्या- 
ख्यानप्रपि नास्ति, नेवास्ति कालो सृत्युश्ष । भ्हन्तश्रक्रवर्तिनों बलदेवा बासुदेवा 
न सन्ति, नेव सन्ति फेउपि ऋपयः घमाउधमम फल च नाप्यध्ति ' क्िश्वदूतरहुक चस्नोक॑ वा; 
तस्मादेव॑ विज्ञाय यथा मुवहिन्द्रियानुकूलेपु धबेबिपयेपु वत्तस्थ | नाध््ति काचित्‌ क्रिया 
दाउक्रिया वा, एवं भणन्ति नाध्तिकवादिनो वामछोकवादिन:। इदमपि दिलवीय॑ 
कुदशनमसद्भाववादिनः प्रज्ञययन्ति मूढाः--"सभ्पूतो ण्डक्रोल्लो कः स्वयभ्मुत्रा 
स्वयश्व निर्मित:। एब्रसेतद्त्तीकमू-प्रज्ञापतिना चेश्वरेण कृतमिति केचिद्वदन्ति। 
एवं विप्णुमयं कृत्ससेव व जगदिति केचित्‌, एबमे के बदस्ति मूपाम-/एक आर्मा5कारको 
वेदको5पिच सुक्ततस्य दुप्क्ृतस्य च करणानि कारणुगि.मस्रवंत्र सवंथा च नित्यद्च निष्कियो 
निशुगश्च क्षनुपलेपक इत्यपि च। एवं बदन्‍्त्यसद भावम्‌। यदपोद क्रिश्विस्नीवछोके 
इृश्यते सुझृतंवा दुष्कृतंवा एवद्यद्च्छयावा, स्वभावेन वापि, देवत-प्रमावा द्ववि मबति। 
नास्त्यन्न किसपि कृतक तत्त्वम्‌ लक्षणविधान नियत्या कारितम, एवं केएपि जहपनिति। 
ऋद्धि रख सात गौरच परा बह॒वः करणलपा: प्रसप यन्ति धमविमदा के न मप|म्‌। अपरे 5- 
घमता राज्दुष्ट मभ्याख्यानं भणन्ति-अज्ञोकपू-चोर इत्यचोय कुबन्तं, ढामरिक 
इत्यपिच वैरमछुबागश्व | एचमेवादासोन दुश्शो्न इतिव परदारं गच्छतांति 
भलिनयन्ति शीलकलितमू-भयमपि गुरूतल्पयग:। अन्‍य एवमेव भगन्ति-उपन्नस्वा 
मित्र इल्त्रायि सेवन्ते | मयमपि लुप्रवर्मा इसेउपि विश्वम्मवादिन: पाप कम क्ारिगोठ 
गम्यागरामिनः ।अयं दुरात्मा इहुकेश् पापकेयुंका इति, एवं हल्यन्ति मत्मसिम्यों 
भद्रकेवा शुगर कार्िस्निद परलोकृनिप्यियासा:। एवंतेउत्तोक् बचने दक्षा: परदीपो- 
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त्पादन प्रसक्ता वेष्टयन्ति अक्षितिक बीजेनाउ5स्मान कसेबन्धनेन मुखरिणो5पमोक्षित- 
प्रलापा: । निक्षेपानपहरन्ति परस्या्थ अ्थित गृद्धा: । अभियुझ्ञते च परमसदू मिल ब्या:, 
कुचेन्ति कूटसाक्षित्वमू, असत्या अथोल्ञोकच, कन्याढोकच, भूम्यलोकश्च॒ तथा 
गवालीकघश्च, गुरुक॑ भणशन्ति-अधर॒गतिगमनम्‌। अन्यदपि च जाति रूप कुछ शोंत् 
प्रत्यय माया निगुण चपकछ पिशुन परमाथथम्देकमसत्कम्‌, विद्ेषमनथकार क॑ पाप 
कममूल दुद््ट दुःश्नतममनोज्ञम्‌, भनुचितं निलेज्जं छोकगहणोय॑ वधवन्ध परिक्त श- 
वहुल जरा मरण टदुःखशो क मूलं-( नेमम्‌ ) अशुद्ध परिणाम शंक्षिष्टं भणन्ति, अछीका 
झली का5भिप्तन्धि संनिविष्टा, असदूगुणोदीरकाश्व सदूगुणनताशकाम्वय हिंसाभूतोप 
घातकप्‌ अलीकसम्प्रयुक्ता वचन॑ सावद्यमकुश्ं साधु गहणोयमधस जनने॑ भणमस्ति, 
अनभिगत पुण्यपापाः । पुनर प्यधिकरण-क्रिया प्रबतंका बहु विधम्ननथेमपमदुमात्मनः 
परस्यच कुबन्ति, एवमेव जल्पन्तों महिष शूकरोच साधयन्ति घातकानामू । शश 
प्रशय रोदितांग्व साधयन्त वांगुरिकाणाम्‌ । तित्तिर वतंक छांवकांश्व कपिल्लठक- 
ह (तोपांश्व साघयन्ति शाकुनिकानाम्‌। झप्रमकर कच्छ ( क्ष ) पांइच साधयन्ति सात्ति: 
फानाम्‌, शद्वाद्टी क्षन्रकांड। साधयन्ति मकराणाम्‌ | अजगर गोवस मण्डलि दर्वीक- 
रश्न मुकुलिनदइय साधयन्ति व्यालपानाम्‌॥। गोधान्‌ सेहरू शल्यक शरटझांश्व साध- 
पन्ति लुब्धकानामू । गज्कुछ वानरकुछानिच साधयन्ति पाशिहानाम्‌ शुकर्बि 
मद्नशाल्य कफोकिज्ञ हंशकुडानि सारस,इच सांधयन्ति पोषकाणाम्र्‌ । बंध वन्ध 
यातनांच साधयन्वि गौल्मिछानाप््‌ । धन धान्य गवेत्कांश्व साधयन्ति तछकरा- 
णाम्‌। प्रामाकर नगर पत्तनानिच साधयन्ति चारिका णाप््‌ । पार घातिक पथि घातिंको 
साधयन्ति व ग्रन्थिभेदकानात्‌ | कृतांच चोरिकों नगर गुप्तिकानामू | लछाब्छा 
निडोव्छन ध्मान दोहन पोषण वश्चन दतन वाहनादिकानि साधयन्ति वहूनि गोमि- 
कानामू्‌। धातु मणि शिछा प्रबाल र्नाकरांश्व साधयन्वि-आकरिणाम्‌ ! पुष्प विधि 
फलविधिंच साधयन्ति मालिकानाम्‌। भध्य मधु कोशांइ्च साधयन्वि वनेचराणाम्‌ ! 
यन्त्राणि विपाणि मूलकूमो55क्षेपणा वेधनाइभियोग मन्त्रौपधिप्रयोगान. चोरिक 
परदार गमन चहु पाप-कर्म करणन-अवस्कन्दान्‌ ग्राम घातिका: बन दृहन तढाग 
भेदनानि, बुद्धि विषय विनाशनानि, वशोकरणादिकानि, भय मरण क्लश दोप जन- 
कानि भाषध्र हु संक्तिटट मडिनानि भूत घातोपघातऋानि सत्यान्यपि,तानि दिंसकानिं 
वचनान्युदाहरन्दि प्रष्ठा वां अपृष्टा वा परतप्मिव्याएवाश्च, असमोक्षितभाषिण उपदि- 
शन्वि-सहसा-उट्टा यरावों गवया दन्‍्यन्ताम्‌। परिणत बयसोड्च्चाहस्तिनों गवेठकई- 
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कर्यंत्व क्रोणोत, क्रापयत, विक्रोणोत, पचत च, स्वृज्ञनाय दत्त, पिवत, । दासीदास- 
भुतकृभागहारिण: शिष्याइच प्रेष्यजनः कमकराइ्च किंकराश्च एते स्वजञन परिज- . 
ताइच कस्मादासते ? भर्या भवतः कृत्वा कम ( कुबन्तु कमोणि ) गह॒नानि वनानि क्षेत्र 
खिलभूमिवल्लराणि उत्तण _घनसझ्ूटानि दल्न्ता सूथस्ताश्व, इक्षा मिद्यन्ताम्‌ ,यन्त्र 
भाण्हादिकस्योपचे: कारणाय बहु विधस्य चार्थाय, इक्षवों दूयन्ताम, पीड्यन्ताव्व तिला:, 
पाच्यन्तां चेष्टका मम शृद्दार्थाय, क्षेत्राणि ऋृषत, कर्षेयत च लघु; प्रामाउडकर नगर 
खेट कर्वटानि निवेशयत, अटबीदेशेषु विपुछसीमानि ;पुष्पाणि च फछानि च कन्दू- 
मूलानि कालभ्राप्तानि गृहीत; कुरुत सम्यम्‌ । परिजनार्थाय शाछयो ब्रोहयो यवाइच 
लायन्ताम; मथेन्ताग्व, उत्पूयन्ता--( उपनीयन्ता ) प्य, लघुच प्रविशन्तु कोछ्टागारपू । 
अल्पमद्दोत्थ्पंकाइच हन्यन्तां पोतसा्थी: । सेना नियोु डमरप्‌ू, घोरा बतेन्‍्ताव्व 
संग्रामाः, प्रवहन्तु च शकटवाहनानि। उपनयनं, चूडाकर्म, विवाहो, यज्ञोउमुष्मिन्‌ , 
भवन्तु (तु) दिवसे, करणे, मुहूर्त, नक्षत्रे, तिथौच। अद्य भवतु स्रपन. मुदितं, 
यहु खाद्यपयकलितप्‌ । कोतुकं, विस्तापनकं, शान्तिकर्माणि कुरुत, शशि रवि प्रहोप- 
राग विपमेपु स्वजन परिजनस्य च निजकस्य च जीवितम्य परिरक्षशाथाय प्रविशीष कारिए 
प दत्त, दत्त च शीर्पोपह्वरानूु, विविधोषधिमद्यमांस भरद्षयान्नपानमाल्यातुलेपन 
प्रदी पञ्व लिती ज्ज्वल सुगन्धि घूपोपचार ( पापक्रार ) पुष्प फन्न सम्रद्धानि प्रायरिचत्ता- 
लि कुरुत, प्राणातिपांतकरणेन अहुव्ििधेन, विपरोतोस्पात् दुस्खप़ पाप शक्रुनाउपौस्य 
प्रह चरिताध्मह्न्ननि्मित्तत्रतिधातहेतोव त्तिच्केद॑ कुछत, मादत्त किश्चिदानप््‌ 
सुष्ठ टत % सुपर, छिन्त, भिन्‍व, इत्युपदिशन्ति एवंविधं छुबेन्स्यज्ञोकप्‌। मनप्ता बचच्ता 
कमंणा च अकुशछा अनाया अलीकाज्ञा अछीकवमनिरता:। अड्ञोकासु कथाख- 
भिरममाणास्तुष्टा अछोक कृत्वा भवन्ति च॑ बहुप्रकारपू । ॥सू?।३।७। 
अब असत्य वॉलनेवालोंका परिचय देते हैं- 
जन्वयार्थ-"( तंचपुण ) और फिर उप ( अलिय॑ ) असत्य वचनको ( बदंति: ) . 
वोटते हूं ( केई ) कई ( पावा ) पापी छोग जो (अध्संजया ) असंयमशील( अवि० ) 
दिरति रहित हैँ ( कवडकुडिलकडुयचटुलभावा ) कपट के कारण कुटिछ और 
परिणाम से दारुण व चंचल मन वाले ( य )ओर ( कुद्दा लुद्धा भया ) क्रोधी छोमी 
मोर दूसरों को ढराने वाले, तथा स्वयं डरने वाले ( हस्सट्टिया ) हंसी मजाक के 
लर्थों ( सक्खी ) साक्षो देने वाछे (चोर चार भडा ) चोर; गुप्तदूत व सैनिक 
( खंडरवखा ) सायर फे हासिल लेने वाले ( ज्ञिय जूई करा य ) और जुआ में ददोरकर 
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किर जूभा खेलने वाले ( गहियगहणा ) गिरवो रखने वाले ( कक्ष कुरुग कारंगा ) 
माया-कपट करने वाले ( कुलिगी ) कुतिर्थी-या वेषधारों, ( उवहिया ) ठग ( वाणि- 
यगा ) व्यापार करने वाले-बणिक्‌ लोग, ( क्ूड तोछ कूडप्तानी ) खोदे तोल माप 
करने चाछे ( कछुटकाह्ावणोपजीबी ) नकत्ली सुद्रा बनाने वाले ( पडगार कल्ाय- 
फाय पज, ) वस्त्र घुतनने वाले, गहना-भलक्लार बनाने वाले व शिल्पी छोग-हींपे 
आदि ( वंचणु परा ) दिन रात ठगाई करने वाले ( चारिय-चाढुयार-नगर गोत्तिय- 
परिचारगा ) खोज निकालने में छगे हुए, खुशामद करने वाले और नगर को रक्षा 
करने वाले. व व्यभिचार में मदत देने वाले ( दुद्धत्ाय सुयक अणबल भणिया य) 
ोर 'खराबपक्ष लेने वाले, चुगछी “करने वाले, और सदा कर्जदार कहाने वाढ़े 
( पृब्चकालियवयगदरच्छा ) बोछने वाले के अभिप्राय को जानंकार उम्रऊे पहले 
भोलने में चतुर अथवा अतिशय और भागमजञान से विकछ होने के कारण पृ 
८)डिया अथ को बोलने में जो भदक्ष हें; वैसे ( साहसिका ) विना बिचारे बोहने 
चाछे ( लहुग्नगा ) आत्मबछसे हीन ( असच्चा ) सज्जनों के लिये अहितकारक 
( गासविया ) ऋद्धि आदि गौरव से युक्त ( असघद्वावणादि|चित्ता ) असत्य की स्था- 
पना भे॑ चित्त वाले ( उच्चछंदा ) आत्मोक्तप के विचार चाले, ( अणिग्गह्ा ) स्वच्छन्द्‌ 
( शगियवा ) नियम २ह्चित--अव्यवस्थित जोवन बाले ( छंदेण मुक्ृबाता ) इच्छा- 
नुप्तार वचन का प्रयोग करने वाले, ( जे अंत्रियाहिं ) जो झूठ बचनों से ( अविरया ) 
अविग्व--भनिषृत्त ( भवंति ) होते हूँ । वे अपनी इच्छानुसार झूठ बोलते हैँ । भव 
दाद्मनिक असत्यदादों कहे जाते हैं ( अबरे ) छो किक झूठ बोलने बालों की अपेक्षा 
से दूसरे ( नत्यिकवादिणों ) नास्तिक बादी-छौकायतिक ( वाम छोक वादी ) लोक 
को विप-ीद रूप से कदने चाले ( भणंति ) बोछते हैँ छि--( नत्थिजीबो ) जीव नहों 
६, ( न जाइ इह परे वा छोए ) मनुष्य आदि वतमान गति के जन्म में या परछोक में 
नहीं जाता ( नय किंबित्रि फुसतरि पुन्नपावं ) और पुण्य अथवा पापका कविश्धितू भो 
रपश नहीं करता दे ( नत्थि फर् सुकृय दुक्कयाणं) सुकव व दुष्कृों का कुछ भों 
फल नहीं है ( पंच मद्दाभूतियं सरीरं भासंति ) पश्च मदाभुत- प्रथ्वी, जल, वि 
वायु ध्यकाश, इन से बना यह शरीर ही अत्मा भासिव होता है (बात जोग जुत्तं) प्राण 
वायु के योग से क्रिया में लगा हुआ है, ( केई ) ओर कई-बौद्धाचार्य ( पंच य खथे ) 
पांच [ रूप. वेदना, विज्ञान, संज्ञा ओर संस्कार--नामके ] स्कन्धों को आत्मा 


( भणंति ) कहते ६ (च ) और छृछ दोद्ध विशेष ( मण ज्ञीविद। ) मनको दी जीव 


। आय 


पा 


द्वितीय आंसवद्ार ६७ 


मानने दाछि ( गर्ण ) मण को भात्मा (चदृंति ) कहते ७, उज्ीबोत्ति ) ञ्च्छात 
लादि रूशण प!छा जीव है. ( एवम हंसु ) इस प्रकार कई कहते हैं, ( संरीर सादिय॑ 
सम्धिन ; धरार पंदा होने से आदि वाला और मरने से अन्त बोला है ( इबभवे ) 
पस सं"र में प्रत्यक्ष दिख पडने चाढा भवदी ( एगरेभवे ) एक सव- जन्म है 
( तस्स दिपपणासंमि ) इसके विनाश हो जाने पर ( सव्बनासोत्ति ) सर्व नाश 
हो झावा # अर्थात्‌ आत्मा एण्य पाप आदि कुछ नहों रहता ( एवं ) इस भ्रकार 
( मसा बादा , झूठ बोलने -बाछे ( जपंति ) बीलते हैं. ( तम्हा ) शरीर के साथ 
सघका नाश होता है, इसलिये ( दाण बय पोसहाणं ) दान, ब्रत, पीषधोंका( तब- 
संज्म बंभचेर कल्लन|णुमाइयाणं ) तप, रथम, ज्नद्मचर्य रूप कल्याण सागं तथा सस्य- 
दर्घनादि सत्तगों का (न त्यिफल / कोई फल नहीं हे ( नथि य) ओर न | पाणवह्टे ) 
प्रोणयध-- ट्िंसा, | अलियदयर्ण ) झुठबोलना ( चोरिक्ककरण ) चोरो करना ( वा )” 
घदां ( परदार सेवर्ण ) पर स्त्री गमन करना ( झपरिग्गहपाीवकम्मकरंणं ) पंरि 
प्रत के साथ पाप क्रिया का सेवन करना ( पि) भी अशुभ फल्न का कांरण ( नत्थि ) 
नहीं हैं | दिवि ) कुछ भी ( नेरश्यत्तिरियमणुयाण ) नरक तियंक्‌ मनुष्यों की 
( जोशी ) योनि-जन्मस्थान ( न) नहीं है (वा) अथवा ( देवलोकी न अत्यि ) 
देव ठोक नहीं डे ( नय अत्यि स्द्धिगमणं ) और सिद्ध गति में गमन नहों है 
( क्षण्णा पियरो ) माता पिता (नित्थि ) नहीं है, ( नवि 'अत्थि पुरिसकारों )और 
पुरुपाथ थो नहों हे ( पच्चक्खाणमि नत्थि ) प्रत्याध्यान- घम साधन रूप से त्याग 
भो ( नत्रि अत्थि कारू मच्चय) और कॉरू व संत्यु मी नहीं है 
( भरिहंता चक्षप्ट्टीं बलरेचा वासुदेवा ) अरिहन्त चक्रवर्ती बलंदेव और वाहु- 
ऐप ( तत्थि ) नहीं हैं ( नेब॒त्थि फेवि रिसओ )। और कोई ऋषि--महंपिं 
भी छुछ नहीं हूँ ( धस्माधम्म फर्ं च न॒वि अत्यि ) तथा धर्ंभपर्मों का फल भी कुछ. 
नहीं हू ( किंचि ) कुछ ( बहुय॑ ) बहुत (वा ) अथवा ( थोव्क ) थोडा पुण्य पाप को 
परिएाण हहीं हैे।( तम्दा ) इसलिये ( एवं) जीच को धर्माधम् का फल नहीं 
मिटा ऐसा ( विजञाणिऋण ) जान कार ( जहासुषहु ) जिस प्रकार बहुत अनुकूल हों 
६ ई दियाणुकूलेसु ) इन्द्रियों के अनुकूल ( सब्बविसएसु ) सच विपयां में 

( 5६६ ) पेठन दरो-अबृत्ति करो ( काइ किरिया ) कोई क्रिया--प्रशास्त कार्य £ वां 
अउपया ) वा अक्रिया अथात्‌ पापक्रिया (णत्थि ) नहीं हे, ( एव") इस कोर 


ज 


स्पा / नाखिक मतवाले ( भणंवि ) बोछते हँ.( वामलीगबादो ) 


रु 


न 
अट्वजनलट> प 
५ जायज । 
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|| 
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विपरीत छोक को कहने वाले ( इसंपि वितीय॑ कुदृसणं ) दूभरे इस कुद्शैन को भो 
( असव्भाववाइणो ) कुभावों को-असद्भाव को बोलने वाले ( मूढा ) मूढ मति लोग 
(पण्णवेंति ) प्रहषण करते हैं. जैसे (अंडकाओ / भण्डे से ( छोको) यद्द संघार (संभूतो) 
पेदा हुआ है, ( सयंभुणा ) स्व॒यम्भू त्ह्माने (सयय) खुद ( निम्मिओ) बनाया है. (एवं) 
इस प्रकार ( एयं ) यह “अलिंय॑) मृषावद्‌ है (केति )कईवादी( पयावइणा )प्रजा पतिने 
(ईसरेणय) और ईश्वर ने (कर्यंति) बनाया 'ऐसाकहते हैं. ((एच') इस प्रकार (केई) कई 
घादी | विस्हुमय॑ कसिणमेब जगंति ) समस्त जगत्‌ द्वी विष्णुमय है 'ऐसा कहते हैं 
( एबमेके ) इस प्रकार कई एक वादी ( मोसं वदंति ) मिथ्या बोलते हैं; ( एको 
जाया अकारको वेदुकोय ) भात्मा एक तथा अकता ओर भोक्ता है ( सुकयस्प ) 
स॒ुकृत फे (य) ओर ( दुकयस्स ) दुष्कृत के ( करणाणि ) इन्द्रियाँ ( कारणाणि ) 
हेतु ( सब्धद्दा ) सब प्रकार से ( सव्बहिंच ) और सब जगद्द हैं? ( निद्योय ) और 
यह आत्मा नित्य ( निक्किओ ) निष्क्रिय तथा ( निग्गुणो ) निशुण अथोत्‌ सत्व रत 
स्‍्तम एन त्ोन गुणों से रहित है (य ) भोर ( अणवल्ेव भोत्ति विय ) कम बन्ध 
से भकिप्त-रदित--है ( एवमाहँंसु-असब्भाव॑ ) इस अकार अखदू भाव को कहते 
हूं ( इहूं जोच लोए ) इस्त संसार में ( जंपि ) जोभी( किचि ) कुछ ( दीसह ) दिखता 
दे ( सुय ) स॒कृत (वा ) या ( दुकय॑ ) दष्कृत ( एयं ) यह ( जदिच्छाए ) यहच्छा से 
(वा ) भथवा ( सह्वेण ) स्वभात्र से ( दृश्वत्तप्परभावओ बाबि ) अथवा देवता- 
विधि यथा भाग्ट के प्रभाव से ( भवति ) होता है, € नत्येत्थ किंचि' कयक तत्तं) 
यहाँ शुभ अश्युम कुछ भो पुरुषार्थ से किया हुओ त्तत्त-सत्य नहीं है, ( ढकखण विद्याण 
नियवीए ) ब्क्षणों से विधान-सेद और स्वभाव से ( कारिय ) किया हुआ है, 
( एवं >६ जंपंति ) इस प्रकार कई वादी वोलते हें ( इड्िस्ससातागारव परा) 
 शिद्धि, रस भोर साता के आदर वाले योने गव बाले ( बहवे ) बहुत से ( करण- 
लप्ता ) क्रिया में आाल्सी लोग ( धम्म वीसंम्एणं ) धर्म के विचार से ( मोस ) 
शपा का ( परूवति ) प्रस्षण करते हूँ ( खबरे ) दूसरे कई ( जअहम्मओ ) अधर्म 
फो अद्नोछार करके ( राबदुट्ट ) राज दुष्ट अर्थात्‌ राज विरोधी ( भ्व्भक्खाएं ) 
दोप कथन रूप ( अलियं॑ ) झूठ ( भणंति ) वोलते हैँ, जैसे ( शचोरयं) चोरी नहीं 
( फरेंत) छरने वाले को ( चोरोति ) चोर ऐसा (य)ओर ( डामरिउत्तित्रि ) 
इान्व को भी छडाई करने वाला ( एमेव ) इसी प्रकार ( उदासोणं ) उदासीन को 
. (इस्दीलोति ) दुश्शील-ठुराचारी (य) और ८परदारं ) परख्री में ८ गच्छतित्ति) 
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गमन करता है इस प्रकार ( अयंपि ) यह भों ( गुरुतप्पओ ) गुह पत्नी गामी है, 'ऐसा 
कहकर” ( सीछ कढ़ियं) शील युक्त को ( मइलिंति ) मलिन बनाते हैं ( एमेव ) 
इमो प्रकार ( अन्ने ) दूसरे ( उद्ाहणंता ) दूपरों को कोर्ति को मिटाते हुए ( भणंति ) 

सपा बोलते हैं, जैसे कि-( मित्त कछत्ताइ ) मित्र खी में ( सेव'ति ) गमन करते हैं. 
( अय॑वि ) केवल वे नहों किंतु” यह भो ( छुत्त धम्मो ) धर्म रहित है ( इम्रेवि ) 
यह भी ( विस्संम बाइओ ) 'विश्वापत घाती ( पावकम्मकारी ) ,पाप करने वाढा 
तथा ( अगम्म गासी ) अगम्या-छकडो बहन आदि में गमन करने वाला है, ( भयं ) 
यह ( दुरुप्पा ) दुष्ट आत्मा ( बहुएसु पावगेसु ) बहुत से पांप कार्यों में ( जुत्तोत्ति ) 
युक्त है (एवं ) इस प्रकार ( मच्छरी ) मत्सरी छोग ( जंपंति ) बोलते हैं ( वा ) 
अधवा ( भद्दके ) गुणों व निर्दोष पुरुष के विषय में ( गुण क्रित्ति नेह पर छोग .. 
निष्पिबासा ) गुण, फोर्ति, स्तेह भोर परलोक की इच्छा से रहित होकर सृषा 
बोढते हूँ, ( एव ) इस प्रकार ( अलिय वयण दच्छा ) झूठ बोडने में निपुण तथा 
( परदोसुप्पायणपपप्तत्ता ) दूसरों के दोष उत्पादन में तत्पर ( ते ) वे खषावादी 
( भक्खावियदोएण ) अक्षय दुःख के कारण भूत ( कम्म्र बंचणेणं ) कम बन्ध से 
( भप्पाणं ) अपनी आत्मा को ( वेढेंति ) घेर छेते हैं ( मुहरों ) अनथ कारी होने 
से जिनका मुख द्वी शत्रु है, वे मुखारि वेसे ( असम्तिक्खियप्पज्ञावा ) बिना बिचारे 
बोलने वाले ( परस्स ) दृक्षरे के ( अत्थंमि ) द्रव्य में ( गढिय गिद्धां ) अत्यन्त लोभ 
वाले ( निक्‍्खेवे ) रखी हुई ठेव को ( अब हरंति ) अपहरण कर लेते हैं ( य ) 
घौर ( परं ) दूसरे को ( असंतएद्धिं) अविद्यमान दोषों से ( अभिज्ुंजंति ) जोडते 
हूं धर्थात्‌ झूठे आक्षेप करते हैं ( छुद्घाय) और छोभी मनुष्य ( कूड गक्खित्तणं ) 
झूठो साक्षो देन के कार्य को ( करेंति ) करते हैं, (च ) और ( असच्चा ) अहित 
कारो छोग (६ अस्थालियं ) धन सम्बन्धों झूठ ( कन्नालियं ) और कन्या सम्बन्धो 

झूठ (वह ) तथा ( भोमाढियं ) भूमि सम्बन्धा झूठ (च ) ओर ( गबालियं ) मोआदि 
पद्चु सम्मन्धी भ्ूूठ ( गरुयं ) स्वपर को पीडा कारी होने से भारो ऐसे मूठ को? 
( भणंतति ) बोछते हूँ, जो कूठ-( अहरगति गमणं ) नीचगति का कारण है ( भरन्न 
पिय ) ओर कहे हुए के सिवाय अन्य भी ( जातिरूब कुछसील पद्चय॑ ) जाति, रूप; 
फुश जौर शोल-भाचार के छारण-वाला ( माया णिगुणं ) माया का गुण वाला या 

माया से निपुण ( चवढ पिसुणं ) विचार आदि से चपछ व पिद्युन ज्ञोग ( परमह् 
नंदक ) जो वचन मोक्ष रूप परमार्थका घातक ( असक ) अविद्य मान अर्थ वाछा 
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या-'असंतर्ग! सक्त्व रहित ( विद्देसमणत्थकारगं , अध्रिय और अनथ कारक है 
( पाव कम्म मूल ) पाप कम का मूल ( दुद्दह्व ) दुष्ट-मिथ्या दृष्टि वाला, ( दुम्सुयं ) 
मिथ्या श्रत युक्त ( अमुणियं ) ज्ञान रहित और ( निल्लग्ज ) ढज्जा से हीन ( छोऊ 
गरहणिज्जं॑ ) छोक में निन्‍द्नीय है ( वह बंध परिकरिलेप्त बहुढं ) वध बन्ध ओर 
झेंश की अधिकता थाला ( जरा मरण दुक्ख सोय निम्सं ) जरा-बृद्धावस्था मरण 
दुःख तथा शोक का जो मूल है, बैसे ( असुद्ध परिणाम संकिलिट्ठ ) अशुद्ध परिणाम 
से संछुश युक्त ऐसे असत्य वचन को? ( भणंति ) बोलते हैँ, जो ( भड्याहि संधि 
संनिव्िद्वा ) झूठे अभिप्राय में छगे हुए (य) और ( असंत गुण दीरका ) असत्‌ 
गुण की उदोरणा करने वाले याने भूठे गुंण कहने वाले ( ये ) और ( संत गुण 
नासगा ) विद्यमान गुण को नष्ट करने वाले अथातू छिपाने वाले ( हिंसा भूतोव 
घातित ) दिंसा से प्राणिओं का उपचात हो बैसे ( सावज्ज मकुसलं ) पाप सहित 
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पुणोत्रि ) और ( अधिकरण किरिया पवत्तका ) भज्ञान के वाद शस्त्र आदि 
अविकरण बनाने व जोडने की क्रिया को कप्ने वाछे ( बहुविहं ) बहुत प्रकार के 
( भ्रणत्यं ) भनथ का कारण रूप ( अप्पणों ) अपने ( य) और ८ परध्स ) परे 
( अवमहं ) अपमद-- द्वानि को ( फरेति ) करते हैँ, ( एमेवं ) इसी प्रकार-वुद्धि हे 
विना ( जंपमाणा ) बोछ्ते हुए (घायगाणं ) हिंरुकों के लिये ८( मद्सिसूकरेय ) 
भंसे ओर सूअर को ( साहिंति ) बताते हैं (य) और ( ससय पंसय रोहिए ) शा; 
प्रशय व रोहित-प्रशु विशेष ( वागुराणं ) बागुरी को | साद्विति ) बताते हैं, | वित्तर 
बटुक लावके ) तीवर वतक-वचतक तथा छावक-लबे (य ) और ( कर्विजल कवो4« 
केय ) कर्पिजल व फवृतरों को ( साउणोणं ) पश्ची मारने वाले शिकारिओं के 
(सा्िनति ) बवाते हैं (झम मगर 5ऋच्छभेय ) शझ्त्त, मगर शोर कच्छप आदि जलर 
जन्तु ( मच्छियाणं ) मच्छोमारों को ( साहिति ) बताते हैँ। ( संखंके ) शर्ढ 
»“दछु--नल जोब विद्येप (य ) ओर ( खुल्लए ) छ्लल्लक - कोडो के जीव ( मगराएं ) 
घोषर लोगों को ( साहिंति ) बताते हैँ ( भयगर गोणम्र मंडछि दृब्बीकरे ) भजगग 
गोशस, मंदलो जौर दर्वीकर ज्ञाति के सर्प ( मडलोय ) और मुकुज्ञौ--फणा रदिंत 
सप थे सब ( वालदोगं ) व्याल्प-रर्पपकडढने जालोको ( सादिति गाते * 


द्वितीय-आख॑वद्वास्म ७१ 


( गोदा सेहग सल्लंग सरडकरेय ) और गोधा सेह, शल्लकी ओर सरट ( छुद्धगार्ण ) 
छब्बकों को ( साहिंति ) जताते हैं (य) और ( गयकुल बानर.कुले ) गजकुल 
शीर बानर कुत्तों को (पाध्ियाण) पाश वालों के लिये (साहिंति ) गवाते हैं. (सुर ब- 
रहिण मयण साल कोइल हंस कुले ) तोता, मयू?, भेनां कोकिला और हंस के कुछ 
( मांर्मेय ) और सारस पक्षों ( पोसंगाणं ) पालने वांछों को ( साहिंति ) कहते हैँ 
( च ) और ( गोम्मियाणं ) सुप्ति पाछकों को ( वधवंधजायणं ) वध बंध और यांतना 
( साहिति ) बताते हैं (य) और ( तकराणं ) चोरों को ( धणधन्न गवेलए ) धन 
धान्य तथा पद्नु ( साहिंति ) बताते हैं ( चारियाणं ) चारिक-शुप्तचरों को ( गामा- 
गर नगर पढ़े य) ग्राम, आकर, नगर और पत्तत ( सहिंति ) बातते हैं ( य ) ओर 
गंठिभेयाणं ) प्रन्थि छेदन करने बालों को ( पार घारतिय पंथधातियाओ ) मार्गे 
के भन्त में यावरीच में मारते--लछूटने-को क्रियायें ( सहिंति ) कहते हैं (च) और 
( नगर गोत्तियाणं ) नगर रक्षक-कोटवालढ आदि को ( कंय॑ चोरियं ) की हुईं चोरो 
पताते हैं! ( गोमियाणं ) गो आदि पशु वालों को ( लंछुण निर्लछ्ण घमण दुह्णे 
पोमण ) टांठन-कान आदि कतरना या निशान बधाना, निराछत--ठधियां करेंनां 
याने फप्तो करना ध्मान-भेंस आदि के देह में हवा भरना, दोहन-दुहंना, पोषण 
यव भादि देकर पुष्ट करना ( वण्ण दृवण वाहणा दियाई ) बछडे को दूसरी गौ में 
लगाकर दूमरी गी को धोखा देना अथात यह वंचा मेरा हो है ऐसा धोखा देंना, 
दुब॒न-पोडा देना वाहन-गाडी आदि में जोतना इंत्यादि ( बहूणि ) बहुत से कांये 
( साहिंति ) कद्दते हैँ (य) और ९ आंगरीणं ) खांन चालों को ( धातु मणि घिल 
प्पचाल रयणागरे ) गेरिक आदि धातु, मणि-चन्द्रकानत आदि, शिला- पेत्थर, प्रचा ल- 
विद्रुम-मू गे और रत्नों की खानें ( साह्विति ) कहते हैं (मालियणं)मं।लिओं को (पुप्फवि- 
हिं) पुष्प के प्रकार (च)आर ( फलविहि ) फल के प्रकार ( साद्िंति ) बताते हैँ. (य) 
ओर (बशचराण) भौज्ञ आदि ज गलित्रों को (अग्धमहुक्नोप्तर, कीमत और मधुके 
छाते ( स'हिंति ) बताते हैँ (जताई ) यन्त्र-छिखे हुए अक्षरों की रचना विशेषे 
अथवो जलयन्त्र आदि ( विप्ताइ ) अनेक प्रकार के विष ( मूलकम्मं ) मूलकम- 
गर्भपात या गमाधान ( भाहत्रण आर्दविधणा झामिओग मंतो महिष्षओगे ) आ्षिव- 
नगर में क्षोम उत्पन्न करता, अव्यधन--क्षन्त्रप्रगोग, आभम्रियोग्य-वरशोंकरण आदि 
प्रयोग, सन्‍्त्र आर ऑपधिओं के प्रयोगों को ( चारिय परदाए गमण बहु पाव कम 
ऋरणं ) चा ते, परस्‍्लीगमन और अविर पाप बंध के व्यापार करना ( उक्खं थे ) 


। 
+ 


छश्‌ प्रश्न व्याकरणम्‌ 


कपट से दूसरेके बलका उपमदन करना; ( गाम घातियाओ ) ग्राम घातक ( घन 
दहण तलाग भेयणाणि ) वन जत्ञाना और तलाव फोडता (बुद्धि विस विशासणाणि) 
बुद्धि के विषय को नष्ट करना ( बसीकरणमादियाइ' ) वशीकरण इत्यादि । भयमरण 
किलेस दोस जण॒णाणि ) भय, मरण, छेश और हेष को उत्पन्न करने वाले ( भाव 
बहुतंकिलिद्व मलिणाणि) जो अध्यवसाय-भांव से बहुत ढुःखप्रद्‌ और मह्िन हें 
( भूतघातोवघातिया३' ) प्राणिओं के घात ओर उप घात वाले (सच्चाइपि ) सत्य भो 
( ताइ' ) ऐसे उन (हिंसकाइ' ) हिंसक ( वयणाइ' ) घचनोंकोी (उद्हरंति ) बोढते 
& (पद्धावा ) पूछे गये या ( भपुद्धावा ) विना पूछे गये ( परतत्तियं वावडा ) दूध- 
फे फार्योकों सोचने विचारने में लगे हुए (य) ओर (असमिक्खियभासिणो ) 
विता विचारे बोलने वाले ( सहसा ) अऊस्मात्‌ ( उबदिसिति ) उपदेक्ष करते हैं 
(उद्दा ) ऊठ ( गोणा ) गाय बैल, ( गवया ) गबय-रोझ जंगढी गाए को ( दंमंतु ) 
दमन करो अथीत्‌ इनको शिक्षित बनाओ ( परिणयवया ) प्रीढवय बालढे-जवान 
( भस्सा ) घोढे ( दत्थी ) हाथी ( गवेलग कुकुडाय ) और बकरे व मुर्गों को 
(फिज्जंतु ) खरोदी ( किणावेध ) खरीद कराओ ( य ) और ( विक्केद ) वेचो / य) 
भौर ( पयद्द ) पकाने योग्य वस्तुओं को पकाओ (सयणस्स ) स्वजन को (देह) देभो 
( पियय ) मदिरा श्रादि पेय वस्तु को पिओ ( दासीदास भयक माइल्लकाय ) भोर 
दासी, दास-नोकर भ्रतक-भोजन देकर पाले गए सेवक और भागीदार ( सिस्प्ता ) 
शिप्य (य) भोर (पेप्कज्ञगों ) काम पर भेजने योग्य आदमी (य) और 
( फरा हरा ) कर्म करने वाले अधातू नियत समय तक आज्ञा पाछने वाले (य किक 
रा) भौर किंकर-पूछर कर काम करने वाले (एए) ये (सच सयणपरि जणोय) और स्वजन 
परिज॒(पीस)किसलिये (अच्छंति) बैठे हैँ (भारिया) भरण करने योग्य हैँ अर्थात्‌ इन- 
फो देतन चुका देना चाहिए ये (भे) आपके (कम्मं) कामको (करिंतु' करें, (गहणा३) 
गदन-सघन ( वणाइ' ) वन ( खेत्तखिल्भूमिवल्लराइ' ) खेत, खिलभूमि-विना 
जोदी गई भूमि भोर वल्लर-खेत विश्ञेप ( उत्तण घण संकडाइ ) जो ऊगे हुए घार्सों 
से अत्यन्त भरे हैं उनको ( ढज्झंतु) जठाओ (य) और ( सूडिज्जंतु ) घास 
एटांभो या एखढाओो ( जंत मंडाइयरस ) तिलयन्त्र - घानी और भांड-कुडे भादि 
भाजन वर्गरद ( उच॒हिस्ख ) उपकरण के ( कारणाए ) निमित्त ( के) और ( हह* 
विहस्स कद्धाए ) यहुत प्रकार के प्रयोजन से ( उक्ष्खा ) वृक्षों को ( भिज्जंतु ) कटाओो 
( उच्ट ) इस छो ( दुज्जंतु ) कदाओो (य) और ( तिज्ञ ) तिलों को (पीडिब्जठ) 


ह्ितीय-आखवद्वास्म ह कर 


लो-उनछा तेल निकालों (य) ओर ( इद्ठकाउ ) इंठों को ( पयावे३ ) 0080 
(मम परद्धवाएर) मेरे घर के लिये ( खेत्ताई ) खेतों का ( कप्तह ) कषणश करो 
( ऋप्तावेद ) करपेंग कराओ, (ये) और (हुं) शोध (गाम आगर नगर खेड 
कब्बंड ) सांव, भाकर-खान, नगर, खेडा और कबेट-कुनगर इन सब को (निवे सेह) 
घथाओ ( अबबो देसेसु ). अटबो के प्रदेग में ( विउतप्नो मे ) विपु्न सोमा बाले 
वात श्रादि वस्ताओं (य) और ( पुप्काणि ) पुष्ष (य ) और ( फछाणि. ) फलों 
को तथा € फाछ पत्ताइ ) प्राप्त काल-- लेने के समय पर पहुंचे हुए ( कंद मूछाइ ) 
कन्द मठ फो ( गेण्हेह ) ग्रहण करो ( परिज्रगद्धयाए ) परिजनों के लिये ( संचय ). 
उनका संचय ( करेह ) करो ( सालो ) साल-धान्य ( ब्रोहो ) ब्रोहि (य ) और 
( जया ) जीक्नो ( छुबतु ) काटो, ( मलिश्जंतु ) मठो-मघछलो ( उप्पणिज्जंतु ) हवा 
से साफ फरो (लहुंच) और श्ोत्र ( कोट्टागारं ) कोठार में ( पविसंतु ) डाछो 
( भप्पमदठकोसगाय ) भोर छोटे, उपकी अपेक्षा मध्यम व उत्तम ( पोयसत्थ। ) 
नौकाके समू६-नौका व्यापारो ( हम्मंतु ) चलो या छूटो ( सेणा ) सेना ( णिब्जाउ ) 
निएले ( डमरं) संग्राम भूमि में (जाउ) जावे (य) ओर ( घोरा ) भयक्कुर 

सगामा ) संग्राम ( बहंतु ) प्रवृत्त होवे (4) और ( सगड वाहणाइ' ) गाडी व नोका 
भादि वाहन (पत्रहुंतु ) चले (उवणयण्ण ) उपमयन संस्कार (चोछगं ) वालकका प्रथम 
मुडन ( विवाहो ) विवाह, सम्बन्ध (जज्ञो ) यज्ञ ( अमुगम्मिड ) 'ये सब काय' अमुक् 

( दिवसेसु ) दिनों में ( करणेसु ) वालव आदि करणों में ( मुहुत्तेम्ु ) भम्नत सिद्धि 
झादि मुहुर्तों में ( नक्छत्तेसु ) भरित्ननी आदि नक्षत्रों में (य ) ओर ८ तिहिसु ) नन्‍्दा 
धादि तिधिओों में (द्वोउ) हो-होना चाहिए (भज्ज) आज (प्हवणं ) स्वत त-सोभाग्य 
जार के लिये स्ताव ( होड ) हो ( मुदितं ) प्रमोद युक्त ( बहु- 
खज्जपिब्नकलिय ) मद्य मांत आदि बहुत से पेय भक्यय चाछा( कोतुक ) 

रक्षा वा क्रोह्ा लादि (दिप्हावशर्क ) विविध मन्त्र मूल आदि के हारा 
संस्छत रत से स्नान कराना ( सप्तिरदि गद्दोबरागविसमेसु ) चन्द्र और सूर्य का 

हु रू इपतमन्मदस हं।ना और विपम्र दुष्ट स्वप्त-अमद्भल थादि में ( संति क- 
समाज | शान्ट रस ( कुणइ ) करो ( सज्ञणपरियणुस्स ) स्वजन ओर परिजन 
(य)जीर ( नियक्षश्य ) अपने ( जीवियस्पघछ ) जीवन की ( परिरक्खशह्दयाए ) 
] करने के डिये ( पदिसोश्नगाइ ) अपने मत्तक को पीठ--आहठे आदि से बनी 
छर भाइवि ( दृद ) दुओ-दो (च ) भोर ( सोसोवद्दारे ) पश्चु आदि के शिर की 


जप प्रश्न व्याकरण म्‌ 


घढि ( दद्दय ) दो-चढाओ (विविद्योसद्दि सब्ज संस भक्‍्खन्न पाण मल्लाणुलेवण पईव- 
लकि उज्जछ सुगंधि धूवावकारपुप्फफलपभिद्धे ) जो शोर्षोपद्दार विविध औषधि मद 
मांस भद्षय अन्न पानक-पेय, साल्य, माछा चन्दन अदि का भलुलेपन और जकते हुए 
उज्ज्वल प्रदीव, सुरधियुक्त धूप का अंगार पर डाढना, तथा फूछ फड़ों से पूण है। 
( पायच्छित्ते ) प्रायश्रित्त-दुष्ट स्वप्न आदि अश्जुभ के प्रतीकारको ( बहुविहेणं) 
बहुन प्रक़ार के ( पाणाइवायक्रणेणं ) प्राणातिपावरूप क्रिया से ( करेह ) करो 
'प्रायश्वित्त करने का हेतुः-( बिवरी उप्पाय दुस्सुमिण पावसडण असोम॒माह चरिय 
झमंगल निमित्त पडिघायहेउं ) विपरीत-भशुभ पृचच॒क-उत्पात, दुष्ट्र स्वप्त, पाप 
धकून-खराव निमित्त, ऋरमहों का संचार, अम्नज्ञलकारी-अन्वस्फुरण आदि निर्मित 
इन सप्रके निवरणाथ प्रायश्रित्त करो, ( वित्तिच्छेय;) इच्िच्छेद जोविका का 
नाश ( करेद ) करो अथ तू अमुक को जिविका-वोडझो, ( म्रादेह छिचिदाणं) कुछ 
भी दान मत दो ( सुद्द हओ सुद्दृदओ ) भच्छा मारा, अच्छी तरह मारा गया 
( मुद्र 8त्नो ) अच्छी तरह काटा गया ( भिन्नत्ति ) अच्छा भेदा गया ऐसा ( उबंदि- 
संता ) उपदेश करते हुए (एवं बिहूं ) इस प्रकार के ( अलिय॑ ). झूषावाद को 
( मणेण ) मनसे ( वायाए ) घापो से (य) और ( कम्मुणा: ) कर्म--कायासे 
( परत ) करते हूँ ( भकुछला ) जो क्या. बोलना व क्या: नहीं बोलना इस विचार 
से ट्टीन दूँ ( अणज्ज्ञा ) अनाय हूँ ( भडियाणा ) झुठे सिद्धान्त बाल़े व. झूठी भाज् 
वाले ( अलिय धम्मणिरिया ) मिथ्या धर्म में तत्पर ( अलियासु कह्दाघ्ु ) झूठी कथाओं 
में ( अभिरमंता ) रसण करने वाले (य) और (बहुप्पगारं) अनेक प्रकार के ( अरिय॑- 
करनु ) मिथ्या भाषण को करके ( तुद्ठा ) सन्धुष्ट ( होंति.) होते हैं ॥ सू० ३। ४॥| 
भावाथ --%ई प।पो मनुष्य झूठ बोलते हूँ को संयम और त्रत से, दूर हें.। तथा 

पदी व चश्चल स्वभाव वाले हैं। क्रोघ, लोभ भय ओर द्वास्य के प्रयोजन से शैठ 
योर जाता हूं । अधिकता से नीचे कह्दे गए छोग झूठ बोलते हैं । जे प्े--गवादी 
देग बाले ६, चोर २, दूव ३, भट-भार या सैनिऋ ४, खंदरक्षक ५, जुआरो ६, गिरती 
बाएे 5, शायादी-कपादी ८, भेषधारो-छुप्ताथु ९, ठग १०, बणिक न्लेत देन करने 


पट 2४ न, साप तोल बरने दाले 2२, झूठे सिछे बनाने वाले १३, वस्त्र बनें 
यापे 2५, सुनार २०, शिक्ष झे दोने बाढे ६६, ठगाई, खोज; परोक्षा भर खुशाम: 
लदे के ठिय्ये झूठ बोलते हैं । दे छोग दास्त्र जान से द्वीत विना विचारे वोट 


घोर बन भादि के अमिमानो होते हूँ ! प्रतिष्ठा की रक्षा भी 


द्वितीय-आखवहारम 


मिथ्या मान मिडाने के लिये भी कूठ बोला जाता दै। अपने आपको बडे मानने 
ले म्वच्छन्द्रचारी व भनियमित जीवी लोग भी अधिकांश मूठ बोलते हैं.। कई 
री लोकोत्तर म्रपावादी होते दे । जैसे नास्तिक ज्ञोग ज्ञोक के स्वरूप को विप- 
गन रूपसे बहते हैँ और तत्त्वों का असत्त्‌ प्रतिपादन करते हैं। वामलोक वादी' 
छह ते £ कि जीव नहीं है, ओर न वह परभव में ही जाता है। जीव न पुण्य पाप, का 
पनथ बरता दे ओर न उसको शुभ अशुभ फल ही भोगना पडता है। पश्चमूर्तों का 
या; घारीर प्राण वायु से युक्त ऐसा भासित होता है। कई एक बौद्ध आचाय-विज्ञान,- 
चंदुना; सा, संस्कार आर रूप ऐसे पांच स्कन्धों को: कहते: हैं । इनके विचारामुसार: 
झास्मा यह कोई स्वतन्त्र पदाथे नहीं हे। कितनेक मतव।दो मन को' ही आत्मा: मानतेः 
६। दूसरे बायु-प्राण वायु को द्वी जीव कहते हैं। इनके मत- से शरीर सांदि सान्‍्तः 
& घोर पत्मान जन्म हो एक भव दे, क्योंकि शरीर के नाशहोने के साथ ही'सबकाः 
नाथ दे जाता है| इम प्रकार ये सब मिथ्या- बोलते हैं । शरीर के साथ' सबः का. 
नाश ऐ जाता है इसलिये दान ब्रत आदि सत्कर्मों'का फल भी नहीं होता हिंसा, 
भूठ घोरी, परदार गमन ओर परिम्रह रूप-पापवंध का कोई कारण नहीं' है।।' नरक, 
त्यिछ्ठ और मनुष्य योनि; देवढोक तथा प्िद्धिगति भो नहीं: है । पुरुषाथे, प्रत्यास्यान- 
भर काल मृत्यु भी नहीं हैं। स्राता पिता ऋषि और तोर्थद्ठुर चक्रवर्ती आदि भो 
नहीं हूँ धरम व अधर्म का थोडा बहुत. फछ भी. नहीं मिठ्ता। इसलिये इन्द्रिय के 
भतुकूल सब्र दिपयों में प्रवृत्त रहना चाहिए। क्रिया-वा अक्रिया कुछ नहों है; इस 
प्रकार नास्तिक वादी मिथ्या कद्दते हैं। दूसरा कुदशन कढस्ववादो,का है, वे! कहते 
हैं कि-लोक शण्डे से उत्पन्न हुआ और स्वयं ब्रह्मा ने इसक्रोत्वनाया है | कई सम्पूर्ण 
जगत को ही विष्णुमय कहते हैँ, आदि | कई सांख्याचार्य इस प्रकार मृपा: वोढते 
६-7 आस्मा एके, अकर्तो भोर भोक्ता है। सुक्ृत और दुष्क्रतो का कारण इन्द्रियाँ 
है सात्मा तो सब प्रकार से और सब ज्ञगह नित्य, निष्क्रिय तथा सत्वादिशु-- 
एस रहित द कम दन्च से निरलेप दे-इस प्रक्रार असत्य वोलते हूं। इनके विचार से 
हा उठ भा संसार से मुछुत दुप्कृत या इनके शुभाशुभ फछ दिखते हैँ ये. स्वभाव 
प्रविनस य दृइत-विधि के प्रभाव से होते हूं, यहाँ कोई भो क्तक तत्त्व नहीं है 
द्वि, रस व- साताके अद्द्धारी बहुत. से. भालपी छोग घम 


न 


दे दूधर भव से राजदुए-कूठा भारोप बोलते हैं-चौरा 
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ओर शालवान्‌ काभो दुद्शील तथा अगम्या गामी कहते, 


न] 


है) प्रश्न ठय करणप्‌ 


है। भद्र पुरुण में मत्सरी लोग शुण कीति आदि की अपेक्षा नहीं रखते हुए भूठे 
दोप लगाते हैँ! इस प्रकार वे कूठ बोलने वाले दूसरों के दोष निकालने में तत्पर 
अपनी आत्मा को गाढ कर्म बन्ध से बांध लेते हैं | दूसरे के धन में आ्तक्त होकर 
निशक्षेप-ठेव का अपहरण करते हैं ओर दूसरों फे ऊपर असत्य कारणों से अभियोग 
करते हूं, छोभ वच् कूठो साक्षो देते हैँ । असत्य के मुख्य प्रकार--अथौलढीक-धन 
सम्बन्धी मूठ ९ दन्यालीक-लडके लडकी व सत्रो पुरूष के वावत वोला जाने वाछा 
कृठ २ भूम्ण्लीक भूमि के त्रिपय में वोछा गया ३ गवाढीक और पशुओं के डिये 
बोला गया भूठ ४ इस प्रकार मह्य अन्थे के कारण व नोच गति में पहुंचाने वाे 
मृपाबाद को बोलते हैँ। जाति, रूप, कुल भौर शीछ के कारण भ्ूठ बोला जाता है, 
यह परमार्थ का भेदक ओर छहेप व अनथ का कारण है। यावत्‌ जरा मरण दुःख 
जीर शोक का मूल तथा अशुद्ध परिणाम से मढिन है| झूठे छोग भसत्य गुण को 
फन घाले व सदूगुग को छिपाने वाले हिंसाकारी सावय-बचन को बोलते हैँ। 
छो साथु पुरुषों से निन्दित और अधम का जनक है । पुण्य पाप के अनजान व 
धस्त्य वादी फिर घहुत तरह फी श्र क्रिया के प्रवतंक कई तरह के अनर्थ और 
रपर का अपमदे करते हैं । ये छोक निदेयता से शिकार करने वाले शिकारिशों शरो 
एनफी शिकार-परा, पक्षी या मच्छो आदि बताते हैं। तथा शिकारी को उत्तेजित 
हरने हैं। टिंमक छोग भय मरण ओर छेश को उत्पन्न करने वाले मलिन भावों से 
एए माय की भी दिंसा सय बगाकर बोलते हूँ । फिर वे दूसरों के कार्यों फो विचारने 
८घाट भार विना विचारे घोरून वाले सहसा निम्न प्रकार से उप्रदेश करते हँ-ऋट 
६: छादि का दमन करो। जवान हाथी घोडे आदि खरोदो, और खरीद कराओ, 
सदा ६ 'सुछ चीज़ पकछाओ, स्व॒*नों को दो, मद्य आदि फा पान करो, थे दासी दास 
पादि दयों बठ हं? इनका पाठन करो, ये आपका काम करें, गहन वन तथा खेव 
पदि झलाद ऊोय | बन्‍्त्र या भाजन आादि के लिये वृक्षों को काटो, इश्षु को काटों, 
हार तिल से ते लो, रख निः्ाझो । मेरे घर के छिये ई८ पक्राभो, खेव जोतों 
उुनवान्नो। इस्र अटवी के मदान में बडे गांव नगर आदि बम्राओं, 
पद हुए ए८ एच धोर कन्द मूछ बादि को ग्रहण करो; तथा संचय करो, झाल आदि 
घःरन्यों दो ८ाठो, खला बनाभों, मदन करो भोर दवा! में उदाकर साफ करो तथा 
भरो। छोटे बढ़े जद्दाज चढाये जांय, सेना प्रयाण करे व युद्ध भूमि 
में जाप मयदुर संग्राम चाट दो, गाढी या नौका आदि वाहन चढावये जांच | भमुक 


द्वितीय-आवद्ममर पक 


ध्रमतिधि, दिन, करण, नक्षत्र ओर मुहूर्त में उपनयत झारि संस्कार किये जाय, यज्ञ 

डिय्रा क्ञाय / आज् वधू का सोभाग्य सूचक खान हो; बहुत प्रकार के खान पान 
बाला वववव किया जाय, भोए अभिषेक हो । चन्द्र सूये के महण और अमान्नेलिक, 
प्रकृन कादि को शान्ति को जाय | स्वज॒न परिजन भोर अपने जोवन की रक्षा के 
लिये दमाबटी शिर चढाओ | पश्मुओआं के शिर चढाओ, जो विविध भोषधि व मद्य 
मांस फल फू आदि से पूछे द्वो | उत्पात व अश्युभ स्वप् भादि के निवारणा्थ बहुत 
प्रकार के इिसा युक्त कार्यों से प्रायश्रित करो । इसकी दृत्ति वंद करदो 
गुछ भी दान मत दो । यह अच्छा काटा गया, सारा गया इस्त प्रकार सावथ 
उपदेश फरते हुए मन चचन तथा कर्म से सपा कार्य करते हैं। ये छोग भाषा 
तान में णकुशछ कनाय भोर झूठे घिद्धान्त वाले हैं, मिथ्या धर्म में तपपर होने से 
प्दी प्रयाओं में रमण करते हुए बहुत प्रकार से झूठ बोल कर सन्तुष्ट होते 
हूँ ॥सू०।१॥ ७॥ 


भव भूठ बोलने का फलदिखाते हैं--- 


मूल--तत्सय अलियस्सख फलाविवा्ग अयाणमाणा वड्ढोति 
सहब्नर्थ अ्र्रिदामतयणं दीहकाल चहुदुक्ख सकडे नरय 
तिरियजोणिं। तेयय अल्‍्िएणएसमणुउद्धा आइद्धा पुणव्भर्वेध- 
कार सभाते भास दुग्यात्तवसाह छुवगया। तेथ दासतिह दुग्गया 
दुरता परवत्ता अत्थमोगपारवाजिया अखुहिता फुडियच्छुवि 
यीभच्छुषिद्ा खरफदमविरत्तज्का मज्कुसिरा निच्छाया बल्न- 
डिफलवाया असक्कतमसक्कया अरंधा अचेयणा दुभगा अकंता 
काकस्सरा हीणमिन्नघोसा विहिंसा जडबहिरन्धया थ मम्मणा 
अक्तावेकय करणाणीया णीयजण निसाविणों लोग ग़रहशणिज्जा 
निद्धा अुसारंसजएरस पंेससा, दुम्मेहा लोक चेद सज्कप्प समय 
उातदाज्ज्यानराधम्मवुद्धि वियला अलिएण ये तेएं पडज्भ- 
माणा असतएण य अवसाणण पहट्चिमस।हिक्खेव पिछुणभयण 
उच्दपत-सवण-मित्ततक्‍्खारणादियाई अब्भक्खाणाई बंहु- 
दिर्इ पावात, अशुवभाणि ( मणोरमाई ) हिययमण दुमका हूं, 
जाइज्जाव दुस्छराहं। अणिद्वलर फनस वयण तज़जण निउभच्छण 


८ प्रश्न व्याकरणम्‌ 


दीणवदण विमणा फुमोयणा कुवाससा कुचसहीसु किलिस्सता 
नेच सुहँ, नेव निव्युई उबलभाति। अच्चंत विपुलदुक्खसब संप- 
लिता | एसों सा अलजियवयणस्ल फलविवाओ हहलोहओ पर- 
लोइओ अप्परुद्दो बहुदुक्खों महब्मझ बहुरयप्पगाढों दारुणों 
कपरोो अमाओशय वाससहस्से हैं घुच्चह ।न य अवेदयित्ता 
ग्रत्थिद् मोकत्ोत्ति एवमाहस नाथकुलनंदणों महप्पाजिणोड 
चीरचरनामभेज्जा कहे सी य अलिय वयणस्स फल विवागं। एयंत॑ 
चितीर्यप अलियचयणं लहुसगलहु चवतल्त भणिय 'मंयकर दुह- 
फरं ग्रयसकरं घेरकरगं अरति रति राग दोस मण सकिलस विर- 
यण श्रलियशियडि सादिजोंग बहुलं शीयजण निसावियं निस्संस 
वाप्पच्ययकार कं परमलाप्ुगरहाएज्ज परपीलाकारक परमकरह- 
हामसा:ये दृग्गतिधिनिवयायवड्ढठणँ पुणठभवकरं चिरपरिचिय 
मणुगय दुस्त ( त्तिवात्ते ) दारं वितियं अधम्मदारं समत्तं॥ 
८।॥ यू० ८॥ । 

झागा--/तस्य चालीकपश्य फलविपाक मजानन्तो वर््धयन्ति महाभयामविश्राम 
देदगां दीघ फालेवहु दुःख स्कुटां नारक तियंगयोनिम्‌ | तेत चालीकेन समनुप्रद्ध 
धादिग्वा: पुनर्भवान्धकारे भ्रमन्ति भीमे दुर्गतिवसतिमुपगठाः | तेच दृश्यन्ते दुरगता 
टुर्हा: परवदा। अर्थभोगपरिवज्ञिता असुखिता: स्फुटितच्छवि बीभव्एविवर्णा: 
77 परुप विरक्त ध्याम मुपिरा निच्छाया लल्लविफछवाचः, भसंस्छृताइसत्कूता श्रेंग- 
नया चेतना दुभगा अकान्ता: फाकस्व॒रा द्ोनभिन्नवोपा विहिंसा जडवधिराहत्व” 
प श्य मन्‍्मणया क्कान्त विकृत करणा नोचा नोच जन निपेविशो छोकगहणोया श्र॒त्या 
४रस्टशाजमम्य प्रष्य' दुर्मेघस: लोछवेदा ध्यात्म समय-श्रुति-विवर्णिता नरा धर्मवुद्ठि 
वधिरणा:, धलोकेन च तेन प्रदद्ममाना अशान्तकेन व अवमानन-प्रष्टमसाधिक्षप 
ड्शित भदन गुरु 


गुस्दान्थव स्व जन मित्रा पक्षारणादिकानि-अभ्याख्यानानि बहुविधारनिं 


४ उग्नि। झामनारभात शटय 


ददयमनादाबकानि यावश्जीयं दुरुद्धराणि। अनिष्ठ खर 
मत्सन दोन बदन विमनसतः कुभोजनना: कुबाससः कुबसतियु 
सुख नव निद्र तिमुपलभन्तेषत्यन्त विपुठ दःखशतसम्पदीप्ता: | एप 
रूं।ज्ञोइ वचनमय घछ्खाीः 


5 20 200 0003 


त विपाक् छूट किक: पारढांकिकोउल्पसुखो बहुदुःखों मदह्वाभया 


द्वितीय -अंखदध द्वारंम ७६ 


धहुरज: प्रगांठो दारुणंः ऋर्कशोड्सावों वध धहसैमु च्यते, नचाउवेद्यित्वाउस्ति हि 
मोक्ष इति | एबमाख्यातवान ज्ञातकुत्न नन्‍्द्नो महात्मा जिनस्तु वोव बर नाम घेय: 
कथे प्यियाति चालीकवचनस्य फल विपाकप । एतत्तहितीयमपि अल्ोक वचन लघु 
स्वक ढघुचपलभणितं भयद्वुरं दुःखकर प्रयशस्करं बेर कारकम्‌ भरति रतिशागदोष- 
मनः संकछृश विरवनम्‌ अलीक निक्ृतिस्ताति योग बहुलं नीच जननिषेवितं नृशं सम - 
प्रत्ययकारक्र परमसाघु गहंणायं पर पोडा केरक॑ परम कृष्णुल्ेश्या सहित दुगंति ' 
विनिपातवद्ध नं पुनभेबकरं चिरपरिचया (चिता,) 5नुगतं दुन्रन ( दुरुक्त ) इति त्रविर्मी 
ह्वितीयम धमंद्वारंसमाप्तम्‌ ॥ २।' सूत्र ४ । ८॥ 

भनन्‍्व--( तस्तय ) ओर उस्त ( अतलियस्प ) मूठ के ( फलविवार ) फपरूप 
परिणास फो ( अयाण माणा ) नहीं जानते हुए ( महृज्भयं ) भयद्लर ( अविस्तामवे- 
यणं ) भविश्रान्त वेंदना वालो ( दीहकाले ) दोधे कात्न को स्थितियुक्त ( बहु दुक्‍्ख 
संकडं ) बहुत ढुःखों से पूर्ण-ऐसे ( नरय तिरिय जोणिं ) नरक और तियंगयोनि को 
( बड़ुं ति ) बढाते हैँ, ( तेशय अलिएण ) और उस भ्ूूठ से ( समणुषद्धा ) भच्छी 
तरद्द बंधे हुए ( भाइद्धा ) अच्छो तरह से बढ़े हुए ( भीमे ) भय्ुर ( पुण॑ब्भवंध 
कारे ) पुनभंव-जन्म,न्तर रूप अन्धकार में ( दुगाति वस्तहि मुबगया ) दुर्गंतिवास 
को प्राप्त हुए ( भमंति ) भटकते हैं ( तेय ) और वे-मंघाव।दो ( दोसंतिहू ) इस 
संप्तार में ऐसे दिखते हैं ( दुग्गया ) बुरी हालत वाके ( दुरंता ) दुःख मय अन्त वाले 
( परवसा ) पराघीन ( अत्थभोगपरिवज्जिया ) धन और धनोपभोग से हीन 
( असुहिया ) सुख से या मित्र से रद्दीत ( फुडियच्छबि बोभच्छुविवन्ना ) फटो हुई 
चमडो वाले, त्रिकार युक्त रूप ओर खराब वण वाले हैं ( ख़र फरुस विरत्तज्झाम 
ज्युसिरा ) भत्यन्त ककंश स्पशे वाढे, निरानन्द, फान्तिहींन भौर. सारदहीन शरोर 
बाले ( निच्छाया ) शोभा रहित ( लल्ल विफलवाया ) भव्यक्त व सफलता से रहित 
घाणी वाले ( भसक्कत मसक्या ) संधकार और सत्कार से रहित हैं ( अगंधा ) 
वद्बूदार देह वाले-दुर्गन्ध ( अचेयणा ) विशिष्ट चेतना से द्ोन ( ढुभगों ) दुरमंगय 
कम नसीब ( अकंता ) अशोभन (_ फाकर्सरा ) काक के प्तमान रूक्ष स्वर वाले 
( द्वीण भिन्न घोसा ) घीमी और भरफुट-फटे हुए स्वर यानी आवाज वाले ( विहिंघा.) 
. विशेष हिंसा वाले (य ) भौर ( जड बहिर्धया ) गूंगे बहरे तथा अन्धे व ( मम्मणा ) 
व्यक्त वोलने वाले होते हैं ( अक्ृंत विकयकरणा ) सुन्दरता राहव विकृनत इन्द्रिय 
बाले ( णीया ) नीच ( नीयजण निसेविणों ) नोच जनों को सेवा करने चाले( लोग 


८९ प्रश्न व्याकरणम्‌ 


गरदणिज्ज़ा ) लोक में निन्‍्दनोय ( भिच्चा ) भ्ृत्य (भरसरिस जणस्स पेध्मा ) अप्तमान 
घोछ याले लोगों के नोकर या ह्ेपप्ात्र होते हें ( दुम्मेह्दा ) दुष्ट बुद्धि ( लोक वेद 
क्षत्म्म समयसुतिवज्निया ) छोकशास्त्र-भारत आदि, वेद-ऋक्‌ साम आदि, अध्यात्म 
धासत्र-सनों विजय का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र और समय-जेन बोद्ध आदि 
सिद्वान्तशार्त्र इन सब्रोंसे परिवर्जित अथात्‌ शांघ्च्र ज्ञान से शूत्य ( धम्म बुद्धि 
पिया ) धम बुद्धि से विकछ ऐसे ( नरा ) नर ( भरक्तिएण य तेणं ) उस पू्े कथित 
पछोक भाषण रूप पाप से ( पठज्ञमाणा। ) जलते हुए ( असंत्एणय ) औ५ भनुप 
धान्त सृपावाद रूप पाप से ( अचमाणणपिद्वमं्ता हिक्‍्खेत्र पिछुण भेयण गुरु बंधव 
सयग मित्त वफ्खारणादियाइ' ) अपमान, परोक्ष में दूषण प्रकट करना-निन्‍्दा और 
घुगछ ग्योरो से परस्पर फा प्रेम भद्गओर गुरु, घान्धव, स्वजन तथा मित्र जनों के 
तिरग्फार बचन इत्यादिक ( बहु विहाइ' ) बहुत प्रकार के ( अव्भक्खाणाइ ) झूठे 
घारोपो को ( पार्येति ) प्राप्त करते हूँ, जो ( भमणो रमाह' ) भमनो राम ( हियय- 
पदूमकाई/ ) एदय और मन को जलाने चाछे-उपताप करने वाले तथा ( जाव- 
ऐैम ) जीवन पयंतन ( दखद्ध राइ ) दुःख से पार करने योग्य होते हैं | ( अणिद्व* 
»« परत ययग तण्शन निब्भच्छण दोण बदण विसणा ) अनिष्ट ओर अत्यन्त 
हटार सपने से तजना व निभत्सना पाने के सब्व कारण जो दीन बदन और उदा 
छाग्म याजे ४ ( फुमोयगा कुबासस्ता ) मांपत आदि कुत्सित भोजन ओर खरात्र वश्ल 
१ ६ (फुपसद्योीमु शिजिस्संता ) कुप्रामों म॑ छश पाते हुए (नेवसुहं ) न शारीरिक 
एुए को घोर ( नेव निजयुद! )न मानस सनन्‍्तोष को हो ( उबलभंति ) पाते हैं, 
(5ददत विदुड दुफससय संपडिता ) अत्यन्त विशाल सैकड़ों दुःखों से ये जोब जछते 
स्ने €। ( भडियदइग्एस्प ) झूठ बोलने का ( एस्रोस्तों ) यह ऊपर कह्दा हुआ नह 
( पर विदांगो ) फता रूप परियाम ( इहछो इभो पर छोइओ ) इस छोक सम्बन्धी 
हथा परशोकू सम्दन्धों € सप्सुदं बहु दुकखो ) अल्पसुख व अधिक दुःख बाला दै 
( महब्नधों महामप दा छारण ( परदुरधातगाठढों ) कम रज की अधिकता से अत्यन्त 
( ) हद छी विदारण करन बाला ( कक्कम्तो ) कठोर ( अस्सताओ ) ठुःख 
( दासमशस्से० ) हजारों वर्षों से ( मुचइ ) छूटवा है ( नय भवेदित्ता ) किन्तु 


बनता ने (्‌ लात्यट साक्खात्न | 5 न्ष-उ्सकम सर मुक्ति नद्ठां द्दोवो हद ( का ऊँड 


नंदरों ) ज्ञात दुझ नन्‍्दन | जियो ) शिनवर ( बोर बर नाम घेज्जो )झ नाम: 
बाठे ( मदप्पा ) महात्मा ने ( एवमा हंसु ) एस्ता कद्ठा है (य ) 


। ह। क्या 


द्ितीय-आख्रवद्यारम्‌ द्न१ 


शस्स ) झूठ बोलने के ( एयं ) इस ( फल्न विवाग ) फछ रूप विपाक को ( फह्देसी ) 
' भविष्य में भी कहेंगे | ( त॑ ) बह ( वितीयपि ) दूसरा भो ( अलिय वयणं ) मषाबाद 
रूप आखब ( छहुस गलहु चवलभ० ) छोटे से छोटे ओर चश्नल मनुष्यों से कद्दा 
गया तथा ( भयंकर ) भयद्भुर ( दुहकरं ) दुःख कारक ( अयसकरं ) अकोर्ति करने 
वाला ( बेर करां ) बैर का कारण ( भरतिरति राग दोस मण संकिलेसत विरयण्ण ) 
अरति रति और राग ह्वेष रूप मन के संछेश को करने वाढा ( अलिय नियडि सादि 
ज्ञोग बहुल) झूठ निष्फल कपट और भविश्वास बृत्ति की प्रधानतां बाला है (नीयजण- 
निसेविय ) नीच जनों से सेवित ( निम्स॑ंस ) घृणा व दया रहित ( अपन्षय कारक ) 
अविश्वास कारक ( परससाहु गरह॒णिज्जं ) परम साधुओं से निन्दनीय ( पर पीज्ञा- 
कारक ) दूधरों को पोडा देने वाछा (परम कण्द लेस सहिय॑) परम कृष्ण लेश्या 
वाला ( दुग्गति विनिदाय बड़ुणं ) ढुगति पतन को बढाने वाला ( पुणव्भवकरं ) 
पुनभंव जन्मान्तर का कारण (चिर परिचिय मणुगयं ) चिर काल का परिचित द्वोने 
से पोछे रहने वाला तथा ( दुरंतं ) दुःख से अन्त वाला दे। ऐस्ता मैं कहता हूं। 
(विध्य अधम्म० ; दूसरा अधमस द्वार समाप्त हुआ । ३। सूत्र । ४ | ८॥ 


भावाथे--“उपरोक्त सूत्र सें कह्दा गया है कि अप्तत्य वचन के फट फड्ों को 
नहों जानते हुए भूठे छोग छबे काछ के लिये भयद्गर नरक व तियंग योनि फो 
बढ़ाते हैँ । अत्तत्य से युक्त प्राणी पुनभंव रूप अन्धकार मय कोठे में दुगंति भोगते 
हुए भटकते हूं। सनुष्प होकर भी वे परवश बने हुए साधन होनता झो दकश्ञा में बुरी 
स्थिति का अनुभव करते हेँ। शरोर से भो वे लोगों में बुरे दिखते हैँ क्‍यों कि थे 
गूंगे बहरे व अन्धे होते हैँ | लोकिक या लोकोत्तर शात्र से वथा ज्ञान व बुद्धि से भो 
वे विकल्न होते हैं। भ्ूठ रूप पाप के प्रभाव से वे अपमान ओर तिररकार पाते हैं। 
झूठे आंरोप में पडते हैँ जो यावज्जोबन के लिये दुरुद्वर होते हैं, इखसे दीन बने 
हुए वे लोग बुरे खान पान रहन सहन ओर कुप्राम्त में छेश के भनुभव करते ईँ, 
कभी भी शारोरिक सूख व शान्ति नहीं पाते । प्रत्युत सेकडों तरह को दुषखाम्मि में 
जछते रहते हैं। मूठ बोढने के ऐसे उभय छोक सम्बन्धी कुफडों फो ज्ञात कुल ननन्‍्दन 
महात्मा भगधान्‌ सहावीर ने फरमाया है जो बहुत भयद्गुर है व हजारों बष तक 
भोगने पर हो छूटवा है। विना भोगे इससे मुक्ति नहों होतो । यह दूसरा अधर्मद्वार 
भथोत्‌ सषावाद झूठे हलके और चंचल छोकोंसे कहा गया है भन्य उपसंहार 


2 प्रश्न व्याकरणम्‌ 


धरण व्यदि से त्रास पेदा करने वाल है | इसका मूल छोभ है। यह चोरो कर्म प्राय: 
वप्म स्थान भीर छृप्मय में किया जाता है। दुर्गंति के अनुकूछ समझ वाला अकोॉर्ति 
फारक ओर भनये कम दहै। यात्रत्‌ प्रेमो जनों में भेद ओर भश्रिति उत्पन्न करने वाला 
तथा राग दप की प्रधानता वौला है। जनसंहारक संग्राम-छद्ाई तथा पद्चात्ताप 
फा कारण है । दुगत में गिराने बाला भौर चिर कार तक संसार में जन्म्र धारण 
फर्क भी दुःख से अन्त करने योग्य है । इस प्रकार उभय छोक में अद्दित कारक यह 
घोर कम तीसरा अधमे द्वार हे ॥ ११ ९॥ 
अब दूसरा नाम छार कहतेंदे -- 

सृता-तस्य य णामाणि गोन्नाणि होंति ती से, तेजहा-'चोरिक 
१ परहले २अदत्त ३ कूरिकर्ड ४ परलासो ५ असजमो ८ पर- 
धरगगेमिगेही ७ लोकिक ८ तक्करत्तणलतिय 8 अवहा।गी १० हत्थल 
(«| ) त्तण ११ पावकम्मकरण १२ तेणिकके १३ इरण विप्प- 
गासो १४पमादियणा १४ लुंपण घधणण १६ अप्पच्चओं १७ आओवीलो 
८ शख्सयोा १६ स्देवो २० विकखलेबों २१ कूडया २९२ क्ृल्तमसीय 
२६ फंग्या २४ लालप्पण पत्थणूय २५ ( आससणाय ) वरुण २६ 


कचज+ञ 


शगएःझुच्छाय 5७ तसहागद्िि रण नियडिकम्ध॑ २६ अपरच्छुति 
४० विय तस्स एयाणि एवसादीणि नासघेज्जाणि होंति तीस 
यादिया दाणस्स पाव कलिकलुत कम्मपहुबस्स अणेगाई ॥ 


सब २।१०॥ 


तृतिय-आसख्तवद्दारम्‌ घर 


हि 
अदत्तादान के नाम कहते हं-- 

भन्वयार्थ--'( तरंघय ) उप्त चोयहर्म फे ( गोण्णाणि ) गुण-निष्पन्न ( तीस ) 
तीस ( णामाणि) नाम ( द्वोंति ) द्ोते हूं ( तंजद्दा ) वे इप्त प्रकार हू 
( चोरिकं ) घुरालेने से 'चोरिका' कहते हैँ, ( परद्ड ) दूमरे के पास से इरण 
करने से 'परहत, कद्दाता दे ( अदत्तं) त्रिना दिया हुआ होने से 'भरदत्त' ( कुरिऊठं 2 
और क्ररचित्त वाले से किया जाने के कारण इसे' कऋरिक्त! कहते है ( परछामों 2 
दूसरे के भम भौर आश्रय का लिया जावा दे इसज्िये' परलाभ' ( अप्तंजओं ) तथ 
उसमें संयम नहीं रहता, वास्ते यहुअसंयम कह्ाता है ( परघणमिंगेही ) दूसरे के घन 
में लाऊच होने से चोरी की जातो दे व|स्ते इसे परधनगृद्धि ( लोगियों ) भीर छोल्य 
कहते हैं (य ) और ( तकरत्तणंत्ति ) चोर का कम होने से 'तम्करत्व' है ( अबदारों ) 
स्वामी की इच्छा विना लिया जाता है इसलिये 'अपदार' कपते हें (हृत्थछद॒तग ) 
दूसरे के धन को चुराने से जिप्तका द्वाथ कुत्म्रित १उ सका कार्य, भयवा हाथ को ना 
छाको के कारण इसको हस्तरघुत्व' कहते एैँ (पावफम्मकएणं ) इसे बाप फस करण! 
भी कहते हैं ( तेणिं ) चोर फा काय होने से इसको 'लिनिफा छोते ६ू (रण 
वप्पणासों ) चुरा के दूसरे के घन फो नष्ठ करने के फारण यद 'हृरण-विप्रणा 
कहाता है ( भादियणा ) परधन फा प्रदृण करने से इसको दाना कदते ई 
( छुपणा धणाणं ) घन फो लुप्त करने से 'धनडुस्वना कदाता दे | अध्वशो 3 
भदिश्वास का कारण द्वोने से एसे 'अप्रत्वया! पड़ते हैं € शोबोड़ो ) दुसरों को पोइ। 
करने से 'भ्वपीः' ( अकक्‍खेत्रों ) पर द्रव्य फो भंग रखने से ' वाद्षप! ( सेय्ो ) 
क्षेप ओर ( विवरखेवों ) 'विक्ष प भो फट्दते' हैँ ( कूडया ) तराजू भारि का सारा 
फरना भी चोरी है इसलिये इसको 'बू-टता' कदते ६ ( कुछासी ) कुछछों गछिन 
करने के कारण 'कुछमपी' (य ) और ( कंस ) तीत्र इच्छा के कारण रद 'कांश्ा' 
कहता है ( छाहृप्पणपत्थगा ) निर्दित-लाभ को प्रार्थना करने से या दीन बचने 
युक्त भ्राथनां करने से 'लालपन-प्रार्थना? ( य) भौर ( बसण ) विपत्ति का काश 
होने से व्यसन! कहाता है ( इच्छामुच्छा ) परधन में इच्छा व आतत्ति दीप से 
इच्छा मूच्छो! (य ) और ( तप्दागेह्दो ) प्राप्त द्रव्य का मोद व. अप्राप को बरांछा 
होने से 'ठृष्णागृद्धि' कहते हैं ( नियद्धि कम्म॑ ) कपट से बढ ऑध शिया आ 
इसलिये 'निक्ृति कम! कहते हूँ ( अपरच्छंतिंत्िय ) और यह दसरे की ह2 से 
छिपाके किया जाता है; वास्ते इसे अपराक्ष' भी कहते ६ । ( तप्त आदि ) उच्च हे 


क्न 
कि 


(१) 


अश्न व्याकरणप्‌ 


अकदत्ता दान के ( एयाणि) उपरोक्तये € -तीसं ) तोस (नामप्त घेश्जाणि ) नाम 
(ऐनि) होते हूं छोर ( एवमांदोणि ) इत्यादि ( पाव-कलि कलछुस-अम्म बहुरुस्स ) 
पाप भीर कलह से मलिन नि द्रोह भादि कम की अधिकता वाले भवदत्तादान के 
( लगमाइ ) अनेक नाम हेँ ॥ सू।२।.१० | 

भावाधं--'इस छटद॒त्ता दान के तीस नाम हें, जेसे-चोरिकां १ परहत २ धदत्त 
३. ऋरिक्रय ४, परठाभ ५, भसंगन ६, पर धन- गृद्धि-७, छील्य ८,त .स्करत्व ९, अपहार 
१०, दस्तलबुत्थ ११ पापकर्मकरण १२, स्तेन्य १३, हरण विश्रणाश १४, भादान १५, 
ग्रनजम्पना १६, अप्रत्यवय १७, भद्रपीडन १८, शआाक्षेप १९, क्ष्‌प २०, विक्षप २१ 
पूठता २६, छुस्तमपी २३, कांक्षा २०, लाल़पन प्राथनां २५, व्यसन २६, इच्छामूठा 
२5, गा ग्रद्धि ८, निछझ्ृति बम २९ ओर भपराक्ष ३०, ये अदत्तादान के तीस नाम 
६। पाप ओर फरूद से मलिन कम युक्त ऐसे उप्तके भनेक नाम होते है..]। ३। १०॥ 


अब चोर्यकर्म करने वालों का वर्ण॑न्र करते हैं-- 

रतप चारा कान आर कंस करत यह बताया जायगा, 
--“तंपुण करोदे चोरिय तकरा परदव्वहरा छेया कप 
शायज>अगा कया साह।लसया लहुस्सगा आंते-माहेच्छु-लाभ 
गधा ददर-थायातका य गहेंगा आदहेमरा अणसंजक-भसा 


| 


+ 
रह 


॥ै पु 


क् 5 लञओाओ 


8 त्तीय-आलसेवहा रंग ९४ 


झमीति दाप्णिहिं श्सेन्नाहि सेपरि-वु डा पउम-सगइ-सूह-चंक-तःगर 
शरूलबूहीतएह अणिएहि सतह 4रंता अधि ब््त हरालि पर भार 

छायां-तित्पु न: छुषैन्ति चोय तरफ़राः परद्रत्यहुराइश्रेफा: झत करण जज्च रद ा:, 
सादसिका:, रूघुस्वका अतिमहेच्छछोभप्रस्ताः दुर्दराउपत्रीडकाश, गृद्धिजाशाउभिमरा, 
ऋणभज्ञक-भग्नसन्धिका, राजदु्कारिणगश्र, विपयनिश्रोटित लोकपयाणा, उद्योपक 


प्रामघातक-पुरधातक-पथिधातका5डदी पढ-तीथे भेदा लपुहुस्त रस्प्रगुक्ता:, दृवफरा: 


खण्ड रक्षसत्रीचो रकपुरुपचौर--सन्धिच्छेदका:, ग्रन्थिभेद+--परथ नद्रण--छो माप 


हाराक्षेपिण:, हृठकारका;, निर्मदेक--गूढ़ चीौर-गोचीराउश्ववीर--दासोची रा, ए४5- 


चौरो; अपकरपक--सम्प्रदायकावच्छिम्पक-साथ बातक-वित को को का र का -य, निधाद- 
पिप्रलोपका, घहुविधस्तेनक्रणबुद्धयः, एतेडन्ये चेब्रमादयः परर्प डरव्याए थेडबि- 
रताः। विपुलबलपरिम्रहाश्व बहवों राजानः परवनेपु गृद्धा:, स्वके द्त्येउ वनन्‍्तुदाः; 
पंरविषयानभिन्नन्ति, ते छुब्घाः परधनस्थ काय चलुग्मानत्रिगछयक्ञमममा निश्चित 
बरयोध-युद्धशरद्धितांइहमह॒सिकादर्ितेः सैस्ये: सम्परितता: परगशहद-शुसो-खघ#- 
सागर-गरुड-व्यूह्ा दिकेरनीकेरुत्तरन्तो 5 निभूय हररिति परसनानि | सू$। ३ १७ ॥ 

अन्वयाथे--/(तंपुण) फिर उस (चोरियं! चोरा की ( तछाया ) तरकर ( फरनि ) 
करते हैं, जो ( परदन्घहरा ) पर द्रव्य का दरश करने बाछे ( छेया ) कुश्न ( कय- 
करण छद्धछक्खा ) घहुत बार चोरी फममे फो किये हुए जोर अग्रसर को शानते बाफे 
हैं; ( साहसिया ) साहछ्तिफ ( लहुष्तगा ) तुच्छ जात्मा वाल ( अमिम दिचछ सोम - 
गत्था ) बहुत बढ़ो ६८छा घाले-भोर लोभ से ग्रत्न (य ) और ( दरर शोवीराडा ) 
बचनों के आडस्बर से जो शपने भत्मस्वएप फो विशेष छाज़ाने बाझे या पीश 
पहुंचाने वाले हैं,'( गेदिया ) अतिल्लोभी ( अद्विमरा ) पामने आए हुए की मारने 
घाले:( अण्‌ भंजक भगा संधिया ) ऋण फो नहीं देने वाठे ओर विरोध में सम्वि 
को. सोने वाले.हैं (य-) भौर ( रायदुद्कारी ) खजागा छटना भार राज विश्द्ध 
फॉर्थ करने वाछे.(, बिसयनिच्छृढ--लोकवज्सा ) विपय धर्धात्‌ देश से निकाछे हुए 
तथा.ल्ोक से बाहर /निकाले गए '( उद्देहक गामघायय -पुरघायग पंधघायग भाडि- 
घर तित्येभेया ) घातक तंथा ग्रास, नगर, और माग में घात फरने च।डे-लटे चाछे, 
जलाने पाले तथा तोथ्थ'में- भेद फरने-बाले (.लहुहत्थ संपत्ता ) दाथ फी चा।छाको 
से-युक्त (जूईकरा )' 'जुआारी (खंड' रंक्ख॑त्थोचोर पुरिसचोर संधिच्छेया ) चूगी 
लेने-बाले या कोतवाल, स्त्रो प्नोर-स्वय स्त्री फो या स्त्री के पास से भथवा स्त्री रूप 


हद प्रश्न व्याकरणप्‌ 


पनकर चुराने वाले, पुरुष घोर-पुरुष को चुराने वाले भौर संधि छेदक-खात सोदने 
पाले (य) धौर ( गंधिभेदग ) मन्थि काटने वाले ( परघत हरण लोमावद्वर 
पहववी ) परघन हरस्ने वाले, निर्दयवा से यां भय से दूधरों को मारकर चुराने 
>-लोमाबदार, वशीकरण आदि के द्वारा आक्षे प करके चुराने वाले ( हृढकारगा 

हे बोरी फस्ने बाठे, ( निम्मदग गृढहचोरग गोचोणग मरप्तचारग दाप्तिचोर ) 
मद्रा दमरे फा इपमरई करने वाले; गुप्त चोर, गो घोर-गो चुराने वाले, अश्व चुणने 
गाईे भौर दासो चुराने वाले (य) और ( एगवोए ) अकेले चोरी के बाहे 
( शो ४४क सपदायक ,उस्दियक सत्यवायक विलकोलोकारक ) घरसे द्रव्य निकालने 
पाठ़े या धोरों को सुटाकर दूमरों के घर चुटाने बढ़े, अथवा चोरों छो सहायता 
पांगामे बाछे, संप्रदाग्फ-चोरों फो भोजन आदि देने वि, उच्छिय के, साथ पावर 
समर मो) गठने बाले विदकोडो-दमरे को घोष! देगे के ज्िये बनावटों भोवान से 

इन साठ (थे) णौर ( निग्गाह विप्य्धु पा ) दाजा से नियृद्रीव और छड से 
छा पो टप बरने चाछे, ( बहुविद् तेशिय् हरण उद्धों ) बहुत अकार की चोए से 
एसा पे हे बुद्धियाडे ( एने ) से ( कन्नेत ) भर ऐसे हो दूधरे ( एचमादो ) 
[दि (४) सो ( परम ) दूधरे के ( दब्बाइ ) द्रव्य भादि में ( अपिरया ) 


ईर मे शहिए्तत ट अपागू परधन फी लाठच रखते है । ( विपुरुवल्लपरिगाहा 4) 
(पर्वत दह ह शविक परिवार बाले ( बहये ) बहुत से ( रायाणों ) राजा कीग 


( प्रथा मि० ) दूसरे के धन में गृ४-मूछायाले ( सए व दब्बे ) तथा आगे दूत 
के ( «पट्टी ) सन्‍्तोष नहीं रखने वाले ( परव्रि्तए ) दूसरे के देश पर ( भर्मि€- 
४०) छश्मण शाते हूँ आयात चढ़ाई करते ई ( ते छ्ठा ) वे लोभी परे है 
( पर धाणाम छत ) दूसरे फे घन के छिये ( चह्रंग-विमचत्रढ प्मगगा ) पाए 
सह हार, घोड़े, रप वर्दत्त सेना-झूप भेंदों से विमक्त-यंदे हुए सत्य पत से 
एक ( शिच्टि,द बारशेह जुद्धस्नद्विय अद्मइमिवि दत्पिए्दि) विश्वाम्न पूर्ण हराम 
ऐटए दे साथ दृढ़ इतने में शद्धजारे भौर भात्मामिमान से दर्प वाछे ( सेन) 
शय या गेर्य में (संपरिदुडा) बिरे हुए ( परम-संगढ़-सूइ-चक्ष-ागर गरेखवूदी 
हित  पश्ण्या, इक्टब्यूद, सूचोब्यद। पक्रव्यूद, सागरव्यूद और गला: 
इनमे रदे गए [ धरिएदि । मैल्डशमूहों से (एस्परंता ) पर सैन्य झो दवाते हु; 
(झनशु ) कहे कद कर (हरठि परवाई) पर घन को दुएग करते दैं। 
रू० (३ | ६! 
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सूल--“अचबरे रणलीसलछलक्खा संगालाहे अतिवर्य॑ति : 
सन्नद्ध--पद्धपारेयर-उप्पीलियचिघपद्दगहियाउह प्रहर णां,,. ल्वा- : 
दिवरवस्पशुडिया, आविझू-जालिका;, कवयकेकडइला उरसिर- 
छुदवद्धाठतोणमाइलवर फलहरचितपहकर-छर हस खरचाव-- 
करकरं छिप- सुनिखितसरवरिस---चडकरक--झुधंत घण चंड वेग - 
घारानिवायमग्गे, अऐणेगघएु भडलग्गसंधिता--उच्छु लिय-सखतति- 
कणग-वामकरणाहिए-खेडग-- निम्मलनिकिदलखर ग--पहर तके। त 
तोधर-चक्छ-शया-पर सु छुछल-लं गल-सुल्ललउल-मभिडसाला-सब्धल 
फर्टिल-चम्मेह+दुघण-मोटि -मोग्ग र-वर फालि हज॑त पत्थ र-दु हण्‌- 
तोण--छुवेणी-पीढककल्िय-हलीपहरण-समिलिखिलि लिलंत-छिप्पे- 
ल--बविज्ज्ुजछू-विरचित-खमप्पहणमत्तले, फुडपहरण घलहारण- 
संखसेरि+-वरलूर --पउठ रएडुपडहाहय--णिणायर् सी रणएदित-- 
पकखछुलियविपुलधोसे, हय--गय-₹ह--ज़ोह-तुरितिपएसरितउद्धत 
तभ्रघकारबहुलले,, कातरनर-णयण-हिययवाड लकेर, बिलुल्िय- 
उक्कहचरप्न ठड-विरीड--झंडछ)ड॒दाबाडीवियरिम पागड़पड़ायग- 
उच्चियज्कय-वेजयाति-चाघरचलतं-छुत्त घककारग जोरे, हयहलिय- 
हत्थिंगुलुग॒लाइय--र ह-घणघणाहइय-पाइछ-हर हर हराहइय अप्फ्ो- 
ड़ियर्सीहज़ाया, . छेलियविधुदक्कुड-कंठंगय-सदइभीमगज्जिए, 
समरोह-ह्लत-रुसले-फलकलरवे, आसूणियवयणरूदे, मीखस- 
दरखणाघरोट्टःग्राददठू, सप्पहरणुज्जयकरे, असमारिसवस-तिव्व- 
रख-भमिशक्षश्तिच्छे,, वेरदिद्विकुद्ध/चिट्ठि य-तिव ली-कु।डि ल-मिऊाडि- 
कर्यनिलाडें, बहपंस्णिय--नरसहस्स--विक्रम--वि्भियषत्न, 
वग्गंततुरण--रहपह/विय ->समर मडा,  आवडिय-छेय-लाघच- 
पहारखाधिता, सप्दूसावियवाहुज॒ुयले, खुक्‍्कद्ृहास-पुक्केंतषोंल- 
बहुले,. फुरफलणावरणु-गहिय-गयवर-परिंथत-दरिथि-भडखल- 
परोपंपर-पताएगज़ुद्ध-गंग्वित-विडासीत-वरासिरोसतुरियय्रमिछ्ठुह 
पहरदित-छिन्नकारिक्रवि भगित्त करे, अवश्ट्ट-निसुद्ध-भिन्न-फालिय- 
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एनकर चुराने वाले, पुरुष घोर-पुरुष को चुएने वाले भौर संधि छेदक -खात खोदे 
(मय) कौर ( गंधिभेदग ) प्रन्थि काटने वाले ( परधन दृरण छोमाबह्मर 
दी ) परथन इसने वाले, निर्दयवा से यां भय से दूध्वरों को मारकर चुराने 
घाले-लोमावदार, वशीकरण आरि के हारा भाक्ष प करके चुराने वाले ( दृढकारगा 
द्से भोरगी फरने वाले ( निम्मद्ग गृहचोरग गोचोरग अरप्तचारग दाम्ियोर! ) 
सदा रमरे का इपगई करने वाले, गुप चोर, गो घोर-गौ चुराने वाले, भश्व घुणने 
या पीर दाध्षो चुराने बाले (य) और ( एगचोए ) अकेले चोरी करते बाड़े 
( भोजपक मंपदायक इरिंतयक् सत्थवायक्र विलकोलोकारऊ ) घरसे द्रव्य निकटने 
पाठे यो घोरों को हटकर दूमरों के घर चुराने वाले, अथबा चोरों को सहायता 
पंथाने य 7-चोरों को भोजन आदि देने वाले, उच्छिपक, साध पाए 
एगर पी 7टउने पाले वि मरे फो धोखा देने के लिये बनावटों भोवान से 
ऐड पाठ (य) भर ( निग्गाद विष्वल् बगा ) राजा से नियुद्धीव और छड से 
प्यटा हो हम फरते बाछे, ( बहुविद्द तेशिया दरण युद्धों ) बहुत प्रकार की चोरों मं 
हाए पते हो; सुद्वियाड़े ( एने ) ने ( अन्न ) छोर ऐसे हो दूभरे ( एवमादी ) 
एयर (से) णो ( पहाश ) दूसरे के ( दव्वाइ 3) द्रव्य भादि में ( अविरयों ) 
हु ४ में शिट्रत दूं श्याम परमन की लाडच र्ते £। ( प्रिपुलयत्ञपरिगादा व) 
(वि झरिद पट ए क्षविः परिवार बाले ( बद्वे ) बहुत से ( रायाणों ) राजा तोग 
( एधा मि० ) पूसरे के घन में गृद्ध-मूछायाले ( सए व दब्बे ) तथा आपने हल्े 
है (६फटाट्रा) सस्तोर नहीं रखने बाठे ( परविसए ) दुसरे के देश पर ( अभि 
एज ) पापउगए ररते हैं अधान चटाई फरते ६ं (ते छुद्ठा ) वे लोभी बत हू 
६ ८ पण्मत बाते ) दूसरे फे घन छे लिये ( चवरंग-विभचंत्र् पमग्गा ) थी 
हट जायी, घोड़े, एव व्दत्त सेना-रूप भेंदों से विभक्त-बंदे हुए सैन्य एत | 
एस ( हिच्ठिद चारों जुद्धप््धिय अदमहमिति दतष्षिएई ) विश्वास पूर्ण करार 
एटा ये साथ दुद इले में द्धावारे भौर आत्मामिम्तान से दर्प बोले ( सेन) 
शाप या मेन्यी में (संररिदुद्दा) बिरे हुए ( पदम-सगढ़-सूइ-चक्क-सागर गदलदहो 
हिल पश्दुइ, गस्टम्यूड, सूवोब्यद। चबकब्यूद, सागरव्यूद्र और गरइओ 
एस्मे रचे गए ( ऋपिएएई । मैस्बममदीं से (छत्थरंता ) पर सेन्‍्य को दवाएं हु 
(क्षएमूर  शहे पीर कर (हग्दि परवदाई ) पर धन को दरण रुख र्‌। 
६११३ । १६ |! 
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सूल--“अबरे रणसीसलदूलक्लखा सग्ासलाम आतवयातत्त 
सन्नद्ध--परदपारे सर-उप्पीसियचधपद्दगहेयाउ हपहरणा, सा- 
दिवरवमभ्सशणुंडिया, आावंद्ध-जाकका, कवयककड हथा उरासर- 
झछुहदवद्धकंठतोणमाइलवरफलहराचतपहकर-घरहस चरबघाव-- 
वर्कर लि प- सुानेसतलरवबारखस- चड करक--छुघतचघणचड बग- 
घारानिधवायमरगे, अणेगधणुभडलग्ग संघिता-- च्छलिय-सत्ति- 
कशण-वामकरगाहिय-खेडग- निम्मलनिकिदजर ग--पद्र तकेत 
तोधर-चछ॑गया-परसु छुसल-लंगल-सूललउल- | भडसा ला-सज्यल 
पर्दिल-चम्मेइ।हुघण-लो दिप “मोग्गर-वरफालेहज॑तपत्थर-छुहग॒- 
तोण--छुचेणी--पीढडकालिय-हंलीपहरण-नसे लिमाले । भेलेत-खिप्पे- 
त--विज्जुजल-विरचित-समप्पह णएमतले, फुडपहरण सहारण- 
संखसेरि--परलूर---पउठरपड्पडदहाहय--णिणायग सो स[डिति- 
पदकखुलियविपुलघोसे, हंयघ-गय-रह--जोह-तुरितपसरितउद्धत 
तमंघकारबहुलछे, कातरनर-णुयण-हिययवाउलकेर, विलुणिय- 
उक्कूहवरप्नठड--तिरीड--छुडलोडुदासाडाीवियषस्मि पाराड़पढ़ाग- 
उसियज्कम-वेजवाति-चासरचलत-छत्त घकार गे भारे, हदजिय- 
इत्थिंगुलुगुलाहप--रह-घणुघणाहय-पाइक्क-हर दर दराइथय अप्दो- 
ड़ियीहऩाया,.. छेलियविधुद्वक्कुद-हेठंग प-सद स्रीभगज्जिए, 
स्साह-हसखत-रु छत-फत रस रे, आसूणियवयणरुदे,  भीम- 
दराणापरोटद्टःगाढदद्, . सप्पहरणुज्जयकरे, 'अमारिसवस-तिव्य- 
रत-ननेह्वाश्तच्छे, वेरदिद्विकुद्ध/चट्ठटिय-तिवचली-कुडिल-समिउा। 
कर्यानसाड, बहपंरणप--नरसहस्स--विक्षप--विथसिययद्े 
चरगततुरण--रूपहावंथ >समर भ आवाडय-छुय-लाघ व- 
प्रद्धरसाचत्ता, ससूस्ावंचचाहजुय ले, घुक्कदृदास-पक्कत्तवा ल- 
उडुब,. करफंलगाचरणु-गाहुय-गयवर-पात्थत्त-दरिय-मडख ल- 
पराप्पर-पलरगज़ुछ-गबव्वित्त-विउठासीत-पराधिरो सतुरिय्र मम ह 
पहुएत-दुत्गञकारकरवि भागेत्त करे, अवशद्द-निछुद्ध-भिन्न-फालिय- 
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संकुल॑ बहुप्पाहयभूयं, विरचित षलिंहोम घूबडवचार दिक्न 
रूघिरचणाकरण पयतजांगपयय चरिये, परियंत जुगंतकाल 
कप्पोचलं, दुरंतमहानई न/वह महामभीमदारसणिज्जं, दुरणु- 
उचरं, विसमप्पवेस दुक्‍्खुत्तारं दुरासयं सवणसालिल पुणण 
अखिय: सिय समृसियगेईे दच्छ (हत्थ) केहिं वाहणे्दि अइ 
चहृत्ता सछुइमज्मे हणंति गेलतूण जणरस पोते, परदव्वहरा नरा 
निरणुकंपा निरवयक्रा गासागर-नगर-खेड-कव्वड-मर्ड ब-दे ण॒- 
सुह-पद्दणा-ससणशिग मजणवते थे बणसमिद्धे दृणाति, थिर-हिसय- 
छिन्नलज्जावंदिगह गोग्गहेय गेण्डंति , दार्णमती शणिक्षिवा 
णिय॑ हणंति छिंदति गेहसाध, निक्खित्ताणेय हरीत घणपघन्न 
दृष्बजायाणिजणवयकुला ण॑ णिग्धिणमती परस्स दब्वादे जे 
अविरया | तहेव केई अदिन्नादाएं गवेसमाणा कालाकालेसु संच- 
रंता चियकापज्जालिय सरसदरदड्ढह॒ फड्िठिय कछेवरे, रुहिर 
लत्रित्तवतयण झखतखातिय पीतडाइणि ममत भयेकरं, ज॑बु मय किव- 
'फक्खियते, घूयकय घोरसद वचेयालुद्धिय निसुद्ध कर फाहेत- 
' पहसित षीहएक निरमभिरासे, अतिदुव्भिगंध घीभच्लछुदरि- 
छघणिज्जे, सुसाणवण सुन्नधर लेण अंतरावण गिरिकंदर विसम 
सावय समाकुलाउु, चसहीसु, फिलिस्सता सीतातव सो सिय- 
सरीरा दड्ढच्छुवी, निरय तिरिय भवससंकड़ दुक्खस भार वेय- 
शिज््जाणि पावफम्माएि संचिएंता दुल्लदरभक्खज्न पाण भोयणा, 
पिवासिया, क्लंंकिया, फिलता, मंसकुणिमकंद-सूल जकिंचि 

कयाहारा, उबव्विग्गा, उप्पुया, भसरणा अडवीवासं उ्ेंति वाख- 
खत संकणशिज्ज । अयसकरा तक्करा भयंकरा कास हरामोत्ति 

अज्जदव्य इति सासत्थं फराति गुज्के। बहुयरस जणरस कज्- 

औरणेस विष्यकरा मत्त-पमत्त-प छुत्त-वी सत्थ-छिददघाती, चस णु- 

व्वदएस हरणबुर्द्धी, विगव्व रुहिरमाहिया परेति नरचाति मज्ञाय 

पतिकेता, सज्जणजणहुगुंंछिया सकस्मेहिं पावकम्मकारी भसु भ- 
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परगालिय-सदि कत झ्ामिकद स-- चि।लेचेल्प है,  कुच्छिदालिय- 
ः भछ्धेतेत---फुरुूफु / तडविगल ममरूप ह यविकय-- 

घलंत-पं मलाविद्यावऋलु णे, हय-जोह 
दाममत्तकुं जर-परिसाकित-जणनिच्यु क-चिद्विन्न 
पंप सस्गर हवरनद्गरसिर करि ऋलचर।क्रित्न पतितपहरणविकिन्ना 
मरग[सूमधिसार,. नथेतकमंघपठर--भरयंकर व।|य सघ--परिलंत 
सिद्ध मंदइसामर्सनच्छा् बकफारराभीर, चखु-ब छुह-विकपितव्व- 
पमा्धविडयण, परमरूह पीहणुरा, दष्पेसतररी अभिवमंति, 
प्रामग०्ट परघएं महेंता, अबरे पाहकचोरखेंघा सेणावति- 
सह वेद राग डिद कायथ अडवीद्सदग्गवासी, काल-हरित-रत्तः 
इछविद्या-अगरासयतचिघपदयद्धा, परविसए अभिदूति 
हज दे, धर प राज्ज स्पगणागरसारार उम्मीसहस्स मायाउत्ताकुत 
फिय-पाय या हल न का किये, पायालास हस्स-वायव स-वरा 
४ उद्म्ममाण दगरसरयघकार, चरफंण पठर घधचवल पल 
पु साय ट्रसाट्रातग, साम्यावच्छच भमम्ाण पराणेयजल मसालप्प- 
«७ पे, क्रय समतथा। खुमिय-लुलिय-खोखुब्ममाण 
पउायलिय चटिय विपुलमल चद्बबाल महानह वेगतुरिय आपू: 
रेस से थार पल आवक्त चचल भपमाण गुप्पमाणुच्छुलत 
प्/े या पराप्िय प्रध्ात्तिय चर ऋरूस पर्मयद्चाडलिय सलिल 
पटियाला -स्ुणज, सह 5७छगूर सच्छाकच सोदहार गरह: 
लिन एुलुछार साज्य रापाहय ससुदछायमाणक्र पूर घोरपटडर 
बाधा जण दिययदवएं, चार नार तते॑ सहब्मवं समंकर पतिनय 
इस प्याफ ऋआहइपार आगास चब निरबले उप्पाह्स पा 
सवार सरय दर्य अभिवगबग चक्खु॒पद सच 
स्लकाण हार वबिपलगजिद्िय गॉजिय निरयाय गंध सिबलित 


ञ 
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-। 
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कि 
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पणाश नेहा इृरसचेन गंभीर धरगधवनसं, पडिपदमंनत 
सपपस्कापफदुदद विस्ाय साम्यतज्जाय उबसर्ग सहस्म 
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संकुल॑ बहुप्पाइयभूयं, विरचित घलिहोस धूबठवचार दिद्न 
रुधिरचणाकरण पयलजांगपयय चरिये, परियंत जुर्गतकाल 
कप्पोचमं, दुरंतमहानई न8वह सहामीजसतदारेसाणिज्ज॑, दुरणु- 
रउचरं, विसमप्पवेस दुक्‍्खुत्तारं चुरासये लवणसालिल पुरण 
अखिय: सिय समूसियगेर दच्छु (हत्थ) केहि वाहणहिं अह 
चहत्ता सखुइसज्के हणंति गंतृण जणस्स पोते, परषव्वहरा नरा 
निरणुकंपा निरवधक्खा गामागर-नगर-खेड-कज्वड-मर्ड द-दे ण- 
सुह-पद्णा-सप्ताणिग भजएबते ये चणसमिद्धे हृणोति, थिर-हियय- 
छिन्नलज्जावंदिगह गोग्गहेथय गेण्इति , दार्णमती णिक्षिवा 
णियं हणंति छिर्दति गेहसाध, निक्खित्ताणेय हरीत धणधन्न 
दव्वजायाणिजणवयकुलाएं णिग्घिणमती परस्ख द्व्वाहिं.जे 
अविरया | तहेव केई अदिन्नादाएं गवेसमाणा कालाकालेसु संच- 
रंता चिथचकापज्जालिय सशरसदरदड्ढ॒ कड्टिय कलेवरे, रुहिर 
लित्तवयण अखतखातिय पीतडाहाणि ममत भयकरं, जैबुपक्खि- 
क्खियते, घूयकय घोरसदे वेयालुद्धिय निसुद्ध कह फाहित- 
पहसित पीहएक निरभिरासे, अतिदुड्भिगंध वीभच्छुदरि- 
 सणिज्जे, सुसाणवण झुन्नचर लेण अंतरावण गिरिफेंदर विसम 
' सावय समाकुलासु, वसहीसु, किलिस्सता सीतातव सो सिय- 
' सरीरा दड्ठच्छुवी, निरय तिरिय भवसकड़ दुक्खसं भार वेय- 
: णिज्जाणि पावफम्साणि सचिएंता दुल्लह॒भक्खन्न पाण भोयया, 
' पिवासिया, क्रंकिया, किलता, मंसकुणिमकंद-सूल जकिंचिे 
, कयाहारा, उव्विग्गा, उप्पुया, असरणा अडवीचासं उतंति वाल- 
। सत संफणिज्ज । अयसकरा तक्करा भयंकरा कास हरामोत्ति 
, अज्जदब्षं इति सामत्थ फरोति ग्रुज्क । पहुयरस जणस्स कज्म- 
' करणेसु विग्यकरा मत्त-पमत्त-प सुत्त-वी सत्थ-छिद्घाती, व स ए- 
: बशुदएसु हरणबुद्धा, विगव्व राहिरमाहिया परति नरवाति मज्ञाय 
; मतिकता, सज्जणजणढुगुंंडिया घफममेह पावकम्मकारी असु भ- 
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पगालिय-रूहिरकत झामिकदस-- चिलिचिजल्लप हे, छुच्छिदालिय- 
गलित-रालित-नि भेछतत----फुरुफु ! त5विगल मरूस ह पवि कय-- 
गाढदिन्नपहारमुच्छित--रुलंत-पषें भज विद्या वकलु णे, हथ-जोह- 
संभततुरग--उद्दाममत्तकुंजर-परिसाकित-जणुनिव्युक-चिछ्िन्न 
घय मसम्गरहवरनहइस्िर करे कलेवर।क्ित्न पतितपहरणविकिद्ना 
भरणभूभमिभागे, नचेतकबेंघपउर--भयंकर वाय स--परिलेंत 
गिद्धमंडला मसतच्छायंधकाररभीरे, चछु--वछुह-विक॑पितव्व- 
पत्चक्खपिउव्ण, परमरुदभीहणग, दुप्पवेसतरण अभिवयंति, 
सैगामसकर्ड' परधण महंता, अवरे पाइक्कचोरसंघा सेणावति- 
चोरवदपागडिड्काय अडवीदेसदुर्/वासी, काक्ष-हरित-रक्त- 
पीत-उुक्किज्ल-अणेरासयचिधपद्वद्धा, परविसए अभिरहगणुति 
लुद्धा, धणस्स कज्जे रमणा।गरसारार उम्मीसहस्समायाउत्ताऊुत 
वितोय-पोतकलकर्तेतकालियं, पायालसहस्स-वायवस-वबेर 
सलिल उद्धम्सलाण दगरथरयंधकारं, वरफेण पडठर धवल पुल 
पुल समुद्वियद्वहास, सारुपपिच्छुभसाण पाणियजल सालुप्पी- 
लहुलिय, आवेध सरमतओो खुभिय-लह्लक्षिय-खोखुब्ममाए 
पक्खलिय चलिय विपुलजल चक्कबाल महानह वेगतुरिय आपू: 
रमाण गंभार विपुल आवक्त चचल भसतमाण गुप्पमाएुच्छुजत 
पच्चोणियत्त पाणिय पधाविय खर फरुस पर्यडच।उलिय सलिल 
फुद्दतवीतिकल्लोल-सकुर्ल, समहासगर सच्छुकच्छुमोहार गाह- 
तिमि उुझुमार खावय खम्राहय सम्ुद्धायमाणक पूर घोरपउरं 
कायरजण हिययक॑पएं, घोर मार संत॑ मसहब्मयं सयंकरं पतिभय 
उत्तासणर्ग अणोरपारं आगास चेव निरवरल उप्पाहय पवण 
घाणत न।|ज्लञिय उवसुवार तरग दारंधय आतिवेगवेग चकक्‍्खु प हस॒च्छ' 
रतकच्छुह गलार चंपलग।ज्जय ग्रोजय निग्धाय गरुय निबर्धित 
खसदाह नांहार दरखुचतः गभार घुगघुगतसदइं, पडिपहरुभत 
जक्ख़रक्खसकुहंड पिसाय रासेयतज्जाय उचसग्ग सहस्स- 
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. खसंकुलं॑ बहुप्पाहय भूयं, विरचित घलिहोस धूबठवचार दिल्न 
: रूधिरचशाकरण पयतजांगपयय चरिय॑, परिय॑ंत जुर्गतकाल 
- कप्पोचल, दुरंतमहानहं नधश्वह सहासाोसदाश्साणज्ज, दुरशु 
चचर, चेसमप्पवंस दुक्खुत्तार चुरासय लद॒णसालंल पुणण 
अखिय: सिय समृसखियगेहिं दच्छ (हत्थ) कांह वाहणाह अह 
चहत्ता ससुइमज्के हणंतिे गंतूृण जणसस पोते, परदव्वहरा नरा 
निरणुकंपा निरचयक्ला गालागर-नगर-खेड-कव्वड-सर्डंव-दे|ण- 
सुह-पद्चणा-सप्नशिगमजणबले य बणसमिद्धे रृर्णाति, थिर-हियय- 
छिन्नलज्जावंदिगह गोग्गहेय गेण्दाति , दारणमती णिक्षिवा 
णियं हणंति छि्दति गेहसाध, निक्चखित्ताणेय हरीत घधणधघन्न 
दज्वजाथाणिजणवयकुलाएं णिग्घिणमती परस्स दव्वाहिं जे 
अविरया | तहेव केई अदिलन्नादाएं गवेसमाणा कालाकालेसु संच- 
रंता चियकापज्जालिय सरंसदरदड्ढह फड्ठिय कजेवरे, रुहिर 
लित्तवयण अखतखातिय पीतडाइणि भमत भयंकर, जंवु यक्खि- 
क्खयते, घूयकूय घोरसदे वेयालुध्टिय निसुद्ध कह कफाहित- 
पहासित षीहएणक निराभिरासे, अतिदुब्समिगंध घीभच्छुदरि 
सणज्जे, सुसाणवण मुन्नचर लेण अंतरावण गिरिकंदर विसम 
सावय समाकुलाछु, वसहीसु, किलिस्सता सीतातव सो सिय- 
सरीरा दड्ढच्छुवी, निरय तिरिय भवसकड दुक्खस भार वेय- 
णिजक्षजाि पावफम्माणि सचिएंता दुल्लहभक्खन्न पाण भोयणा, 
पिवासिया, क्ुंक्िया, फिलता, मंसकुणिमफंद-मूल जकिंचि 
कयाहारा, उव्विग्गा, उप्पुया, असरणा अडवीवासं उदवेति वात- 
खत संफणिज्ज । अयथसकरा लकरा भयंकरा काश्न हरामोत्ति 
अज्जदव्यं इति सामत्थं करेति ग्रुज्क | पहुयस्स जणरस कज्ज- 
करणेस विग्धकरा मत्त-पमत्त-पसुत्त-वी सत्थ-लिद्घाती, व स स॒- 
व्युदएस हरणबुर्द्ध, विगव्य रृहिरमाहिया परेति नरवाति सज्ञाय 
भतिकेता, सज्जणजगदुगुंंडिया सकम्म्रेहिं पावकम्मकारी असु भ- 
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परिणया य दुक्खभागी, निच्चाइल दुहमंनिव्वुइमणा इृहलाके 
सच किलिस्सता परदव्वहरानरा चसण सयसमावरणा || 
सू० ४। ११॥ दि 
छाया--अपरे रणशीषलब्धरक्ष्या: संग्रामेडतिपतन्ति, सन्नद्धवद्ध परिकरोली- 
डित-चिहपट्ू-गृह्दीताउञ्युधपहरणा माढीवर-वर्मगुण्िता भाविद्धनाडिका: कवच- 
कप्टकिता धरःशिरोमुखबद्धकण्ठतोण मायितवर॒ ( दृस्तपाशितवर ) पढ़ब- 
रचित प्रहकर ( झमुदाय ) सरभप खरचापकर करव्छित-सुनिशिवशए- 
वर्ष वटकरक भुच्यमान घनचण्डवेगधारानिपातमा्गे, अनेकधतुमण्डकाप्र> 
सन्धितोच्छडितशक्ति कनक वाभकरगृद्दोत खेटक निर्मेल निष्कृ-खड़गाड्दार प्र" 
( प्रहरत ) इुन्त-तोमर-चक्रगदा-परशु-मुशल्-छाज्वछ-घूल-छकुट-सिन्दिपाल (एड्रमाह ) 
| शब्पत-पहिशरनचमेष्ट दुघए- मौड्िक-मुद्ग र-बरपरिघ-यन्त्रपस्तर-दुदण-तो ण.ेणो- 
पीठ--कक्िते,, इलोअरहरण--चिकिचिकायमान ( मिलिमिलिमिढ्त्‌ ) क्षिप्मात- 
विद्युज्ज्लछ-विरचितसमप्रभनभस्तले, सफुटप्रहरणो मद्दारण शंखभेरी-बरंतुय-चु- 
पहुपटहा55हत-निनाद्यम्भीर--नन्दितप्रक्षुब्ध-विपुरुघोषे, हय--गज-रथ-योप- 
त्वस्तिप्रसतोद्धत--तम्ोन्धकारबहुले, . कातर--नर - नयन--हृदय--व्याकुछुकरे, 
विललितोत्कटवरमुकुट--किरीट -कुण्डलोडुदामादो पिड्े, प्रकटपताकों च्छुत-धवत- 
वैज्यन्ती-चामर-चढच्छत्रान्धकारम्भीरे, हयहेषित दृस्ति--गुलगुरायित-र्थपत- 
घनायित-पदातिहरहरा यितास्फोटित्तलिंहनादे.. सीत्कृष्ट ( छेंटित ) विषुशेव?- 
काठकत-शब्द--भीमसर्जिते, सद्देलहसदुष्यलकछकछरवे, . भाशूनित--वदनते 
भीमद्शनाधरोष्टगाढदष्टे, सह्महरणोश्वतकरे, आमर्षवश--ती मरक्तनिर्दारिवात 
वेर्टट्टि-कुडचेट्ित--त्रिवछीकुटिल--भुकुटि-- छतरलाटे, वृधपरिणत--तरसहह- 
विक्रम-विजृम्भितषल्े, वल्गत्तुरज्च-रथ--प्रधावितसमर्भटा: ,.. आपतित - छेकेआर- 
व-प्रहारक्ताधिता: समुच्छितबाहुयुगछ--मुक्ताहहास-पूल्कुवेद्‌ बोछ ( कोढाहछ ) 
पहुले, स्फुरफकक्रावरणग्ृद्दीव-गजवर-प्राथ्येमान दप्त--भट--खलूपरस्परअढा्त- 
मुद्धमर्वित--विकोशिववरासि--रोपत्वरिताभिसुख -प्रहर च्छिन्नकरिकर-व्यक्ितरे 
अपविद्ध-निशुद्ध-भिन्न-रफादित-प्रगहित-सविरक्षतभूमिकदंम--अस्खल्त्‌ ६ चिहिंट 
चित्‌ ) पथे, इक्षिदारिवगछलुठ॒दू--निर्भेछिताउन्त् फुरफुरायमाण-विकल-मर्म5: 


हत-विक्वृत-गाढ द्त्तप्रहार- म्चित्त-स्टतित+तिणात->ती -उके , ++त--त्तीशापट 
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मत्त कुछर-परिशक्धितजन-त्रिमूंल ( निवुक्त ) छिन्नध्व ज-भग्नरथ व र-नष्टशि रः- 
करिकलेवराकीणें-पतितप्रहरण--विकीर्णाभरणभूमिभागे, दृत्यत्क4वन्ध प्रचुर भयइुर- 
वायस परिलीयमान-गृद्धमण्डलश्रमच्छायाउन्धाका रगम्भोरे, वसुवसुध्रा-विकम्प- 
यित्तारइवप्रत्यक्षपितृव्न परमरुद्र दारुण भयानक दुष्पवेशतरकम्‌ू अभि- 
पतन्ति संग्रामसदुटं, परघन महान्तो5परे. पदातिचोरसंघाः सेनापतयश्रीरवृन्द- 
प्रकषकाश्थ, भटवीदेश दुर्गंवासिनः कृष्ण-हरित-रक्त-पोत-शुक्धाउनेकशत-चिहृपटु- 
बद्धाः परविषयेउभिन्नन्ति | छु्धा धनस्य फायौय रत्नाकरसागरं-मूमिसहस्र माछाइ- 
कुछाकुछबितोय-पोत--कछकलायमानकलितम्‌, पातालसदस्त बातवश वेगसलिद्तो- 
द्वायमानोदकरजोरजो5न्धकाएं, वरफेणप्रचुरधवल निरन्तरसमुत्यिताटुदासे, मारुत- 
विश्वोभ्यमाण-पानीय-जलमालोत्पलीहुलितम्‌; अपिच समन्ततः क्षुभित-छुछित- 
'वोधुभ्यमाण--प्रस्वलित- चलित-विपुल--न छचक्रवाल-मद्दानदो वेग-स्त रितापुय माण- 
: गम्भोर-विपुछावत-चपल-भ्रमद्‌-गुण्य[दुच्छ छत्मत्या चतमान पानोय-प्रधावित-खर- 
परुष-प्रचण्ड-व्याकुलित-सलिलस्फुटद्वी पिकल्लोलसमुलूम, मद्दामकर-गत्य कन्छपो5द्दार 
प्रहतिमि-सुंसुमार-धापद--समाइत-समुद्दावत्यूरघारप्रचुरपू, कावर जन दृदय- 
कम्प॑ंनमू$ घोरमारसन्तमू, सहाभयमू-भयदुरप्‌, प्रति मयम्‌, उत्‌यासनक्‌ कन्वाकपा- 
. रमू, भाकाशमिव निरवलम्बम्‌ औत्पातिक पवनात्यर्थ नोदितोपयुपरितर द्व-्दमानियेग- 
वेगचह्लु: पथाउठृण्वत्‌-कचिदुगस्भीर--विपुलगर्शितगुझित--निर्वासशुरुअनिपतित- 
सुदीघनिहांदि--दूरभ्यमाण--गम्भी रधुगूघुगितिशब्दम्‌, प्रतिपथरन्ध--यश्षराक्षप्त- 
फूष्प्राण्ड--पिशाचरुपित-तब्जातोपसगंसहसम्कुलम्‌, वहुत्पातिकभूतमू, विरचित- 
बलिद्ोम--धूपोंपचारदत्त-रुधिराचेनाफरण प्रयतयोगप्रयतचरितमू, पयन्तयुगान्त- 
कालकल्पोपमम्‌, दुरन्‍्तमहानदीनदीपति-महाभोमद्शनोयम्‌, दुरणुचरम, विपम- 
प्रवेशम्‌ दुःखोत्तारम, दुराशयम्‌ू लवणसल्खियूर्णप, भम्तितसितसमुच्छितकः दक्ष- 
तरे: वाहनेरतिपत्य समुद्रमरध्ये प्नन्ति गत्वा ज्ञनस्थ पोते । परद्रव्यदरा नरा निरमु- 
फम्पा निरवकांक्षा प्रामांगरनगर-खेट-फर्बट--मदम्य-द्रोणुमुख-पट्णा श्रम- निग म- 
जनपदेच धनसस्ृद्धे. घन्ति; स्थिरहदयक्तित्रछण्जा बन्दिप्रदगोम्रदान, च ग्रहान्ति, 
दारुणमतयो, निष्कृपा निज प्रन्ति, छिन्द्न्ति गृहसन्धिम्‌; निश्षिप्तानिय हरस्ति, घन- 
घान्य-द्रृब्य-जातानि, जनपदकुछानां, निघुंण मतयः, परस्य द्रव्यादू ये 5विरता: । तथेव- 
केइपि, धद्त्तादात गवेषयन्त; काढ़ा5काबयोः सश्वरन्तः चितिका-प्रज्यछित-सरस-द्‌ र-- 
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दग्ध कृष्टफलेबरे,. रुधिरल्िप्तबद नाउक्षतखादितपीत्डाकिनोशभ्रमणभयदूरे जस्बुक- 
कृतखीखी तिशब्दिते, घृकक्रतघो रशब्दे वेताछोत्थितनिशुद्ध ( विशुद्ध ) कद्दकद्दायमान- 
प्रहुसितभयांनकनिरमिरामे, अतिदुर सिगन्‍्धबीभत्सद्शनीये, .इमशान-वन-शूुन्य-गृह- 
ब्यनान्तरापण--गिरिकन्द्राविषमश्वाप्रदसमाकुलासु वसतिषु छ्िश्यन्त; शोताइ- 
तप .शोषितशरीरा:, दृग्धच्छकयो निरयतियेगूभवसहुटदुःखसम्भारवेदनोयानि- 
पापकर्माणि सम़््िन्वन्तो दुलभभध्ष्यान्न पानभोजना:, पिपाप्तिताः, ध्माताः छिद्य- 
मानों:, सांसकुणपकन्दमूलयत्किश्वितक्वताहारा:, उद्विग्ना, उत्प्लुता, अशरणा, जटवो- 
वासमुपयन्ति व्यालशतशहूुनोयम्‌ । अयशस्‍्करास्तस्करा भयक्कुरा: कस्य दरामो5्य- 
द्रव्यम्‌ ? इति सामथ्य कुर्वन्तिगुह्मम्‌ । बहुकस्य जनरय काय कारणयो विशन्नकराः, मत्त- 
प्रमत्त-प्रसुप्त-विश्वस्त छिद्रघातिनों व्यस्नाभ्पुद्ययोहरणबुद्धयो ब्ृकाईव रुधिरमहिता: 
पर्येटन्ति, ( प्यन्ति ) नरपतिमयौदामतिक्रान्ताःः सष्जनजन जुगुप्सिता:, स्वक- 
मंभिः पापकर्मकारिणोंडशुभपरिणताम्ध दुःखभागिनो नित्याउविलदुःखाउनिबृू च- 
मानसा इह॒ढोके चैव छिश्यन्त: परद्वव्यहराः नरा व्यसनशत समापन्नाः॥ 
सू० ४। ११॥ 


- अन्वयाथ--( धवरे ) दूसरे-स्वयं छडने वाठे राजा ( रणसोसल द्धलक्खा ) 
संग्राम के अग्रभाग में भपने लक्ष्य को पाने वाले ( संगामंमि ) संग्राम में ( अतिव्ंति ) 
खुद ही कूद पढते हैँ ( सन्नद्ध चद्ध परियर उप्पीलिय चिंधपट्ट गहियाउहपद्दरणा ) 
तैयारी किये हुए, कषच बांघे हुए, चिह् पट को मस्तक पर सजबूत बांध कर जो 
प्रहार करने के साधन-विविध आयुर्धों को प्रहण किये हुए हूँ, फिर ( माढिवर वम्म 
गंंडिया ) वखतर ष उत्तम बसे शिरस्त्राण-से सुरक्षित रहने वाले ( जाविद्धू जाडिका) 
लोह की जाली पहने हुए ( फबय कंकडइया ) कवच से कांटे युक्त शरीर वाले ( उर 
सिर मुह चद्ध कंठ तोण माइतबरफलद रचित पहकर सरहस खर चाव कर करंछिय 
सुनिस्तित सर वरिस चड करक मुयंत घण घंढवेग धांरा निवाय मग्गे ) जिन्होंने 
छाती के साथ गछे में ऊचे मुह वाले तृणीर बांघे हैँ तथा. हाथ में लिये हुए प्रधान 
पाटियों से जिन्‍्होने दूसरे के शस्त्र प्रहार को बिफल करने केलिये समूह बना लिया दे - 
तथा वेग वाले या दपयुक्त एवं हाथ में कठोर धनुष को लिये हुए हैं और धनुधा रियर . 
से खींचेगये भतिशय तीक्ष्ण बाणों की मेघ के समान वेग से दोने वाढी. धारा शेष्टि : 
का जहाँ मागे है ( मणेग धणुमंडरूर्ग संधिताउच्छद्धियसत्ति-कशग-घाम कर गद्दिय 
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'खेडग निम्मल निकिट्ठ खग्ग-पदर॑त कोंत-तोमर-चक्क-गया-पर सु-मुस्तल-लागछ सुठ छदल 
भिंब्माछा सव्वछ-पट्टिस-चम्मेद्-दुघण-सोद्धिय- मोग्गर-वर फलिह-जंत 'पत्थर-दुहण 
तोण-कुबेशी-पीढ-कलिय. ईलो पहरण मिलि मिलि मिरंत ख्िप्पंत विज्जुज्जल विर 
“चित समप्पदणभतल्े) अनेक घतुष और मण्डछाग्रखड्ज विशेष, तथा फेंकने को निकलीं 
हुईं तथा-उछछवो: हुई शक्तियाँ चिशूल, और बाण तथा बायें द्वाथ में लिय्रे एह्‌ पाटिये 
फ़छक, निकली हुईं उज्जवल चमकदार खड ग, प्रह्वार में प्रद्नत्त कुन्त-भाले, तो मर-वाण 
चक्र, गदा; परसु-कुठारविशेष, मुशल, छांगछ, हल, शूल ओर लक्ुट-दूंढा, भिंड माल 
शछाविशेष, शब्बल-भाला, पद्टिस-अल्लचिशेष, चर्मेप्ट-चमडे में बंध पत्थर, 
कुघण-एक .प्रकार का सुदुगर, मोप्टिक-मसुष्टि में जाने लायक पत्थर, 
मुद्गरःऔर बडी आगल--बर परिषा, यन्त्र प्रत्तर-गोफण भादि के पत्थर, द्रदणु- 
धक्का-देकर:ब॒क्ष गिराने. का साधन, तोण -तूणीर, कुषेणी, पोठ-आसन इन प्रहरणां से 
थुक्त- रहने व।ले, तथा ईलो-एक प्रकार के तछवार विशेष भोर फंक्े जाते हुए चिक 
चिकाहट युक्त अन्य प्रहरों से उन्ज्वज्ञ विजछो को प्रभा फे समन बनी है दोपि जिभमें, 
ऐसे -जाकाश बल से युक्त तथा ( फुड पदरणे ) जहां प्रदरण श्र खुले हुए हैं थे 4 
संग्राम भें, फिर ( सहारण-संख -भेरि-बरतुर-पउर-पदुपहहादय - शिजय-गं भर 
ण॑दित-पक्खुभिय विपुल घोसे ) महारण सम्बन्धी शंख, भेरो और बरतूय के प्रचुर 
सथा-स्पष्ट- ध्वनिवाले बजाये गए पटद्‌ के गम्भोर निनाद-ध्यनि-से जो प्रमन्न ओर 
अयभीोत :छोकों के विस्तोणं घोष-कोगा छल से युक्त दे ( दय गय रह जोह तुरिव 
पखरित उद्धव ,तमंघकार बहुले ) घोडे, द्वाथी, श्थ भोर योद्धाओं के गगगागमन 
से शोघ- फ्रेा, हुआ रज ही जहाँ अतिशय प्रतल्त अन्धकार है वैसे ( कावर नर णयण 
'हवियय वाउलछ करे.) कायर सलुष्यों के नेत्र ओर हृदय को व्याकुल करने वाले ( हे 
लिय उक्कड-बर मउड-तिरीड - कुडलोडु दामां डाविया ) ठिलाई से चश्चत और 
अधिक ऊँचे जो: उत्तम गुझुट तथा तिरोट-तोन शिखर वाछ मुकुट विश्वेप आए 
डग्डक वा नक्षत्र स्राढा नामक, भ्राभरण विशेष उत से जो चमक ओर आटाप युक्त 
है, ( पागड-पढ़ाग-ऊसिय-ज्यय-वेजयंति चासर चढत छत्तंघ-कार गंभारे ) प्रकट 
फी गई पताका- तथ्ा;ऊची उठाई हुई ध्वज़ा . भोर वैजयन्तो--विजय सूचक बता 
फ्ार्ये-औरः चलते हुए चामर.:व छत्रों के कारण जो भन्धकार से गम्भीर अर्थात्‌ 
आंतअन्धकार बाला है ( हय हेसिय हृत्यि--गुर रुलाइय रह घण घणाइय पाइक्क 
हर हराइय अप्फाडिय सीहनाया ) घोडों फा हिन हिनाना, हाथी का गुर शुलूना 
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तथा रथाोँ का घर घराना ओर पेद्छ सैनिर्कों का दर हर आदि शब्द्‌ करना ताल बजाता 
ओर सिंह नाद करना फिर ( छेछिय विधुद्मंक्ुद्ठ कंठ गय सद्द भीम गब्जिए ) सेंटित- 
सींव्कार करना, विरूप घोष करना तथा उत्कृष्ट-भानन्द की महा ध्वन्ति और कंठ से 
किया हुआ छाब्द ये ही जहाँ मेघ को गज्जना है ऐसे, ( सय राह हसंत रुसंत कढ 
कलरवे ) एक हेका-एक उमंग-से, हंसते वा रुष्ट होते हुए लोकों के कत्त-कछ शब्द 
से व्याप्त ( भासूणिय-बयणरुद्दे ) कुछ मोदे किये हुए व फुज्ञाये हुए मुंह से जो रुद्र 
भयानक है ( भीम-दसणाघरोह्ड-गाढदठ्ठे ) भयद्कुरता के साथ बिन्‍्होंने 
दांतों से नीचे के ओछ्ठ को गाढ काटा है वैसे लोग बाढा ( सप्प हरणुब्जय करे ) 
जो अच्छो तरह प्रद्दार करने में तत्पर योद्धाओों के हाथ बाला है ( अमरिस बस 
तिव्वर्त्त-निद्दारितच्छे ) जहाँ क्रोध वश आंखें अत्यन्त छा और निकाली हुई हैं 
€ वेर--दिद्ठि कुद्ध--चिट्धिय-तिवलछी-कुडिल-मिउढि-फय निछाडे ) बेर को नजर से . 
जो कुद्ध और चेष्ठा युक्त हैँ, छछाट पर तीन रेखा्ों से वक्र-टेढी-जहाँ भ्रुकुटि 
चढो हुई है, ऐसे दृश्यों से संग्राम भूमि युक्त है? ( वह परिणय नर सदृस्स विकम 
वियंभिय बे ) मारने के विचार बाले हजारों मनुष्यों के परा क्रम से जो विस्तृत बढ 
वाढा है भर्थातू्‌ जहाँ प्रद्दार करने वाछे हजारों सुभटों का बल्न प्रदर्शित द्वोरदा है 
( बग्गंतर-ठुग-रह-पदाविय समरभडढा ) जद्दों उछलते हुए घोडों के रथ से 
सांग्राम्रिक योद्धा जोश के साथ जुदे हुए हैँ, ( आवडिय छेय लाघव पहार 
साधिता ) जो लडने को आये हुए दक्ष और हल्के भ्रद्दार से साधन किये हुए दूँ 
( समूसवियबाहुजुगर्ं ) हु की अधिकता से जह्दोँ दोनों द्वाथः उठाये हुए हैं. ( सुकट 
हास-पुछ्त तन्‍वोछ्चहुले ) मुक्ताद्ृद्ास-मद्दाद्दास करने वाले और पूरकार करने व/छे 
मनुष्यों के कन्न कछ शब्द की अधिकता वाछा ( फुर फछगां वरण गहिय गयवर 
पर्त्थित द्रिय भह खल परोप्पर परूग्गजुद्ध गगव्वित विडसित वरासिरोस तुरिय अभिमुदईद 
पहरिंत छिन्न करिकर विभंगित करें ) स्कुर अथवा स्फार याने चमकते हुए फछक और 
सन्नाह्‌ को ग्रदणण किये हुए शत्रु दलं के द्वाथिओं के कुम्भस्थल पर चढ के उनको मारने 
की अभिल्ाषा करने वाले जो दर्पयुक्त दुष्ट योद्धा हैं, वे परस्पर छडने को छगे हुए ् 
और युद्ध कढा के विज्ञान में अहृक्लार युक्त तथा उत्तम चलवारों को कोष ख्रे विकाठे 
हुए रोप से शोघ्र सामने प्रद्मर करते हुए जिन्होंने द्याथि्रों को सूंडें काटलो हैं और 
जहाँ भनेकों के हाथ भो खंडित_दिखाई पडते दे ( अवइद्ठ निसुद्ध भिन्न फार्डिय 
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पगाल्य सहिर कत भूमि कदम चित्ति चिल्लपदे ) वाण आदि से बींचे गये, अच्छो 
तरह कठे हुए और जो शरोर विदारण किये गये हैँ उनके देद से, गलते हुए रक्त से 
भूमि पर के मार्ग, कीचड से सरगये हैं ऐसे, तथा ( कुच्छि-दालिय-गलित रुलित 
निभेज्ञतं फर फुरंतडविगछ मम्माहय विकय गाढ दिन्न पहार मुच्छित रुठुत वेभल 
बिछाब कछुणे ) कुक्षि--पेट में बिदारण करने से जहाँ गला हुआ रक्त बहता दे 
और भूमि पर घायल लोग छुढक रहे हूँ, तथा कइओं को पेट से आंतें निहाछदी 
गई हैं, ( फुरफुरायमाण ) धूजते हुए ओर जो अठ्ठ स विकलछ इन्द्रियों को विरुद्ध 
वृत्ति बाले हैं तथा जो मर्मेध्थल में आहत हैं व जिनको धुरी तरह से गाढ प्रदार 
दिया गया दै, इसीलिये जो सूछित होकर जमीन पर छोटते और विठ॒ल बने हैँ, 
उन सबके बिलाप से जो स्थान करुणा जनक है वहां ( हय ज्येह भसंत तुरग उद्दाम 
मत्त छुंजर, परिसंकित जण निव्वु कच्छिन्त धय भ्गा रहू वर नद्ठ सिर करि कलेवरा 
किनन पतित पहरण विकिन्नाभरण भूमि भागे) मरे हुए सेनिकें के स्वेच्छा से 
इधर उधर फिश्ते हुए घाडे, मद्‌ मस्त हाथो ओर भयनोत्त मनुष्य तथा नियुद्र 
चिछन्त!--निमू छ कटो हुई ध्वजायें जोर हृढे रथ जद्दों दिखाई पड़ते हैँ, फिर 
कटे हुए मस्तक वाले द्वाथिओं के कलेवरों से भरा हुआ तथा गिरे हुए शस्नाज़ और 
विखरे हुए अलझ्ढारों से जहाँ का भूभदेश युक्त है ( नध्व॑त फव्रघ पउर भयंकर वायस 
ररिलेंत गिद्ध मंडल भम्नतच्छायंधकार गंभीर ) नाचते हुए-कवंध-दिना शिर के 
देहों की प्रचुरता वाढा तथा डरावने कोए और चारों ओर फेल्ते हुए गिद्धों के घ्रमण कर- 
ते हुए मण्डछ की छाया से जो गहरे अन्धकार वछा ऐ,ऐस संभाग गें।वसुब॒सुद॒विक॑पित- 
5ब ) देव और वधुधा को कम्वित करने वाछों के समान वे राजाछाग, ( पच्च॒क्ख 
पिउव्॒ण ) साक्षात्‌ पितृबन श्मशान के जैसे ( परमरुदयाहुणएं ) परम -रोद और 
भय उत्पन्न करने वाले ( दुष्पवेसतरगं ) सामान्य जनों के णिये दाठिताइ से प्रवेश 
पाने योग्य ( संगाम संकर्ड परघणं ) और संग्राम -से गहन पूर्ण, ऐसे परधन को 
( महंता ) चाहते हुए ( अभिवयंति ) उम्त समर युद्ध में कूद पहले £ | ( अबरे 
पाइक् चोरसंघा ) राजाओं से भिन्न दूसरे पैड चोर समूह ( सणावति चाप्व॑ंद 
पागड्डिकाय ) और चोर संघ को प्रेरणा करने बाछे सेज्ापति जो ( अडवो देध 
दुग्गवासों ) अटवो के दुर्ग मे रहने वाले ( काछ-हरित रत-पीत-सुछिल्ञ अणेवसय 
चिंधपट्टबद्धा ) फाले, हरे, लाछ, पोडे और घोछे ऐसे पांचों रंग के सैकड़ों चिह॒पढ़- 
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निशान के कपडे जिन्होंने बांध रक्खे. हैँ । ओर ( छुद्ठा ) छोभी ( परविसए ) दूसरे 
के प्रदेश को ( धणस्स कब्जे ) घन के लिये ( अभिहरणंति )-लछटते-मारते हूं, 
( रयणागरखागरं ) रल्ों की खान रूप जो समुद्र ( उम्सोी सहस्स माला उल्नाकुढ 
वित्तोय पोत कछ कछेंत कलियं ) हजारों तरक्ल साला से आकुछ दथा जल के अभाव 
, से व्याकुल् ऐसे नौका व्यापारियों की कल-कल ध्वनि से युक्त है ( पाया सहस्स 
वायवस-वेग सलित्व-उद्धम्ममाण दुग-रय-स्यंघकारं ) हजारों पाताछ कछझों में से 
. वायु के साथ वेग सेऊपर उछलता हुआ समुद्र जल ही जहाँ जलकण रूप धूलीमय 
अन्धकार है ( वरफेणु-पचउर-धबल-पुरुपुछ-ससमुद्दियट्रहास ) उत्तम फेन हो जहाँ 
अत्यन्त घवल और सदा उठा हुआ अद्गद्वात्न है ( मारुय-विच्छुभसाण पाणियजत 
माछुप्पीडहुलियं ) हवा से विश्लुब्ध होते हुए जल के कारण जो शीघ्र जल्माला ढ़े 
समूह वाला है ( अविय समंतओ ) और भी चारों तरफ से ( खुमिय-छुलिय ख्ो- 
खुब्भमाण-पक्खलिय--चलिय-विपुलजछल--चक्कबाल-मह।णई- वेगठुरिय-आपूरमाण 
गंभीर-विपुल झावत्त चचछ--भमसाण गुप्पसाणुच्छछंत पश्चोखिअत्त-पाणिय पधाविष 
खरफरुस-परयंड-वाउलिय-सलिछ-फुट्टंत-बीतिकल्लोछ संकुलं ) वायु आदि से छुत 
किया गया; छलिय>तीर को भूमि पर टकराता हुआ; बडे मत्त्य भादि के कारण 
अत्यन्त व्याकुल्लं किया गया और भ्रस्खलित-पहाड़ आदि से रोका गया-फिरकर अपने 
स्थान की ओर जाता हुआ जहाँ पानी का अधिक विस्तार में संडल है; तथा बढ़ी 
नदियों के देग से जो जल्दी भरा जा रहा है, व गंभीर और अधिक फैले हुए आदतों 
में चपलछता के साथ भ्रमण करते हुए, व्याकु होते, उछलते; या नीचे गिरते/हुए 
पानी तथा जीवों से युक्त है, बेग युक्त गतिवाली अत्यन्त 'कंठोर, रौद्र तथा व्याई” 
लता युक्त जलदाली भोर बिदीणं हीती हुईं तरक्ल माछा से जो संकुछ दै, (' मद्दामगर 
मच्छ कच्छभोह्दार-गाह-तिमि-सुंसुमा र-सावय-सख्माहय समुद्यायमाणक पूर-+घोर 
पडरं ) फिर महा सगर, सत्स्यू, कच्छप, ओह्ार--जलछ जन्तु विशेष, आह, विमि-तई 
मत्स्य, सुंसमार और खापद्‌--हिंसक जीव इंनके परस्परः एक दूसरे से मारे गये 
ओर प्रह्मार करने को उठे हुए वहुत समूहों से जो भयानक है । ('कायर जण:हिंव। 
कंपणं ) कायर मनुष्यों के हृदय को घुजाने वाछा ( घोरमारसंतं ) भयझ्ूर शर्त 
करने वाला ( महव्भयं ) परस भय देले वाली ( भयंकर ) भयद्भुर ( पतिभय )अलो 
चस्तु में भय पेद करने वाछा ( उत्तासणगं ) डराने बाछा-त्राख उत्पन्न करने वार्ल 
/ अणोरपारं ) जिसका दोर दिखाई - नही देवता वैश्वा ( आगासंचेव ) और आकार 
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: के समान ( निर्वलस्वं ) आधार रहित ( उप्पांइय पव्रणधणित-तोल्लिय-ठवरुवरि- 
* तरंगद्रिय-अतिवेग-वेग-चक्खु पद मुच्छरंत-कत्यइ गंभोर बिपुल गठिनिय-गुंजिय- 
ः निम्घाय-गरुय निवतिन सुरोह नींहारि-दूर सुब्बंत गंभोर-घुगघुगंत तट ) उत्पात सम्ब- 
* स्थों पवन से अतिशय प्रेरणा पाई हुई जो निरन्तर ऊपर उठते वालो तरह दें. गये युक्त 
" की तरह सब वेगों की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले, जिनके वेग से दृष्टि का मार्ग 


ढका हुआ है, कहीं पर गम्भीर व मेघ ध्वनि की तरह विस्तीणे गजना रब से गुख्ित; वाद्य 
विशेष के समान गुंजन और नि्धोत-विजली गिरने के समान शब्द अथवा व्यन्तरक्ृत 


: महाध्वति एवं विद्युत्‌ आदि भारी द्वब्य के गिरने को जैसी महाध्वति होतो है भोर 


बहुत दृरतक सुन पडने वाछा जहाँ धुग इस प्रकार गम्भोर शब्द होता है ( पढि- 
पह रुंभंत-जक्ख-रक्लस-झुहंड-पिच्चाय-पढ़िगज्जिय-रसिय-तज्जाय-उव छग सह- 
स्त संकु् ) मार्ग में चलने दाल्ों के राह को रोकने वाले यक्ष राक्षस, कृष्माण्ड और 
पिश्ञाच हुंप व्यन्तर विशेषों के प्रति गज॑ता भौर इजारों प्पसगे अथवा यक्ष भादि 
के रोष और उनसे किये गये उपसगे सहझ्ा से जो संकुछ है ( बहुपष्पाइय भूय॑) 
अनेक प्रकार के उत्पाों से युफ्त ( बिरचित बलिह्दोम-पूव-उदचार-दिज रुधिर 
जणा-करण-पयत जोग-पयय चरियं) तथा बढिद्वोय भौर धूप से जिन्होंने देवता 
का पूजन किया एवं झथिर-अपना या जन्‍्य छा रक्त दिया और उत्त पूजा कर्म में 
प्रयक्ञ शोढ़ तथा बौका के अबुकूछ दूसरे कार्यों में ततूर ऐसे सायंत्रिक-भौका 
व्यापारों से वह-समुद्र सेविव है ( परियत-जुरगंतकाह-फपोचर्म ) भन्तिम थुग-कलि 
युग के अन्त काल-नाक् कार के सम्नाज उपम्ता दाठा ( दुरुंप र्ठानह-नइयई महा 
'भौम दरिसिणिड्ज ) जो दुख से धम्त मिलने योग्य गंगा धादि बढ़ी नदियाँ तथा 
'भन्‍्य साधारण धदिओं का स्वामो और सह्याभय जनक एशन दाला है ( दुरणुथचरं ) 
[ई/ड से सेवन करने योग्य ( जिसमणवेस ) विषम शवेप बाे ( दुक्खुचारं ) दुःख 
/ पूवेक उदरले योग्य ( दुराक्ष्य ) कठिनता से पाने योग्य और ( छबण सलिछ पुण्णं ) 
:खारे पानी से भरे हुए समुद्र को ( असियसिय-समूसिय गेहि-दृच्छवर क्षेहिं ) काढ़ी 
[ सम पीहें) व्यापक समुद्द मज्े गंतूश ) समुद्र के भीतर 
0९ ९ जततत पोते | व्यापारी के जहांजों को (हणंति ) छटते-नष्ट करते हूँ 
(( परदव्बहरा नरा) दूसरे के धन को हरण करने बाले मनुष्य ( निरणुकंपा ) 
| तिदय ( तिरवयक्खा ) परलोक को अपेक्षा नहीं करने वाछे हैं, (घण समिद्धे 3 


हा डे 
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धन से समृद्ध ( गामागर-नगर-खेड-कव्बड-संढव-दोणमुह-पट्टणसम-णिगम जणः 
वतेय ) प्राम, भाकर-सोने चांदी आदि के उत्पत्ति स्थान, नगर, खेट-धूली के कोट 
वाला, कवंट-छोटा नगर मडंब-चारों ओर जिसके पास कोई दूसरा गांव नहीं हो, 
द्रोण मुख--जल मागे व स्थछ माग दोनों से जाने थोग्य शहर पत्तन-रत्न भूमि ये 
जल स्थछ गत दोनों मार्गों में से किसो एक मागगे से जाने योग्य; आश्रम-तापम्त भार 
का निवास स्थान या तापसों से बस्ताया गया निगम-व्यापारिक क्षेत्र और जनपह- 
देश को (हृणंति ) वे छटते-नष्ट करते हैं ( थिर हवियय-छिल्न छज्जा ) ये अपने 
भथ में स्थिर चित्त-दढ विचार वाले और ढब्जा रद्दित होते हैँ. ( वंदिगाह-गोगः 
देय ) मनुष्य को बन्दो बनाना और गौओं को पकडनें रूप कार्यों को ( गेण्हृ्‌ति ) 
करते है ( दारुणमती-णिक्षिष। ) दारुण बुद्धि वाढे ये निर्दय ( णिय॑ ) खुद शे 
य। निजी छोकों को भी (ह॒णंति ) मारते हैं. ( छिंदति गेदसंधिं ) घर में संघ लगाते £ ! 
( य ) और ( जणवय छुलाणं ) त्वोर्कों के घर के ( निक्खित्ताणि ) रक्खे हुए (पा. 
धन्न-दृव्वजायाणि ) धन धान्य रूप द्रव्य समूहों को ( शिग्घिणमर्ती ) निर्देय बुंद/ 
होकर ( हरंति ) हरण करते हैं (जे / जो € परस्सख दृव्वादिं अविरया)» दूसरेके 
द्रव्य को लेने से निब्र त्व नहीं हैँ अथौत्‌ जिन्होंने दूसरों के द्रव्य को लेना नहीं छोह 
है ( तद्देव केई ) इसी प्रकार कई लोग ( भदिन्ना दाएं गवेसमाणा ) बिना दिये 
द्रव्य को हू ढते हुए ( काछा फालेसु संचरंता ) समय और असमय में फिरते हुए 
( चियका-पब्जलिय--सरस-द्रदडु-कड्डिय कलेबरे ) चिवाओं में जलते $ 
मांस आदि युक्त, थोडे जलते हुए और मतलब्न से बाहर खींचे गए कलेवर वाले वर्षा 
( रुहिरिलित-वयणु-भखत--खातिय--पीत-डाइशि भमंत भयकर ) रक्त से भरें 
हुए मुद्द वाले अक्षव--प्‌रे सतक खाये हैं और जिन्होंने उनके रक्त का पान किया 
है ऐसो दाकिनिओं के भ्रमण से जो भयक्ुर है, ( ज॑बुयस्थिक्खियंते ) जंदुक गे 
खीखी रूप ध्वनि बांले तथ! ( घूयकय घोर सद्दे ) उछुओं के घोर शब्दों से १४ 
( वेयालुद्िय- निसुद्ध फह--कद्वित--पदहुसित--बोहरणक निरमिरामे ) वे ताक ऐ 
किया गया शब्दान्तर वाढा जो कद्द कद्द रूप प्रदसघन से भयक्कूर भौर अश्ञोभनीर ई 
( अति दुब्भिगंध--वोंभच्छ--द्रिसणिष्जे ) अत्यन्त दुर्गन्‍्ध और. भयद्कर देशी 
वाले इमशान में तथ। ( सुसाणवण--सुन्नचर-लेण-अंतरावशगिरि कंद्र-विश्व- 
सावय समाकुलेसु ) श्मशान तथा जप्राछ का शून्य घर, लयन-पर्वत में खोदे हुए ५० 
आम के मध्य की दुकानें शोर विषमसतां तथा हिंसक जन्तुओं से व्याप्त पर्व॑त भी 
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फन्‍्द्रा रूप ( वसहीसु ) निवासस्थानों में ( किल्स्संता ) छेश पाते हुए (सीतातप- 
सोसियसरीरा ) शोत-सर्दी व गर्मी से खुखा ऐ हुए शरोर वाले ( दडुंच्छवी ) जो 
हुई चमडो घाले भं्थात्‌ सर्दी आदि-से जछे शरीर वाले 'वे छोग” ( निरय-तिरिय 
भव संकड़-ठुक्ख संभार वेयणिण्जाणि ) नरक तियेश्व भव रूप गहन वन में दोने 
वाले निरन्तर दुःख की अधिकता से वेदत करने योग्य ( पाव कम्माणि ) पाप कर्मों 
को ( संचिणंता ) संचय करते हुंए 'रहते हैं? ( दुल्लेईइ-भक्खज्न पाण भोयणा ) भद्षय- 
खाने योग्य अन्न ओर जछ आदि का खाना पीना भी जिनको दुलभ है, ( पिवा- 
सिया ) प्योसे (झुझ्षिया) भूखे ( कछंता ) थक्रे हुए ( भंघ कुणिमकंद-मूल जंकिंचि- 
कथयाहारा ) मांस, शव-मु्दों भौर कन्द्‌ मूछ जो कुछ भी मिला उधो का आद्वार 
फरने वाले हैं ( उव्विग्गा ) उ्वेंग युक्त (उप्युया ) उत्सुकता वाले ( भपरणा ) 
रक्षक से हीन ( भडवी बांस ) अटवों के निवास को ( उर्वेत्ति ) प्राप्त करते हैं, जो 
(वाछ सत संकणिज्ज ) सैकड़ों भुजंग भारि से शह्ठा जनक है ( अजसफरा ) 
अकीत्ति करने वाले ( भयंकरा-तक्करा ) भयद्वर चोर ( भज्ज ) आज ( कास ) किप्त 
को ( दृव्बं ) द्रव्य (दरामोत्ति ) रण करें (इति ) इस प्रकार ( सामत्थ गुज्सं ) 
शुप्त मन्त्रणा-विचार (फरेंति) करते हैं (बहुस्स जणरस ) बहुत से मनुष्यों के (कज्ज- 
करणेम्ु ) कार्य करते में ( विग्यकरा ) वि्न करने वाले ( मत्त-पमत्त-पसुक्त-बी सत्य - 
छिहघाती ) मत्त-नृ्े में प्रमत्त वे सुध सोये हुए और विश्वास किये हुए जोडों का 
समय पर हनन करने वाले ( बसणब्भुदस्सु हरण बुद्धी ) व्यप्षन--विपत्ति और 
भभ्युद्य-उन्नति के प्रसज्ञ में हरण करने को बुद्धों वाले ( विगव्ब रुहिर महिया ) 
इक -व्याप्न के जैसे रक्त को चाहने वाले ( परेंति ) चारों भोर भ्रमण करते हूं ( मर- 
वात भज्जाय मतिककता ) राजाों की मर्यादा को उल्लंघन करने वाले ( सउज्ण जण- 
इुगुंडिया ) सज्जन लोगों से निन्दित ( पाव फम्मकारी ) पाप कर्म करने वाडे ( स- 
फम्मेहिं ) अपने कर्मों के कारण ( भसुभ परिणया ) भसुभ परिणाम वाले ( य ) 
और ( ठुक्खमागी ) दुःख के भागी होते हैं ( निश्याइल-दुहमनिष्यु इमणा ) सदा 
मलिन, ठुःख़ का कारण और जशान्त मसाले ( परदृव्वदरानरा ) दूसरे के धन 
फो चुराने काले मनुष्य (इदद लोके चेव ) इस संसार में ही ( किलिस्संता ) छेश पाते 
हुए ( गज सम्ावण्णा ) सेकडां कष्टों से घिरे रहते हैं सूत्र ४। १९॥ 

| वाथ- सूत्र के आदि में चोरों के स्वभाव, प्रवृत्ति और चोरों फरने के 
शकार से, चोरों के अवान्दर भेद भताये गये हैं। तस्पश्चात्‌ सैन्य चछ को साथ लेकर 
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परचक्र पर आक्रमण करने वाले लुदेरों का वर्णन किया गया है । ये लुटेरे चतुर- 
ब्विणी-हय, गजं, रंध ओर पेदछ रूप इन चार अरकार कीं सैनिकों से चक्र, शकट 
आदि विविध व्यूह बनाकर परघन को लटते दे । इनमें कई साहसिक राजा सेना 
को सद्दायता के घिना दी स्वयं भयद्ठुर संग्रास में प्रवेश करके दूँसरों का धन हरण 
करते हैं। केवल परघन के छाछच से संग्राम करके दूसरों को छटते हैँ। राजाओं 
से भिन्न पैदुछ चोर संघ सेनापति आदि अटठबो के दुग स्थानों में रहकर विविध 
वर्णों के चिह्मपट्टो को बांघे हुए दूसरों के प्रदेश को थ्रो अहण छरते हैं। जो हजारों 
उत्ताल _तदल्न तरज्ञों से दुर्बगाए्‌ है ,ऐसे सागर में प्रवेश करंके भी नौका भादि 
प्रबठ साधनों से सज्जिव छोकर कई दूसरे के जहांजों को छुंटते हैं,। अनेक म्रामों 
फो नष्ट कर देते हं। घर की डीदाडों को फोडते, लोकों को मारते और सबस्व , 
जबदुस्दी ले लेते हैँ। ऐसा मलिन आचरण वे लोग करते हैं जो परधंन से अविरत 
हैं अर्थात्‌ जो परघन की छालख्रा से अछग नहीं हुए हैँ । अदृत्त-बिना दिये हुए-धन 
फो खोजते हुए वे छठेरे एमशान में जाते और गुफाओं में प्रवेश करते हैं, वहाँ. 
पर सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, परिश्रम आदि सैकड़ों प्रकार के केश सहते हैं। रक्षाहोन 
ऐसे सद्बी पास फो भ्री स्वीफार छरते हूँ । चोरों के श्मुद्र , युद्ध तथां 
लूटने फे प्रकार फ़ा विशद्‌ वर्णन मूछ के भनुप्तार अन्वयाथ .में कहा गया दै। 
जो स्पष्ट है । छू० ४ ११॥ 
सूज--लत हुड कह परस्स दठव-रावय ससाणा गाहँता.घ.हया 
ये पछच्छण य ठुहयथ मालधाहहेया, पुरधर समाप्पया। चोररगह- 
पचारणड-याइुकराण लेशह्िय . कप्प्ठप्पह्ठार-निदय-आहदूकिखय . 
फदूल-वयश-तज्जए-गलच्छ-लुच्छछणाहि विमणा चारगः. 
वरूहिं पवेछ्चिया, दिरणवलाहि खसरिरे;तत्थालि गणेमिय-प्पहार: 
दुमण-निव्बच्छुए-कडुय-दुंण-सलेखएग अयाबियुया, अकिख- 
सलनियसणा सलद्िणदाडे खड़-विवलसणा उलक्कोडालच-पासमग्ग 
पपउणेहिं [ छुक्ज सखवीरणेहिं ] गोम्निय . भडेहि: विविहोर्दिं 
यंधणहिं, छिते १, हाडि-नियछ-दपाएखंरज्ज्ुय छुदंड गचरत्त-लोह- 
संकद-हृत्४ंदुय-पंज्भपदददास काणिकोडणहिं, अज्लेहि यथ॑ एबमा- 
दिएहिं गोम्मिक भंडोवकरणेंहिं. दुक्ख समझुदीरणेहिं संकोडण 
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समोडणाहिं बज्केति संदपुएणा। संपुड्ध-छवाडइ-लोहपजर भूमि- 
घर-निरोह-कव-चारग-फालग-जूय -चक्कष-वितत-रबंधण-ख मा- 
लण उद्धचलण-वंधण-विहम्मणाहि य विहेडयंता अवकोडक- 
गाठ उरसिरबद्ध-उद्धपूरितफुरंत--उरक्कडग सोडणा मेडणाहि 
षद्धा य नीससंता सीसावेढ-उरुथावल-चप्पेडग साधि वंधण-तत्त- 
सलाग-सुइया. कोडणाएणि-तच्छुण-विसाणणाणिय खार-कडुघ*- 
तित्त-नावण--जायणा-कारण-सयाशि बहुयाणि पावियंता, उर- 
क्लेडी-दिल्न-गाठपेज्लण अट्टिक-सभग्ण-सुपंसुर्तीगा, गलकालक 
लोहदड-उर-उदर-वत्थि परिपीक्षिता, सत्थतहियंय संचुरिण- 
यगमगा, आणत्तीकिंकरेहि केति अविराहिय वेरिएहिं जमपुरिस 
सन्निहेंहि पहया, ते तत्थ मंदपुरणा 'वड़वेला-वज्भपद्द- पाराहं- 
छिषकस लत वरत्त नेत्तप्पहारसय-तालियंगमंगा, किवणा 
लबत-चम्म-वण वेयय विम्ुहदिपमणा घणकोटद्टिम-नियल-ऊजुयल- 
सकोडिय-सोडिया य, कीरंति निरुचारा एया अन्नाय-एवसा- 
दीओ चेययाओ पावा पावोति, अदतिदिया वस्द्या बहु मोह 
सोहिया पर धण्णामे लुद्धा, फासिंदियविसय तिव्वसिद्धा, हत्थि- 
गय-रूव-सह-रस-गंघ-इ द्ू-रति-महित-भोग तण्हाहथा ये घण- 
तोसगा, गहिया य जे नरगणा पुणरावे ते फम्मदुव्दियद्धा, उब- 
णीया राख-किकराण तेसिं वहसत्थग पाढयाणं, विलडली कार- 
काणुँ, लचसय- गेर्हगाएं कूड-ऋचड-माया-नियड़ि आयरण- 
पर्णिहे चंचण-विस्तारयार्ण, थहुबिह अलिय-सत जंपकांण पर- 
लञाक-परम्पुहाणु, निरयगांते गामियाएं, तेहिय घझाणत्त-जीय 
दडा तारंय उन्धाडया पुरवर [सघाडग- तिथ-चउक-चच्र र-चउ- 
स्छुह-सहापह पहेखु, वेत्त-दडाल उड-कट्ठ-लेदठु पत्थर-पणाजि- 
पणाल्नि छा-लया-पाद-पांण्ह जाणु-काप्पर-पहार सभरण माहिय 
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गत्ता, अद्वारख कम्मफारणा, जाह यंगसंगा कलुंणा सुक्काठ्नकह- 
गलक तालुजीहा जायंता पाणायं, विगय जीवियाखा, तरहा- 
दिता चरागा तेपिय ण क्ञभंति बज्कपुरिसेहिं धाडियता, तत्थय' 
खर फरुस पडह घद्दित कूडग्गह गा्ठ रुट्ट निसद्द परासुद्दा वज्भ 
फरकुडि ज्ुय ननियत्था, सुरक्त कणवीर गहिय विमुकुल कंठेगुण 
बज्कदृत आविद्ध मल्लदामा, सरण भयुप्पएण सद आयंतणेहुन्ञ 
पियकिलिन्नगता, चुरणग्रांडेय सरीर रय रेएुभरियकेसा, कुछ 
भगोक्षिन्न छुद्धथा, छिन्नजीवियासा, घुन्नंता बज़्कयाणं भीता 
तिल तिल चच छिज्जमाणा सरीर विक्त लोहिओकलित्ता काशाए 
संसाणि खावियता, पावा खरफरुसएहि तालिज्जमाणदहा, 
वातिक नर नारि सपरिवुडा, पेच्छिज्जता थ नारारजणण, वज्मः 
ने वत्थिया,पणेज्जति नयरमम्फेणं किचण कलुणा अक्ताणा।, अस 
रणा, अणाहा अवंधव॥, ५घु विप्पहीणा, विपिक्खिता दिसोदिरसि 
मरण मयुव्विग्गा आध/यण-पडिदुवार-संपाविया,अधन्ना सूलग्गः 
पिलग्गर्न नज्ञदे हा, तेघलत्थ कोरंति परिक्रप्पियेगमंगा. उल्लेविज्त' 
ति रुक्खसा लाखु केह कलुणाईं विल्रवमाणा, अबरे चडरंग धणिय 
घद्धा पठवय कडगा पमुचंते, दूरपात चहुविसस पत्थरसहा, भन्नय 
गयचलण-नलगणं य निम्मिहियो कीरंति पावकारी, अद्ठारस खंडिया 
य कीरंति, सुडपर सह केह उ्क्षत्तः कनन्‍नोड नासा, डए््पाडिप 
नयण-दसण चसणा, जिव्भिदिरच्छिया छिन्न-कन्नसिरा, पं 
जते, छिज्जंते य अखिणे निव्चिसयां, छिन्‍न हत्थपायां | पर 
च्चते जावज्जीव बंधणा य कीरांति केह | पर दव्वहरणलुद्ध 
कारग्गल-नियलजुय लरुद्धा, चारगावहतलारा सयणविप्पसुक्रा 
मित्तजएणनिरिक्खिया निश्रसा बहुजणधिक्कार सइलज्जायेता। 
(अलजजाबिया) अल्व्यो अएुवद्ध-खु हा. पार द् सी उण्ह-तर्ह वयण . 
दुग्धद्द-धद्धिया, विवन्‍्नमुह-वच्छुविया, विहल समिल दुव्बल/ 
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. किल्ृता, कासता, वाहिया ये आपामेभूषगत्ता, परूढ न 
. क्रेस-मंखुरोमा, छुगरुत्तमिं णियगांमि खुत्ता तत्वव मया अकाः 
सका बंधिऊण पादेसु कडिढयां खाहयाए छू, तत्थ श्र वग: 
सुणग-सियाल-कोल-मज्जार-वंद संदंसगतुड पक्िवगणश- 
विविहप्नह सयल विलुत्तगत्ता कय विहेगा कई कारश!णा य ऊँ- 
हियदेदहां अणिष्ट वयणेहिं सप्पमाणों खुद्दकंगं ज मडात पात्रा 


# 


तुद्णं जणुण हम्मताणा ल्ज्जाचएणुकाय हात समणस्यात्र दाह 
दाल मया संता ॥ सु०१। १९ ॥ 

छाया--तथैब केचिद्‌ परस्य द्रव्य गवेषयन्त: गृहीवाग्व हवाश्व बद्ध रंद्धाआ स्वत 
मति ध्राढिता: ( श्रामिता: ) पुरवरं समर्पिता श्रोरप्राह चार भट चाहुकाराणाम्‌ । 
तैश्वकर्पट प्रहार निर्दूयाउउरक्षिक खर परुप बचन तजन गहप्रणो ( उछल्ी ) 
रछलना नामिर्विमनस्म्रारक वसत्ति. प्रवेशिता निग्य बत्तति सदशोमू। तक्नाषि 
गौल्मिक प्रहार-दवन-निभ स्सन कुक वचन भेपणक भयाउमिमुता:, आश्षिप् 
निवसना मलिन :दृण्डि-खण्ड-निवसना, उत्कोचा छक््व पाशखे मागगण परायणे 
(दुःख समुदोरणेः) गौल्मिक भटेजिंविधवेन्धने:, कि तानि ९ (तद्यथा ) काट 
( दृड्डि ) तिगढ-बालरज्जुक-कुदण्डक-ब रंत्र-लोहसूझू ज्ञ-हस्तान्दुक-बर्धपट्ट-दा म क 
निष्कोट नैरन्येश्रेवसादिके गॉल्मिक भण्डोपकरणेः, दुख समुदोरणे; सझोचन मोटना- 
मिर्बंध्यन्ते , सन्‍्दपुण्याः, सम्पुठ कपाट-लोहपश्षर-भूमिगृह निरोध-कूप-चारक- 
कीलक-यूप-चक्र-वितत घन्धनस्तस्भाउडछिज्लनो--ध्येचरण .. बन्धन-विधर्मणा- 
स्व विहेष्यमानाः ( बध्यमाना: ) अबकोटक गाढोरः-शिरो बद्धोध्व॑ पुरित-स्फर 
दुरः-कटक मोटना55म्रेहनामिबद्धाश्ब, निमः्धसन्तः शीर्पाब्वेष्ठकोरुका55बछत- 
चप्पडक-सन्धि बन्धन-तप्तशछाका-सूचो नामा-कोटनानि च' ( तानि आप्यप्राणाः ) 
तक्षण विमाननानि व क्षार-कटुक-तिक्त-दापन ( नावण ) यातना-फारणशतानि 
बहुकानि ( बहूनि ) प्राप्यमणाः । उरसिखोडी ( दीघकाए ) दत्तगाढ प्रेरणा <ध्थिक- 
संभग्न-सुपाश्रो5स्थिका -गछ कालक लौदददण्डोर उद्र वस्ति परिपीढिता;, सथ्यमान 
हृदय सच्चूर्णिताज्न प्त्यक्ञा, आज्ञप्ति किट्नरै: केचिद विराधित बैरिकैयेस पुरुषसन्निस 
-इवालन्र सन्दपुष्या। चदबेडा (चपेट ) वश्नपटट प राई ( छोड़ छुछो ) छिवा- 
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कष-द्ञत-वरत्र-नेत्र-प्रह्दरशत ताढिताउद्च' प्रत्यद्धा: क्पणा लम्बमान चसे ब्रण 
बेदना-विमुखित-सानसाः घन कुंट्टिम-निगड़-युगछ-सक्कलोटित-मोटितमश्व ,क्रियन्ते 
निरुच्चारा; । एता अन्याश्रेवमादिका वेदना: पापा: प्राप्लुवस्ति। अदान्तेन्द्रिया वशातो 
( विषय पीडिता: ) बहु मोह मोद्धिता; परधनेछुब्धा:, स्पशेन्द्रिय विषय तीक्न गृद्धा, 

गीगत्त रूप-शब्द-रस-गन्घेष्टरति-महित भोग तृष्णादिताश्व धनतोषका गृद्दीताश्र 
ये नरगणा: | पुनरपि ते कर्म दुर्विद्‌ग्धा उपनीता-राजकिद्भराणां तेषां.वधशास्त्र पाठ 
कानां, विटपोज्लक कारकाणां, लश्चाशत आहकाणां, कूट कपट माया-निकृति का55च- 
रण-प्रणिधिवश्चन-विशारदामा, बहुविधाडीक शत जल्पकानां, परछोक पराह्व 
मुखानां, निरयगति गामिनाम्‌ । तैश्व भाज्ञप्त जीत ( जीवित ) दण्डात्वरित मुदृ" 
घाटिताः पुरवरे शुन्लाटक- त्रिक-चतुष्क-चत्वर-चतुमु ख-मद्दापथ पथेषु, वेन्रदण्ड- - 
लकुट-फाछ-लेट्टु प्रस्तर-प्रणाढी-प्रणोदी मुष्टिछतती-पादपा््णि--जानुकूर्पर प्रद्मार संभ- 
ग्ना55मथितगान्ना:, अष्टाद्श कम कारणात-यांतिताज्न-प्रत्यज्ञाट, फरुणाः, शष्को४ 
कण्ठ गलक-तालु-जिह्ा, याचमाना: पानीयं विगत जीविवाशास्टष्णार्दिता वरा- 
फास्तद्पि न लभन्‍्ते, वध्यपुरुषे: घाड्यमाना:प्रेयेमाणाः । तन्न च' खर परुष पट घट्षित , 
फूट ग्रह गाढ रुष्ट निरर॒ष्ट परासृष्टठा: वध्य कर कुटी युग निवसिताः सुरक्त कणवीर 
प्रथित विमुक्ुुछ कण्ठे गुण वध्य दृताउडविद्ध साल्यदामानः मरण भयोत्यन्न स्वेदायत 
स्नेहिित हुत्तुपित ? क्लिन्न गान्राः, चूणंगुण्डित शरीर रजोरेणुश्वव फेशाः कुसुस्भ 
फोत्फीण मृध्ंजाइिछन्नजीविताउ5शा घृर्णमा।नावध केभ्यो भीताल्विलं वि चैव 
छिद्यमा ना: शरोर व्युत्क्रान्व लोहितोल्लिप्तानि काकिणी मांसानि खाद्यमाना: पापा 
खरपरुपे: (खरकरशतैः) ताठ्यमान देद्दा, घातिक नर-नारी संपरिवृताः प्रेद्यमाणाश्व, 
नागरजनेन वध्यने पथ्यिता: प्रनीयन्ते नगरमध्येन क्रपण करुणा अन्नाणा-भशरणा 
अनांधा-भवान्धवा-पन्धुविप्रह्दी ना-विश्रेक्षमाणा-दिशो दिशं मरणभयो दिग्ना:, ऑरपी* 
तन प्रतिद्वार सम्प्रापिवा अधन्या:, शूछाम्र विलग्नभिन्न देहा; स्ते च तत्न क्रियन्ते परि- 
फल्पिताह्न प्रत्यज्ञा: । उल्लभ्व्यन्ते वृक्षशाखासु फे वित्करुणानि विहूपन्तः, अपरे च॒तुर्स 
धृढ वद्धा: पव॑त कटकास्ममुच्यन्ते दूरपात बहुविषम श्रस्तरसह्दाः अन्ये व गज 
चरण मलन निमर्दिताः क्रियन्ते पापकारिण:, श्रष्टादंश खण्डिताश्व क्रियन्ते, सुण्दप 
रशुमिः केचिदुस्कोर्ण कर्णोप्ठ नासा उत्पांदित नयन-दृशन-चब्षणाः, जिद्वेन्द्रियाव्छिता: 
छिन्न फर्ण शिराश, प्रणीयन्ते छिचन्ते चाइसिना, निर्विपयाशिछन्न हस्तपादाः प्रमुच्यन्ते 
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बावष्जोव बन्धनाश्व क्रियन्ते, के5पि परद्रव्य दहरण लुब्घा:, कारागला -निगछ-युगक 
रुद्धाश्वा रकाउपहतसारा;, शयन ( स्वजन ) बिप्रमुक्ता मित्रजन निरीक्षिता ( निरा- 
कृता: ) निराशा बहुजन घिक्कार शब्द छज्जापिता अछज्जा अनुबद्ध छुथाः प्रारूप 
शोतोष्ण वृष्णा वेदना हुघठा घट्टिता-विवर्णमुख विच्छबयों विफल मलिन दुबेंढाः, 
क्वान्ता:, फाशमाना व्याधिताश्व आामा भिमृतगात्रा: प्रछृह नज़-केश इस श्रुडोमा न: पुरीष 
( छग ) मूत्रे निजके क्षिप्ता, तन्नेव सता: अकामकाः वध्वा पादयोराक्ृष्टा: खातिकायां 
क्षिप्ताः, तत्र च वृक छुनक-शगाल-कोल-माजार चण्ड सन्दंशक तुण्ड पश्षिगण 
विविध मुख शकल्न विल्प्तगात्राः कहृतविभागा), ( विभंगां: ) केडपिकृमिमन्तम्र 
कथितवदेदा, भनिष्टवबचनेः शप्यमानाः, सुष्ठुकृतं यनन्‍्मत इति पाप: तुट्टेब जनेन इन्य - 
माना:, छज्जापनाश्व भवन्ति स्वज॒नस्थापि दीघेकार्लमृताः सन्‍तः। सू* ५। १२॥ 


अब योरी का फल वर्णन करते हैं । 

अन्व०-- ( तहेव ) पूर्वोक्त प्रकार से ( केइ्ट ) कई ( परस्स दृव्व॑ गवेसमाणा ) 
दूमरे के द्वव्यों को हू ढते हुए ( गद्दिया ) पकडे गये ( य ) घोर ( हया ) मारे गये 
(य बढ्धरुद्धा ) ढोरी आदि से बांधे गये ओर रोके गए ( य ) और ( तुरिय॑ अतिधा- 
ढिया ) जल्दी २ घुमाये गए तथा ( पुरवरं ) नगर में पहुँचा कर ( चोरुगहू-चार- 
भढ-चाडु कराण समप्पिया ) चोरों को पकदने वाछे, जे के अधिकारों भौर चाहु- 
कार-सिपादी बगैरद को सॉपे जाते हैं ( तेहि य ) भौर उनके द्वारा ( कप्पडप्पद्दार- 
निरय-अरक्खिय-खर-फरखवयण-तज्जण गल॒च्छडुल्नच्छशादिं विमणा ) कर्पेट-कपडे 
के कोर्ड़े का प्रहार, दयारहित कोतवा्ों के अत्यन्त कठोर वचन आर तजना तथा 
: गला पकड् के पोछे दृटाना, इन खब कष्ठटों से उदास होकर ( चारक वहिं ) चारक 
भप्ति--जैलखाने में ( पवेसिया ) ले जाये जाते हैं, जो जैलखाना ( निरयव घहि- 
सरिसं ) नरकावास के ससान दै ( तत्थवि ) वहां पर भो ( गोम्मिय-प्पहाए- दुमण- 
निव्भच्छण-छडुय वदण-सेस्णण भयासिभूता ) गुप्ति पाल के प्रहार, पीड़ा, आक्रोश 
और कट वचन तथा भय जनक-ढरावने मुखाकृति भादि भय से भअभिभूत होले हैं. 
( अव्खित्त नियंसणा ) जिनके वस्त्र खींचे गए (मिनःदूडि खंड-निवसणा ) 
मलिन और फठे हुए चिथडे पढने हुए ( उक्ोडालंच-पास-मग्गण-परायगेदिं ) छोगों 
से रिशवत व नज़राना सांगने वाले [ दुःखों की उद्दीरणा करने वाले ] ( गोम्पिय - 
भडेहिं ) गुप्तिपाल-भधिकांरिओं के द्वारा ( विविदेहिं बंधणेदिं) अनेक प्रकार के 
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यन्धनों से धांघे जाते हैं (.किंते ) वे बन्धन कोन से हैं ? 'उत्तर' -( हृडि निगाह 
अब्राल रज्जुय-कुदंढग-वरत-छोहसंकल-हत्यंदुय-बज्पट्ू-दाम-कणिक्कोडणेहिं ) कप 
का खोडा, निगड-छोह को बेडी, बाल-क़शों की र्जु-डोरी, कुंदण्ड अन्त में छोरी 
. घात् पाशा, परत्रा--चसडे की डोरी भोर लोहे की संकछ तथा हस्तान्दुक-ए 
. प्रकार का बंधन वधपट्ट-चमड़े की.पट्टो, छोरी का बना हुआ पाँव का बन्धन भो। 
निष्कोट रूप घंधनों से ( अन्नेद्दि य एवमादिएहिं ) और अन्य इस प्रकारइ 
( गोम्मिक-भंडोंवकरणेहिं ) गुप्ति पाठ क भंडोपकरणु-विविघ साधन ( दुक्ख समुद 
रणेहिं) जो दुःख फो उत्पन्न करने वाले हैँ उनसे (संकोड मोडणाहिं ) देह भर 
सिकोडने व मोडने से ( वज्ञंति ) बांघे जाते हैं ( मंदपुन्ना ) मनन्‍्द पुण्य वाह 
( संपुड-कवांड-लोह पंजर-भूमिघर-निरोह- कूच-चारग 'कीछग-जूय-चक्क-बिलित-बंधए 
खंभालण-डद्धचडण-बंधण-विहम्मणाहि य ) और काप्टमय संपुट कपाट छोहेडे 
पिंजरे भर त्तछ घरमें रोक रखना कूप-अन्धकूप, चारक: बन्दो खानां, कोल, यू, यु 
गाडो का जुआ जो बैलों के कंघे पर दिया जाता है और चक्र से पीडा पहुँचाना, गा 
व जंघा का प्रम्दंन करके विशेष पोढा देना, थंभे में बांधना, पैर ऊपर करे 
वांधना इन सब कदथनाओं से ( विहेडयंता ) पीडित किये गए-अन्न प्रतप 
मोडे-सिकोडे जाते हैँ ( अवकोडक-गाढ-उर-सिर बद्ध उद्ध पूरित-फुरंत-उर-का' 
मोडणा--मेडणाहिं ) गदंत को नीचे छेजा कर जो हृद्य और मस्तक में गाह-ए 
पूर्वक वांघे गये तथा हृ॒वा भरे गये या खडे २ को. धूछि के नीचे दबाये गए हैं, धूत 
छाती वाले, देह को मोडने या उलट पुछट करने अर्थात्‌ ऊँचा नीचा करने से ( १द्वाग) 
वांचे गए भोर ( नीससंता ) श्वास गिराते हुए ( सींसावेढह-ऊरु-यांवढ-- पर्व 
संधि वंधण-तत्तसछाग-सूइया कोडणाणि ) चमड़े से शिर को लूपेट करे बॉव। 
लंघों फो विदारण करना या जलौना, घुटनों आदि पर काष्ठ के यन्त्र विशे 
वांधना, तपी हुई शछाका--कील और सूई के भग्रभाग को कूटकर देह में चुमो॥ 
भोंकना ( तच्छण-विमाणणाणिय ) वसूले से छकडी की तरह छीछतना-तरछन, री 
सानित करना भोर ( खार-कडुय-तित्त-नावण--जायणा--कारण सयाणि ) भ्षारे वि 
क्षर भादि, मरची आदि कटुक, और निम्बर आदि विक्त पदार्थों के देने से से 
पोडा के कारण ( बहुयाणि ) ऐसे वहुत से कारणों को ( पावियंता ) प्राप्त करते ६ 
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बे काष्ठ को सजवूत चोट से जो टूटो हुईं भस्थि और पांसली वाले हूँ ( गछ कालक- 
: छोह्द दंड-ठर-उद्र-वृत्थि-परिपोलिता ) मत्य वेघों अश्भ को तरइ घातक दोने से 
जो काले छोहमय दण्ड से वक्ष:स्थछ, पेठ और गुद्य अ्रदेश तथा पीठ पर पीदे गये हैं 
( मच्छ॑त--दियय संचुण्णियंग मंगा ) सथा गया है हृदय जिनका और अद्ढ चूर्शित 
किये-पीसे गये हैं ( आणत्ती किंकरेहिं केति ) कई आज्ञा करने वाले किंकर पुरुषों 
से ( भ्विरा्दिय वेरएहिं) बिना अपराध के चैरी बने हुए एवं ( जमपुरिस संनिहेदिं) 
यम पुरुषों के समान जो कठोर हैं, उनसे ( पहया ) ताडना पाये हुए-पीठे गए 
(ते) वे ( मंदपुण्णा ) सन्द पुए्य वाले ( तत्थ ) वहाँ ( चडवेला--वज्झपट्ट -पारा- 
६-छिव-कस-लत-बरत्त-वेत्तप्पष्टार सय तालियंग मंगा ) घपेटा, व्धपट्ट--चमडे 
को पट्टी; पारा--छोहमयकुशी, छित्रा-चिकनी चाबुक, कष-चमडे का चाबुक, छता- 
बेंत भो छडो, चमडे की बडी डोरो, बैंत, इन सबके सेकडों प्रहारों से जिनके भक्ने 
पाज्न वाडित किये गये हैँ, वैसे ( किवणा ) बुरो दशा वाले ( लंबत-घम्मचण-वेयण- 
बविमुद्दिमणा ) छटकती हुई चमेडी वाले घाबों को पीडासे जो चोरी में विमुख मन 
' बाले हैं ( घण कोट्टिम-नियछ-जुयछ--सकोडिय मोडियाय-) और लोहमय घन के 
मारने व बेडो के युगछ से जो संकुचित और मोडे हुए अंग बाले हैं ( निरुधारा ) 
अमण रहित या रुकी हुई जबान चाले तथा जिनका टट्टी पेशाब तक रोक दिया गया 
है, ऐसे ( कोर॑ति ) किंकरों के दारा-किये जाते हैँ ( एया अन्नाय ) ये भीर ऐसी दूस- 
रो ( एवमादी ) इत्यादि ( वेयणाओ ) चेदनायें ( पाता) पापों ( पावंति ) पाते 
' हैं. ( भद॒तिंदिया बसद्ा ) असंयत इन्द्रिय बाले एवं विपय की परतंत्रता से पीडित 
( घहुमोह मोहिया ) मोद्द के को तीत्रता से मुग्ध बने हुए ( परधणंमि छुद्धा ) जो 
'परधन सें छुब्घ हैं ( फाप्तिंदिय विसय तिव्वगिद्धा ) सपशे इन्द्रिय के विषय वध 
' भासक्ति वाले ( इत्थिगय-रूव सह रस-गंध-इद-रति-मद्दित भोग-तण्दाइयाय ) ज्री के 
रूप--सौन्द्य, मनोहर शब्द, रस व गन्ध सुगन्ध में मानी हुई जो रति तथा! जो 
के हृष्ट भोग में कृष्णा रखने वाले और ( धण तोसगा ) धन से सस्तुष्ट होने वाले 
: ( गदिया य ) और राज पुरूषों से पकडे गए (जे नरगणा ) जो चोर मनुष्य ( पुण- 
(रवि 2 ) फिस्मी छूट कर वे ( कम्म-दुव्वियद्धा ) कर्म के वशीभूत हुए ( उबणोंया 
राय किकराण के पास हे दी 
पवन 5 शा तनमन कलम 
* व्याकुल करने वाले या ( ठंचसय गेण्दगाणं ५ सेंकों प्रद्धार के घ' है कक 
प र् क घूस छेते वाले ( कूढ- 
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ऋवठ-माया-नियद्धि--भायरण--पणिहि-वंचण विसारयाणं ) कूट--खोटे माप जादि, 
कपट-वेष व भाषा बद्छता, मायां-ठगशुद्धि, निकृति-धूतंवा, बंचन क्रिया इसका 
क्ाचरण करने वाले अर्थात्‌ एक चित द्वोकर सदा कपट बाजी में विशारद्‌ ( बहुवि- 
हूं भ्रलिय-सत्त्‌ जंपकाणं ) बहुत प्रकार से सेंकडों झूठ घोलने वाले ( परछोक परममु- 
हाणं ) परलोक से पराह्ठः मुख अर्थात्‌ परछोक बिगडने कीं अपेक्षा नहीं करने वाढे 
( निरय गति गामियाणं ) एवं नरक गति सें जाने वाले हैँ ( तेद्दि य ) भोर उन राज 
पुरुषों के द्वारा ( भाणत्त जीय दंडा ) जो दुष्ट निम्ह् के लिये किया गया दण्ड या जोवन 
दण्ड रूप आदेश वाले ( तुरियंउग्घां डिया पुरवरे ) जल्दी से नगर के राज मे में 
खुले किये गए ( घिंघाइग-विय-चउक्क-चच्चर चउम्मुद-मद्दापह -पद़ेसु ) शुज्ाटक/ 
सिंघोड़े के आकार का त्रिकोण स्थान त्रिके, चतुषक-चौक, चत्वर-मैदान, चतुर्मुस- 
घारों ओर मार्ग वाढा, देवकुछ आदि मद्दानू मागे और साधारण मार्ग इन सब जगहों 
में ( वेत्त-बृंढड-लख्ड-कट्ट-लेट्ु-पत्थर-परण।लि-परो ल्लि-मुद्दि-छया-पाद-पणिदद-जाएु- 
कोप्पर-पद्दार संभग्ग मद्दियगचा ) चेन्र दण्ड, लकुट-द्‌ंडा, काप्ठ, ढेछा, पत्थर, ध्रणात्नि- 
शरीर प्रमाण छाठी, प्रणोदी-भार भादि की छकडीं, मुष्टि, छता, पादवार्षिणि-पैर को 
ऐठी, जाधु-कृपर-घुटना व कोहनी इन सब के गर्यारों से भक्ल किये और मये गये 
ऐेहवाले ( भट्टारस कृम्मकारणा जाइयंग मंगा ) भट्टारह प्रकार के कर्मों के शारणों 
से कद्थित घद्नश्रत्यद् वाले ( कछ॒णा ) दीन ( सुक्षोइ-कंठ-गछक-वालु जीहा ) 
लिनके भोठ, फण्ठ, गछा, वाल भौर जीभ सूखे हैं ऐसे ( पाणीयं जायंता ) पानी 
फो सोंगते हुए (विगय जीवियासा ) जोवन की आशय छोड़े हुए (टैंतष्द्वादिता बरागा) 
एृण्णा से पोढित वेचारे ( तंपिय न लभंति ) उस पोनी को भो नहीं पाते हैं ( बल' 
पुरिसेद्िं घाडियंता ) वध्य-पुरुषों पर नियुक्त अधिकारिओं से प्रेरणा पाये हुए ( व 
यय) भोर उस्रप्रेरणा में ( खर-फरुघ-पडद--घट्टित-कूडस्गहू--गाठ “रू 
निसट्ठ परामुद्दा ) भत्यन्त कठिन पटदह-ढोछ से चडने के लिये घकेछे गये वा 
घत्यन्व रुष्ट फर्मचारिओं के द्वारा छठ पूर्वक पकडने के फठिन साधन-पाश विशेष 
से मजबूत पकडे गये ( वज्झरर कुडि-जुय निवत्था ) वष्य के योग्य करकुटीयुग-वर्ल 
का जोडा विशेष-पहने हुए हैं ( सुरच--कणवीर-गद्धिय-विमुकुज्-कंठे युण वक्ष' 
दूत-लाविद्ध मह्दाम्रा ) खिले हुए-खूब ल्ञाछ कनेर के फूछों से गूंथे गये धुव॒ण हार 
फे समान, कंठ में वष्य के दूत को वरद फूलमाछा को जो पहने हुए हैं ( मरण 
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भयुपण्ण-सेद-णायत्त-णेहुतु पिय किलिन्नगता ) मरण भय से उसन्न पसीने के 

कारण जैसे किसी ने. थक; कर तैछ से शरीर मसला हो वैसे गीले शरीर चाले ( घुण्ण- 
गुडिय खरोरः रयरेणु भरिय केसा) राख आदि के चूण से भरे शरोर वाले तथा 
हवा से: उडी. हुई:घूलि के कर्णों से जिनके केश भरे हैं ( कुसुंभ-गोकिन्न मुद्धया ) 
कसूंबा. के रंग से व्ग़ाप्त केश वाले (छिन्न जीवियासा ) जीवन. को आशा जिन को छूट 
गई है घुज्नंता ) भय की अधिकता से जो धूज- रहे हैँ ( बज्ञयाण भीता ) घातक 
पुरषों से डरे-हुए'या ( वष्झप्पाण पीता ) वध्य और दूछरे के प्रा्णों फा पान करने- 
ना करने वाले (तिल तिल चेव छिज्जमाणा ) तिछ जैसे ढुकडे २ कर के काठे गये 
( प्वरोर दिक्कितु--लेहिओलित्ा कार्गाण मंसाणि ) शरीर से तत्काछ काठे हुए भतएव 

रत स्राव से. लिप्त ऐसे मांस के छोटे २ ठुकडों को ( खावियंता ) खिलाये जाते हुए 

( पाया ) पापी जीव ( खर फरुस्तएहिं ) अभतिशय कठोर अथवा ( खर करसएदि- ) 

पैकडों कठिन हाथों था पत्थर भादि-से भरी हुई थेछी से ( चालिज्जमाण देद्दा ) 
प्रीठे-जाते. हुए शरीर वाले ( बांतिक नर मारि संपरिवुडा ) वातिक-सखच्छन्द स्री 
पुरुषों से घिरे हुए ( पेच्छिज्जंता य नागर जणेण ) भौर नागरिक लोकों से देखे जाते 
हुए ( वश्झ. नेवत्थिया ) बध्य के पूर्ण वेश वाले चोर ( नयर मण्झेण ) शहर के 
बाँच से 'वध्य भूमि में? ( पणोज्जंति.) छ जाये जाते हैं. ( किवण कछुणा ) अत्यन्त 
रन ( अचाणा;--अप्तरणा-अणाहा-अबंधवा-बंधु विप्पद्योेणा ) त्रास रहित, असरण 
गृह दीन, तथा नाथ बन्धु और. बान्धवों से ब्रिग्रहीण अर्थात्‌ प्रियजनों से दूर किये गए 
( दिशोद्सि-व्िपिक्खंवा ) एक-दिशा से दूसरी दिशा छी ओर देखते हुए ( मरण भयु 
व्विग्गा) मरमश्नय से उद्विग्न (आधघ।यण-पडिदुवार संपधिया) वध्य भूप्रि के प्रतिद्वार पर. 
पहुँचाये गए ( सूछग्ग-विढग्ग भिन्न देहा ) शूज्ञी के अग्रभाग पर छगे होने से विदीण- 
छिदे हुए शरीर वाले ( अधन्ता ) जो अधन्य-विफल हैँ ( ते य तत्थ ) और वे वहां 
पर ( प्रिकष्पियंग:मंगा कोरंति ) छिन्न भिन्न अद्ढों पाह्ट वाले किये जाते हूँ ( सुफ्ख- 
साल्ासु उछ्चबरिज्जंति) वक्ष. फो शाखाओं में ज़टकांये जाते हैं (कई कछुणाईं विलबमाणा) 
कई करुणा जनक विछाप करते हुए और ( श्रवरे ) दूखरे ( चडउरंग धरणिय बद्धा ) 

द्ाथ पांव कप चार भज्ञे में दढ बाँघे गए ( पव्वय कडगा पमुच्च॑ते ) पर्वत के शज्ल- 

शिखर से गिरा दिये. जाते- हैं. ( दृरपात-बहुविस्नम--पत्थरसहा य.) और दूर से 

वहुत विषम पत्थर पर गिराय्रे:ग़ये पतन के दुःख को सइने वाले हैं ( अन्ने ) दसरे 
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( गय घढण मलण निमद्दिया कोरंति ) द्वाथी के पैर नोचे मस्ललने के फारण मर्दित 
किये नाते हैं?(पावकारो:भद्दारस खंडिया य 9) भौर चोरी के पाप को करने 
वाले अठारदों स्थान में, खडित ( कोरंति ) किये जाते हैँ जैसे--£ मुसुंढि पर. 
सूद्िं ) भुझुंडी-कुण्ठित कुठार और परशु स ( के! उक्कत्त-कन्नोंह्ठ नासा ) कई काटे 
गये कान ओछ और नाक वाले ( उप्पाडय-नयण- दुसणु-वसण ) भांख; दांव 
और वृषण-अंडकोश जिनके निकाले गये हैँ वैसे ( जिब्मिदियंछिया छिल्न कहर 
घिरा ) खींची गई जीम वाछे, कटे हुए कान गौर नाडो वाले ( पणिज्जंते ) वध्य 
भूमि में छाये जाते हैँ ( छिष्जंते य असिणा ) और तलवार से कादे जाते हूँ 
( निव्विसया ) देश से निकाले गये ( छिन्न दृत्थपाया पम्नुच्च॑ते ) हाथ पांव काट 
कर राज पुरुषां से छोडे जाते हैं. ( जावज्जीब बंधणोय कीरंतिः के६ ) और %ई 
घोर- आजीवन के छिये बंदी किये जाते हैं ( परदव्य हरण लुड्ढा ) थे दूसरों के 
घन को हरण करने में होभो ( कारगाल- नियछ-जुयछरुद्धा ) जे के कटहरे 
ओर दो बेडिओं से रुके हुए ( चारगाबहतसारा ) चार-कैद में छीने हुए द्रव्य 
चाले ( सयण विप्पमुक्का ) स्वजनों से छोडे गये ( मित्तजन निरिक्खि [ रंकि ] या 
नेरासा ) भित्र जनों से देखे;गये या दृटाये गये) अतएव निराश ( बहुजण॒धिकार 
सष्ट ठज्जायिता ) बहुत से लोकों के घिक्वार शब्द से लब्जा पाये हुए ( अलग्भा) 
निलब्ज ( भणुवद्धखुदा ) सदा भूखे ( पारद्ध-सीउण्द वेयण-दुग्घट्ट-घट्टिया ) आरव्प 
फे योग से:सर्दों गर्मा और ठृपा को दुघट बेदना से युक्त हैं ( विवन्नमुह॒त्रिच्छविया ) 
विजूप मुख ओर कान्तिहोन शरीर वाले ( विहछ मलिण दुव्बछा ) निष्फठ मनो- 
रथावाले, सडिन भोर असमर्थ हूँ € किलंवा कासंता ) ग्छानियुक्त तथा खांखते हुए 
( दाहिया य ) घोर दुष्ट आदि व्यथि वाले ( आममिभूयगता ) आन-अपकरन्मर 
उफ-रोग से भाक्रान्त कायवाले | परूढहनह-केस-मंसुरोम्रा ) बचे रहने से जिनके 
नए, केश दाढी व रोम बढ़े हुए हैं ( छगमुत्तमि गियगंमि खुता ) भपने दही पैशाब 
में पढे हुए ( तत्थेद ) परवश होकर चहाँ-मछ मृत्र के स्थान पर द्वी ( मया भक्राम 
का यंधिऊण पादेसु ) बिना इच्छा के ही भचिन्तित मरजाने से जो परवि में बांधकर 
( कट्टिया खाइयाए छूढा ) खोंचे नए और खाई में मिरा दिये गये ( तत्थ य ) भौर 
वर्दों गिराने के बार ( बग-सुणग-सियाल-कोछ-मज्जार चंद संदंसग तुड पक्खिगर 
विविदसुद सबल-विछत्तगत्ता ) बृक, कुत्ता, शुगाढ, कोल बिल्ली के समुद्द शरीर 
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पंढाशे के समान मुख वाछे पक्षि समूह के अनेक प्रकार के सेकडों मुर्जो से उनके 
शव नोचे जाते हैँ ( कयविहंगा ) उन्त मांस भक्षी जीवों से टुकडि किये गये ( केड़ 
क्मिणा य) और कई क्रमियुक्त शरीर वाले ( कुद्दयदेहा ) सडे हुए देह बाले 
अशिहृबयणेदि सप्पमाणा ) छोकों फे द्वारा अनिष्ट बचनों से झेश पाते हुए ( सुद्गकर्य 
ज॑ सर्जात्तिपांवो ) अच्छा किया जो पापी सर गया इस प्रकार ( तुद्दे णं जणेणं हम्म ) 
सन्‍्तु: हुए मलुष्य से मारे: जाते हैं ( सयण॒स्स विय ) और स्वजन गर्ग को भीं 
चेचारे ( दीहकालं ) लम्बे समय तक ( लब्जाचणकाय होंति ) शरमाते वाले होते 
है ( मया संता ) मरे हुए क्या दशा भागते हैं ९, | ५। १२॥ 

भावाथे-- दूसरे के घनको ढू'ढते हुए चोर पकड़े जाते व मारे जाते हैं, बांघे 
कर रोक रबखे जाते हैं। शोध से चारों ओर घुमाकर नगर में पहुंचाये जाते है 
और फिर भधिकारिओं को सौंपे जाते हैँ । अधिकरारिओं के द्वारा दिये गये व्रिविध 
प्रहार और तजन से उदास बने हुए नरकावास के समान दुःख प्रदृ'्ऐेसे वन्दिएद्र में 
गौल्मिकों के प्रहार आदि से अभिभूत पोडा को भोगते हैँ। वहाँ जो बध, पंधन, 
त्ताडन आदि दिये जाते हैं उनका वर्णण सहज है अठारद प्रकार के चौये कर्मों के 
कौरण फई चोर शूली पर चढाये जाते, कई आजीवन सजा पाते हैं भौर कुछ 
अन्धकूप आदि यातनाओं से सत्ताये गये विना इच्छा के द्वी मृत्यु पाते हैँ । भनय 
प्रकरण सुछुम दे । सू० ।५। १२॥ 

| सूब-ा 'पुणा परलोग समाथन्ना, नरए गच्छेति निरण्ग्रिमे 

अंगार पत्ित्तक-कप्प--अच्चत्थ-सीतवेदण-अस्सा उदिद्व-सथत- 
बुक्खसय सममभिददुते, ततोवि उव्यदिया समाणा पुणोवि पचज- 
तितिरियजोणिं,तहिंपि निरघोवम अणु हव॑ति वेयणं। ले अणत 
कालछ्तण जति नाम कहिंपि मणुय भा लाते णे गेहि शिरियगाति- 
गण-तिरिय भव-सयसहस्स परिषहेहिं, चत्थावे थ भवेतब्णा- 
रिया नीच-कुल-समुप्पणणां आएरिय जणेधि लोगवज्क्ला, तिरिफ्ख 
भूता य अकुसला, काम लोग तिखिया, जहिं निबंर्धतति निरय- 
चत्ताणे, भवप्पवंचकरण-पणा।/ल्लि पुणोवि सैसारा वत्तणेस सल 


धम्मउुति विचज्जया आअणज्जा कूरा मिच्छुत साति पवनन्‍्ना य 


& परिशिष्ट में देखिए 


११४ प्रश्न, व्याकरणम्‌. धोर्य फले भवार्णव वर्णनम्‌ ] 





हॉति,एगंत दंड रूहणो वेढेला,को सिकार-कीडोउव अप्पगं अट्ठ कम्म 
तंतुधण बंधगणेणं, एवं नरग-तिस्यि-नह-अमर-ग:मण-पेरतचक्तवादा 
जम्म-जरा-सर ए-कर ए-ग भी र-तुक्ख परछु लिय-पठ र-सलिल,सजो* 
ग वियोग-वीची-चिता फ्संग-पसरिय वह-घ॑ंघध-म हज्ल-विपुल-क ल्लो: 
ल-कलुण-विलवित-लाम-कल कालित घोल बहुल अवमाणण फएणं, 
तिव्व खिंसण-पुत्त पुलप्पभूय-रोग वेरण-परा भव विशिवात: 
फरुस-धरिसण-समावाडेय-कठिण फकम्म-- पत्थर-तरंग-रंगंत- 
निश्च मच्चु मय-तोयपट्ठं, ऋकसाय पायाल संकुल; भवसय सहरप्त 
जल सचय, अणंत उच्वेयणय अणरपारं, सहब्भय भयंकर पह- 
'मर्य, पपरिसिय--महिच्छु--कलु ख साति--वाउवेग--उद्धरुम माए- 
झासा पिवास--पायाल--कामरति--रागदो स--बंघण .बहुावैह 
सकप्प विपुल-दैग-रय-रघंधकारं, सो मसहावत्त-भोग भमसाण- 
गुप्प साणुच्छुरत-घहुगठभवास--पच्चोणियत्त पाणियं, पधा- 
घवित--वसण समावनज्न-रुन्न चंड--सारुयष समाहया अणुन्न वीची- 
पाकुलित-भग्ग-फुहंत-नद्ध-कन्लो ल-सकुखजललं पप्मात चहुचंड धुद्ग 
साथय-समाहय उद्धायमाणग-पुरघोर विद्धेसण॒त्थबहुल, अण्णा- 
ण-भमत मच्छ परिहत्थे, अनिहु्तिदिय-महासगर-तुरिय--चरिय 
खाखुब्मसाण सेताव-निचय-चलंत चवल-चंचल-अचाणा5सरण 
पृष्चकयक्षम्स- सचया देज्ष चज्ज वश्ज्जमाए--छुहू्सय वबपाक: 
पचुज्नच्तन जल सम्ृहं, हाड्ढरस साय-गोर बोहार-गहिय कमूम पाडे: 
पद्ध रत्त-काड्डज्जसाण-निरयतल-हुत्त सन्न-विस्तन्न पहुला, अरह 
रइ-भय-विसाय-पघ्तो ग मिच्छुत्त-स ल खकडं, अणाति संताण कमरूम 
पंधणकेलेस-विक्खिल्ल छुदुत्तारं; अमर-नर-तारय-निरय गति 
गसछ उडिल परियत्त-विपुल्ष चेले, हिंसालिय-अदत्तादाण-सेहुण- 
परिग्गद्वारंभ करण-क्वारावणाणु सोदण-झटद्दाविह-अणिट्ठ कमम- 
पिंडित-गुरू मारक्कत-दुर्ग जलोघ-दूर पणोलिज्जमाण-उम्मर्ग- 
निमरग-_ छह नतले,सारी रमणों सयाणि-दुकखणि उप्पियंता,सात- 
“टणाय पारंतावणएमय उच्चुद निशुडुयं करंता, चठरंत महंत बण 
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दयर्श, छद्े झुसार सागर आद्विए अदाहइगा झूपत्तिठाण 8प्प- 
छूये, घचुललाति जाणि सचजचहस्ल सुबिलं, अणालाक संधक्तारं, 
अणत छाले निनच्वच उतक्तत्थ झुणएसय-लणण ऊकंपउत्ता बलंते 


उब्खियायार उसाहि | ऊहि आउये निष्घति पाव कसम्सकारी संघ 
चज ए-लयएणु-४क्ष पारविकिया अणिद्वा लबति ऋणादेज्फ टुड्िचि 


एाया कठाणासण-कुरुजस-व्ाूसायणा, झअदुहणा ऊखचयण-छुपण्प- 
साए-कछुदाठेया, झुझदवा, 5हुवाहइ-लाणण-लाया- लासा, बह झाहा 
घम्श्सन्न-सम्मस पतठसदह्व।, यार दान दवा लि सूया, निचे परक्षरुूझ 


कारिणो, जीवएत्थराहिया, किव्िणा, परापिडितकछ्कका दकक्‍खलद्धा- 
हार, अरस-चिरख-तुच्छुक्य छुचेछु पूरा, परस्खे पच्छृंता, रिद्धि 


 # किक] 


छा -स्पेयण विमसल-सजुद8घधि क्र, 'नदंदा अप्पदों कम त॑ च, परि- 
चर्यता इए य पुरंकडाई फर्पाई ए।बगाई, वितरण मो सोएण डज्म- 

द था य, छोथा-सिप्पकल्ा 
घप्प-न्‍लत्थ पारिवलल्‍्जिया, जदाजाय एसुजसूथा, अवियत्ता णिच्च- 
मीय करमाोद जीचिणा, लोथ रुूच्टाशूज ।, स्ोघमणोर हा, निरास 
चहुला आधापास पाडःद पाणा, अत्थीपायाण-कामसोक्खेय 
लोयसार होंति अप्ेल पतका य.सुदठविय उज्जमंता तद्िव छुज्जु- 
त्त-कम्मदायदुक्मखघ सेठ विप-लित्थापिड-संचय-पदणखीएदउठच- 
खारा, निचे अघुब घएण-धरुण-क्वी स-परि माग विवज्जिया, रहिय 
कार भोश् पररिसमोंग सब्वशोक्खा, परासिरिभोगोवर्भोश- 
निरेखाण-प्रग्गण पशाथणा, वरागा अकासिकाए विेति दुक्खे 
शद तु हू, णद ।नब्यु.ते उचच्नभात अच्चत ।वपुल छुकक्‍्ख सखथय स- 
पातत्ता | परस्ठत दव्याह ज आवदरया | एसासा आदणएणा7दाएस्स 
फलादिवागो, इदहलोइओ, पारलोहआओ, अप्पसुहोी बहुदुक्णखो 
सहष्यओ बहुरयप्पगाढों,दारणो कक्कसो असाओ वाससहस्सेदिं 
छुच्चति | न य अफेयइत्ता अत्थि हु घोक्खोत्ति, एवप्ताहंसु णायकुल 

१ क-संसार सागर वर्ण॑ति । 


(8 





११७ प्रश्न व्याकरणम. चोर्य फले भवार्णव वर्णनम्‌ ] 


हॉति,एगंत दंड रुहणी-बेढेंता,को सिकांर कीडोउव- अप्पर्ग अट्ठ कम्म 
तंतुघण बंधणेणं, एवं नरग-लिस्थि-नर-अमर-गणण-पेरतचक्तबोक, . 
जस्म-जरा-सर ए-कर ए-ग भा र- ढ क्ख एखुा भलय-पद र-सालतल,सन्ना* 
ग वियोग-वीची-चिता फसंग-पसारिय वह-घध-म हज्ञ- वेपुल-कल्ल* 
ल-कलुण-विलवित-लाम-कल कालित थोल बहुलं- अवपाणण फेंएं, 
तिव्व खिंसए-पुल पुलप्प्ूय-रोग वेरण-परा भव “विणिवातः 
फरुस-धरि सण-समावाहिय-कठिण कम्म-- पत्थर-तरंग-रंगंत- 
निश्व सच्चु भय-तोय पट्धं, कसाय पायाल संकुल।; भवसय' सहरस 
जल सच, अण ते उव्वेयणय अणरपारं, सहव्भये भयेकर पह- 
भर्य, अपरिमिय--महिच्छु- कलु स सातिे-वाउवेग--उ द्ध मम भाए- 
आासा पिचास--पायाल-...का मराति--रागदी स--षं घण पहुुावेह 
सफक"प्प विपुल-दैग-रय-रयंघधकारं, लोह महावत्त-भोग भममसाए- 
गुप्प साणुच्छुर्जन-बटहुगठभवास--पचेोणि पत्तः पाणियं, पधा- 
वित--चसण समावनज्न-रुन्न चंड--भारुयष समाहया भणुन्न वीची- 
घाक्ालित-भग्ग-फुइंत-निद्द-कल्लो ल-संकुखजदं पप्तात बहुचंड दुद्न- 

साधय-समाइहय उद्धायमसाएणएग-पुरचार देद्ध सणत्थथहुछ, अणण- 
ण-भसत मच्छ परिहत्थ, अनिहुर्तिदिय-महासगर-तुरिय--चरिय 
खाखुब्मसाण सतावननेचय-चलत चवल-चचल-अच्ताणाउसरणप 

पृष्वक्यक्रम्म-संचयोदिन्न वज्ज वेइज्जमाण--दुहसय-विपा्क 
घुञ्नच जल ससू है, हंंडढरस साथ-गाोौर वाोहार-गहिय कम्म पाई 
पद्ध सत्त-कडिहज्जमाणु-निरयततल-हुत्त सन्न-विसन्न पहुला, अरह 
रइ-भावप-विसाय-स्तो ग मिच्छुत्-ख ल संकर्ड, अणयाति संताण करत 

पघणथकेलेस-चिक्खिल्न छुदुत्तारं; अमर-नर-तारय-निरय गति 

शसछ झूडिल परियत्त-विपुल् वेलें, हिंसालिय-अदत्तादाय-मेहुण- 

परिग्गद्धांभ करण-क्वारावणाणु मोदण-झट्टाविह-अणिट्ठ कम्पर- 
पिडिंत-गुरु भारककत-दुर्ग जलोघ-दूर पणोलिज्जमाण-उम्मरग- 

निमरर्ग-: ही मतले,सारी एमणशों मयाणि-दुक्खणि उप्पियंता,सात- 


आप 


“साय पारेतावणएमयं उब्घुद्द निवुडुय करता, चठरंत महंत गए 
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बयण्ा, रहे छसार सागर शाह्टि ये शातब्यग ऋपात्तदाण सत्य 


“आप शा कई 


यं, चुललीति जोणि सथख्रृस्म सात्र॒ल, अणालाक सः 


छाणत्त काल नन्व उच्चतम सखुणगसय- सात खपवऊर।॥। वा 


वजए-उयणु-४ज्ष पारवाकया शा एदा शअबत शाप उाहच 
एाया कछटाणासए-कुछजय- कुभायाणा, हु खुसचाण- कराय- 
आाए-कछु पाठ्य, छुरवा, हु ता -मागून-सयाया लाभा, पहू भा 


हा 


घस्मसन्न-सम्म्तत प्सद्ठ!, धार बह बा सि शुया, । ८ परफक 


: कारिणो, जीवएत्थराहिया, फ्रिड्षिणा, परापिठयएरा दुसलसालता- 


हारा, अरस-चिरस-तुच्छुकरस रुचि पूरा, परस्स पहचदुता, रि 

; का*-स्पेयण विमेस-ससदयति दे, नि्दंवा सप्वर्द पट गे च. प- 
ददता इह य पुरेक्षडाई फकदाई पावयाह, शिवा जा सागग एम्स 
आए परिभुया हो।ति सत्त परियण्जिश ये, छेसला्न सष्प फटा 


#+ 


कक ' 
७ आअख्य-जत्थ पारयाज्ज दा, जपाजाय पछुनमाो, काययता पिन - 


जज 


सनीय कम्मीद जीविणा, होग दाच्ट्रागूज ।, रोचमगातका, निराण 
घहुला ग्ाधापासल पाडःदर राणा, सत्थोीपायाण-फासमोक्पेय 
लोयपारे हूं।तिअफल पेतरा ये झुदटुबिय उज्जमंता सदिय एज्गु- 
त्त-कस्मदाय दस्णख  उंठथिय-जित्थपिर-संचस-पकाएण <दरूच- 
'शारा, निचे अचुद घएण-घरणु-दा ग-परि सो ग विवज्थिया, रह्िय 
कास भाग पररिसांग सलग्यधोकाबा, परासिरिसागावर्सोग- 
नस्सलाए-प्रर्गणु पराचणा, चरागा झअछासिकाए विशणुति दकप्पे 
शव छुर, एव निद्चुत उचचजभाते अर्धघत विपल दक्त्व सथ सं- 
पाछत्ता | परस्स दव्दाह जे अवि्रया । एसोथो अदिणणादाणराए 
फल्लाददागों, इृहलोहइओ, पारलोह अप्पछुदों घहदकपस्ला 
खहत्सञा बहुरयप्पगाढा,दारुणं कदसो शसायों वाससहस्से 
झंचात। न ये अपयहता थतिणि साक्खात्त, एयमाइस साय दल 
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एंदणों महप्पा जिणो उ वीरचर-नाम घेज्जो, कद्ेसी य अदिरए 
दाणरस फलावचबाणय, एथय त॑ तातिया।प आआादणणादाए हरदह-सरण 
'मसय-कलु लतासंणए-पर सात के भज्ज लाभ खूब एच जाव ।चर- 
पारंगतनएुगत हुरत । तांतिदय अहम्मदार सम ॥त्तव।म ॥ ३ ॥ 
६॥ सूत्र १२॥ 

या-पुनः परछोक्त समापन्ना नरकेगच्छन्िति निरमिरामें, भड्ढारप्रशेप्तक 
कल्पाउत्यथें -शोतवैदनाउस्तावोदोण--सततदुःख-शत-सममिद्गुते ततो&पयुद्वविता 
समाना: पुनरपि प्रत्नजन्ति तियगू योनिम । तन्ना5वि निरयोपमामनुभवन्ति वेदनात। 
तेउनन्त कालेन यदि नाम क्वापि मनुत्रभाव लभन्ते. नेकेपु निरयगति-गमन-तिया 
भवद्गत सहस्न परिवर्तेपु । तत्राउपि च भवन्तोइनायोा नीच कुछ समुसन्ना आयजर- 
नेडपि लोक वाह्यात्तियंग भूताश्व भकुशछा, कामभोग दृषिता यत्र निश्रधनान्त निरय- 
पर्तिभवप्रवश्च॒ करण प्रणोदोनि । पुनरप संघारावतेनेमि मूछानि। धमश्रुति विवर्शित 
अनायो: करा भिथ्यात्य 'श्र॒तिप्रपन्नाश्व भवन्ति | एकान्त-दण्ड रुचयो वेष्टयन्ति कॉरश 
फाउ5क्कार कीटा इवात्मानसष्रकम तन्तु--घनवन्धनेन | एवं नरक तियडा नराष#ए 
गम न-पर्यन्त-चक्रवाछ, जन्म जरा-मरण-क (ण-गम्भी र- दुःखप्रक्षुव्ध -प्रचुरसलिए 
संयोग-वियोग-वींची-चिन्ता प्रसंड्रा प्र बध-बन्ध -महा ( हज्ञ ? विपुल कल्लीत 
फग्ण-विल्पित- लोभ कलकलायमान-बोल वहुलमू, अवमानन फेन, तीत्र बिक 
[ पुल पुल ] प्रभत-रोग वेदना-पराभव विनिपात परुष घष॑ण समापतित-कठित 


पर्म प्रत्तर रद्द त्तरह्ग नित्य मृत्यु-मय तोय-प्र॒ष्ठमपू; कपाय पाताछ संडुले, भव 


सहस्नतलसल्य मनन्‍त मुद्देननक मनवॉकपारं, महाभय, भयद्ुरं, प्रतिभर्य क्परि 
मित-महेच्छा कछुपमति-वायु वेगोंड्यमामाउडशा-पिपासा पाताछ-कामरति-रः 
होप-बन्धन-बहुविध सद्ूल्प-जिपुलोदक रज्ञोस्यान्धकारं, मोहमहावतं-भोग आग; 
सुप्पदुच्छलद बहु गर्भावास-प्रत्यव निवृत्त पानीय॑ प्रधावितव्यसन-सम|पन्न-रस' 

चप्ड. मास्त-समादिताउमनोज् बाचो-वयाकुछित-भद्गः स्कुटदनिप्िव-कही: 
उन्नले, प्रमाद चह-चण्इदुट--धापद समाहतोत्तिप्टतर--घोर विध्व॑ंसाइनथर्क्‍: 
ने अमन्मसय परिदस्तम्‌। अनिश्चतेनि मकरत्व रित-च रित-चो धरती 

ल्ाप-निचब-चलघपल-चश्चछाउत्राण, शरण पृवकुत कर्म-सख्योदोणे-वेल्र वे 


पं 28 
2 2 


प्रा 
दइाव-विपाइ-बूतमानजलसमूडय, ऋच्वि-रत-सात गोौरवापदार-गृद्धात कम 
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बद्ध सत्वा5$क्ृष्यमाण नरक तलामिमुखसन्न विपण्ण-बहुलाउशति>रतिभय वियाद 
शोक-मिथ्याल्र शैल् सह्वुटमू, अनाद़ि सम्तान कर्म बअन्धन छेश-चिक्रि्त्ञ सुदलारम 
अमर-सर- तियद्ा निरयगति गमन कुटिज्-पयल-विपुलषे हु प्‌, दिंसाउडीका दत्ता 5- 
दान मैथुन-परिग्रहाउरम्भ करण-फराणाउनुमोदनाउप्रविघाउनिएकर्म -पि विदत-गुड 
भारोउउक्रान्त दुर्गेजलोध दूर [ निमज्जमान |] प्रणोशमानोस्मस्न-निमस्नलुसभनलप, 
शरीर मनोमयानि ठुःखात्युत्पिचन्त., साठाउसात-परितापतभगग, उन्पम्त जिओ 
कुवन्त:, चतुरन्त महान्त मनबद्ग, रुद्ं, संपतार सागरम। अग्यिताना मनाइम्वस 
मप्नतिप्ठानमग्रमेय्म, चतुर शोति योनिशन मस्त गुपिलनू, अमाशोकमस्थ का इमननन 
काल्य, न्ल्यमुप्रसाधृत्यप्यसंता-मम्प्युका बसस्ति-डदागावामवर्ताव। गद-- 
युविद्रध्वन्ति पाप कस कारिणो वास्थेयज्ञननथज्ञन मिप्र-्पीवलियो, आवजिश 
भवन्ति-अनादेय दुविनीवा कुछानाइशन- कुशस्या- हु मोजना अधुवद:, इसने ६ 
अमाखु-कुसंस्थाना:, ( त्थिता: । 8रूपा: बहग्ीय मन माया खोभा , पु गोरा, था 
संज्ञा-सम्यक्त्वप्रभ्रष्टा दारिद्रापद्रवाइमिमूवा निसंवर कम ऋदिओों जीवता बाड़ ॥। 
क्रपणा:, पर पिण्डवर्कका:, दुःखलब्याठपढाओ सम विःम राधा! का कद: 
परस प्रेक्षका:, ऋषट्ि सत्कार भोजन विशेष मगुर्यवियि, निरउत:>भा गान क 
च परिवदन्तः, इृह व पुराफृतानि कप्तोजि पावड्ातल विए्रत्थ: आड़ 47॥4,॥; 
रिमूता भवन्ति-सत्त्व परिव्निताश् [ क्षाअणोय ] क्ोअशिरप-कटा मरब-आहव 
रिविजिता:, यथा जात पशुभूता:, धप्रणोता शिस्पे मोचइगोरवविनों ढक 02० 
नीयाः शोध मनोरथा:, निराशा-बहुढा:, भाशा वादा बविवद कराया अथोवादाम 
फामसोरझ्ये च लोकपारे भवन्‍वयफटवन्तशथ | सप्टावि व्यच्छर दिया द्‌ ह- 
कसक्षत- दुख संस्थापित-पिकूथ-पिण्ड सश्चय-प्रशोण 75 प्रछाग, विखमभ्र-ेत- 
धास्य कोश-परिभोग -विवर्जिता:, रहित-काम भेग-परितींग स्वत सवा: पर) 
भोगोपभोग-निधाण सागेण परायणा:, बराक अछामिकरया विनय दू:व ।। 
नेव सुख नैब नियृ तिमुपलभ-्ते, जत्यन्त घिपुल्त द.प्रशत सम्पराग्मा:, परस्प ट्रठया : 
येउविरता: । एप सोउदतादानस्य फल विपाऋ एट्रटोकिक: पारडीडितोतुता 
पहुठु:खोँ महाभयो, वहुराज: प्रगाढों दारण किंकशाउच्ताता वाममर्सत इयते । ते 
'चाउबेदयित्वाउस्ति मोक्ष इति, एचमास्यातवान ज्ातकुडनन्दनों महात्मा जिन 
घीर बरनाध्षघेय: कथयिष्यति चाउद्त्तादानस्‍्य फल बिपारगे। फनिनिये शा 
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दत्ता5दान हरदह मरण-भय कालुष्य त्रासन पर सत्का भद्या ढीस मूलमेव यावत 
चिर परिगत मनुगत दुरन्तम्‌ । दतीयमधमद्वारं समाप्तम्‌ ।इंति शव मि॥ 
सूत्र । ६। १२॥ 


अन्त्रयाधे-- ( पुणो परलोक समापत्ना ) मरजाने के बाद फिर परलोक गये हुए 

वे चोर ( नरए गरुछंति ) नरक में जाते हैँ ( निरमिरामे ) जो नरक सुत्दरता पे 
होन है और ( अंगार पत्ित्तक-कप्प-अच्चत्थ-सीत -वेदण अस्सा उद्न्ि-सयत दुक्स 
सयसमभिदते ) अग्नि से जलते हुए घर के समान जो भत्यन्त शीत वेदना वाला 
जोर असाता-दुःख से उदीरणा पाये हुए लगातार सैकड़ों ढुःखों से व्यःप्त बिग 
हुआ है ( ततोवि उद्वष्टिया समाणा ) उस नरक स्थान से निकले हुए ( पुणोवि 
पवज्जंति ) फिर भी प्राप्त करते है ( तिरियनोणिं) तियेक्‌ योनि को ( तह्िंपि) 
यहाँ पर भी ( निरयोवमंच्ेयण | नरक के समान वेदना को ( अणुद्बंति ) अनुभव 
परते £ूँ ( अणंतकालेणं ) अनन्त कार से ( जतिताम ) अगर कऋदाचित्‌ ( ते ) वें 
घोर फे जीव ( फिंधि ) किसी प्रका(या कहीं भी ( मणुयभाव॑ ) मलुष्यवा को 
( पेमेंट) अनेक ( निरय गधि गमण तिरियभवसय सहरस पारयट्रेंडिं) नरक गति 
में जानेरप जीर तियंध भव के छाखों परिवर्तन होजाने पर ( छ्मृति ) प्राप्त करते 
£ ( उत्थवि ये ) और वहाँ मनुष्य भव के छाभ में भी ( भवंत5णारिया ) भताये 
ऐिगाते हूँ, जो ( नीयकुछसमुणण्णा ) नोच कुड में पेद्ा हुए हैँ ( आरियरजणेवि ) 
थार्य मनुष्य में उसन्न होकर भी ( छोगवज्झा विरिक्खभूता य ) छोकों से बहिप्कृत 
पोर पद्मेके समान ( क्कुप्ला ) तत्त्व ज्ञान में अनिपुण (काम भोग तिश्धिया) 
गम भोग छो तपा बे ( जहि) जहाँ, मनुष्य भव का घन्ध हुआ चहों, ( निररय 
“नणि-भवषवच-करगुपणालि पुणोवि संप्तारावत्तणेम मूले ) नरक्त गति संत्रत्थो 
निझ भव करने से पुनः उस्तो में अश्नत्ति परायण जीव, पुनः पुनरावतन से संसार 
प नींव वाले दुःखों के मूल कर्मों को ( निवंधंति ) वांधते-सश्चय करते 
घम्म झुति विवज्जिया ) घस शास्त्र से विवर्शित-चिकन्न ( अणब्जाकूरा ) अनाय 
“+र्टिसाऊझारी उपदेश देने वाले ( मिच्छत्तमुति पव्न्नाय होंति ) और वे मिथ्याल 
एन हवि-सिद्धान्त को स्वोकार करने बाले होते हूँ ( एगंत दंड रण ) एका्द- 
तरह से-दिंसा छो रचि वाले ( कोसिकार कीडोंब्य अप्प्ग ) रेशस छे कीड़े की 
सापडो ( द्ठकम्मर्ततु-घण बंधणेण ) अष्ट प्रकार के कमंहूप तस्तुझों के 
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सघन ब्रन्पन से ( घेढेंति ) वेष्टित करते हैं ( एवं ) इस प्रकार ( नरग-तिरिय नर 
मर गमण पेस्त चकवाल॑ ) नरक, तियंश्व, मनुष्य भोर देव गति में गमनागमन 
परिधि वाले ( ज्म्म-जरा-भरण-करण-गंभी र-दुक्घ-पस्छुभिय-पउरस्जिले ) जन्म 
जरा मरण रुप साधन वाछा गस्भीर दुःख ही जहाँ अत्यन्त झुच्च प्रचुर पा नी दे 
€ संजोग-बिओग-बीची-चिंता-पसंग-पसरिय- बहु--अंघ--महल्ल विपुल-कशीक-कल्प- 
(विलविव-छोभम-कढकलिंत-बोल बहुलं ) सयोग, वियोग रूप तरह वाला, चिन्ता के 
प्रसकृ' रूप फैलाव घाला, भौर जो बंध--बन्घचन रूप छाई से बड़ा ओर विम्तोश 
कज्ञोल वाला है, दोनता से विलञाप युक्त, लोभ रूप ऋछ-कल करनो हुई "शनि की 
अधिकता वाले (भबमाणएफेण ) अपमान रूप फेन. बाले॥ विलय नीवभणलप्णुछए 
भूय-रोग-वेयण- पराभव- विशिवात-फर स-घ रि सण- समा बडिप-रूठिग-छम्म- पःथ२* 
तरंग रंगंत-निध्व मच्चुभयतोयप्ठं ) तोप्न निन्‍दा, निरन्तर उत्पन्न हुए भनेर रोगों की 
बेदनाएें, अवादर का संयोग और कठिन बघनों का संसप, ये सब जिनसे पाप हों 
ऐसे कठिन कस रूप पत्थरों से तग्ठ्न की तरद्‌ पलोयमान शद्रा-भटल मणु भय रूप 
जल के पृष्ठ भाग वाले ( कस्ताय पायाछ संहुर् ) ४ कपाय छूप पाता झइतसोंसे 
ब्याप्त ' भवसय सहरप्त जल स॑ययं झणंतं:) छा भगन्‍रूए उड़ संशय बारे, भरत 
रदित ( उत्वेज्णयं भणोरपार ) मद्टेगवनक अपार एवं भति विलोण ( मदस्भव- 
भयंकर परट्टभयं ) मद्भयानफ, भयद्वर भीर जो प्रत्येझ वाएु में भव रापन करने 
बाला है ( अपरिमिय-मद्ल्छि-फ्ठुसमति वाह येग रुद्धममम णि--आातता-पिदाध- 
शबायाढ--काम्-रति-राग-दो प-पैषण-वहुविद्‌ सं+प्प-विपुरा-दइ।-रफ्रय॑बक।रं ) 
सपरिमित-घढी इच्छा वाले मलिन मति रूप वायु के वेग के छारण आओ विदाधा छप 
पातांठ कछे या प्रमुद्रतल से उत्पन्न हुआ जो विषय में अधिरचि, रात देव सर्प 
बन्‍्धन और अनेक प्रकार फे सट्टूल्परूप विल्लीण पानी के रज:कण है उन के बेस से 
भवसमुद्र अन्धकार युक्त है ( मोह-मद्दावत्त-मोग-भगमाए --गुप्पाणचठखव- 
बहु गव्भवास-पश्तोशियत्त पाणिय॑ ) जहाँ मोह दी मद्दा आवर्न टै, भोग- 2 5 
विषय हो परिभ्रमण फरते हुए व्याकुछ हूंते भौर रछताते हुए बटन गर्भवाघ-मब्य 
भांग-में उछछकर पोछे छोटे हुए प्राण हैँ ( पथावित बश्षए-एमावस्त-दस्त-चंड- 
माठय-समाहया-भणुस्त चीचो-वाकुढित भगा-फुदंत--निद् क्ो-संकुलनहं) 
इधर उधर फले हुए व्यसनों को प्राप्त कर रोने वालों का प्रताप रूप प्रचयढ बायु प्ले 
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आघात पाये हुए भमनोज्ञ तरह्नों से व्याकुल ओर तरक्ष से विदछित-नपर-कल्लोडों से 
व्याप्त अठ्याज्ञा है (प्रात बहुच॑ इ-दुद्ड-सावय-समाहय उद्धायमाणयग-पूरधोर-विद्धंतणर 
बहुढं॥ ( द आदि प्रमाद ही बहुत रोद्र व दुप श्वापद-दिंसक जन्तु हूँ, उत्के भाषाव 
से उठते हुए पुरुष आदि रूप मगरों का समूह हो पूर है उत्तके भयकूर विनाश लक्षण 
सनभथों से जो बहल-व्याप्त है (अण्णाणु भगत मच्छ परिह॒त्थ॑) भज्ञान रूपी भ्रमण बरते 
हुए दक्ष मतयों से युक्त ( अशिहुर्तिदिय--महां सगर--तुरिय-चरिय- खोखुब्भमाण- 
संताव-निय्य्र-चलंत-च वल-चचल--अत्ताण5सरण-पुव्यकय कम्म-संचयोदिस्न बज 
बेडब्जमाण दुद्ू सब विपाक घुण्णंत जल समूह ) अतुपशान्त इन्द्रिय रूप घंडे मं 
के जक्दी चलने या चेष्टा करने से जो अधिक घुब्घ तथा नित्य सन्‍्ताप वाल्षा है, 
घलता हुआ चपछ व चशख़ल और त्राण रहित एवं भशरण प्राणिओं के पूर्यकृत कर्म 
के संचय से ददय पाये हुए-पापों का भोगा जाता हुआ सेंकडों, दुःख रूप विपाढ हो 
भ्रमण करता हुआ जल समूद्‌ हे ( इंडि-रस-सात-गारवोद्ार-गहिय-कम्म पह्िवद- 
मतत-फटिब्भमाण-निरयतलहुत सन्‍्वन--विसन्न-चहुला-भरइ-रइ--भय--विसाय 
श्वैग-म्न्छित्त सेल संकड ) ऋद्धि, रस ओर साता ये तीन गौरव रूप भपक्वार-जढ 
भर बिधप से मूद्रीत और कम बन्‍्ध से जअकड़े हुए प्राणी खींचे जाते हुए जो नस 
एप पाताल नछ के मग्मुख सन्‍त भौर विषण्ण-खेद थ्रुक्त-हैँ, उन से बहुछ, अर, 
रत, भय, दोनता, शोक तथा मिथ्यात्व रूप पव॑तों से संकट ( अणादि-संताण “काम 
दधरण-किलेस-चिक््यल्न सुदुत्तारं ) अनादि--भादि रहित सन्तान वाला कर्म बंधन 
धार रागाईि ऊय्च रूप छीचड के कारण वहुत कठिनता से तरने योग्य ( अमर-वरः 
दिग्यि निरयगविगम्रण-कुडिल-परियक्ता-विपु बेल ) देव, मनुष्य, तियंश्व, भर 
गिरय-नरक नाति सें जाने रूप छुटिछ परिवर्तन युक्त बिस्तोण वेज्ञा-जल बृद्धिवा£ 
( व्सालिय-अदत्तादाण-मेहुणु--परिग्गद्वरंभ--करणु--कारावण) णुमोदण-मह- 
बह आशटइम्पर्नीडित गुदभारक्षतत-हुम्म-जलो घ--दूर-पणो लिश्नमाण--हस्मेर्ग 
मिमगान्दुह्लमतलं ) दिसा, झृठ, चोरी, मंथन भीर परिग्रद रक्षण, आरस्म £ 
पाने घराने व धमुमोदन से संब्चित जाठ प्रकार के अभिष्ट रूम के भारी वोह 
उन रुप जछ के प्रवाद से दूर फेंके जाते हुए और पानी-में 57 
: इिमका दस प्रदेश मिक्तना दुछुभ ई ( सरीर अणीमयाणि दुश्खार्टि। 
हर्बी दुः्ओों को (उप्यवंता ) प्राप्त करते हुए ( सादाशा 


'घू०। ५.११ है - हतीय आखबद्वारम्‌ १२१ 
रत कक्‍सचससससभस्‍ॉस्‍न्‍+--_भ83]|भपपपपपप३++ 


'परित्तापण मय) साता-सुख- ओर दुःख से उः्पन्न परितापना बाले ( उत्बुए निरयु- 
हुय॑ ) सुख दुःख रूप उच्च नीच दशा को (करता ) करते हुए ( चररंत महँत मर“ 
धयर रुंद ( रुदं ) संसार सागरं ) दिशा व गति से चार तरफ अन्त बाले, बड़े अन्त 
रहित 'और अत्यन्त विशाल संधार सागर को ( भट्िय॑ भ्णाठंग्रणमपतिद्वाग माय- 
भेये ) संयम में अस्थित, आलम्बन रद्दित श्रप्रतिष्ठान-आधार रदित या ब्राण-रक्षा के 
कारण से रहित तथा अल्पत्नों से नहों ज्ञानने योग्य ( चुज्ञसीति ज्ञोशि मस-प्तारस्त्त 
ग॒विलं ) चोरासी-नाख जीव योनिओं से गुपिठल्याप्त ( अगाज्ोकमंच्रकारं ) 
अज्ञान के भन्‍्धकार खरूप ऐसे सप्तार सागर में ( श्रपंतकाल ) भनन्‍त काऊ 
( णिच्च॑ उत्तत्थ सुन्न भयस्तन्न संपउत्ता ) स्ठा प्लासयुक्त युल्य-फर्तत्य वियार में 
मूढ--भोर भयसंज्ञा सहित जीव ( वसंति ) रहते हैं ( उब्बिगावाम बमदि ) जो 
संसार उद्विग्न जनों का निवास्थान हे ( जहि ) जिम्त प्राम कुछ कादि में ( पातकूस्म- 
फारो ) पाप कर्म करने वाले (आउय ) आयु को ( निर्बधति ) बंध ऋरते ४, 55 
(बंघव जण-स्यण पित्त-परिवज्जिया , घांधव जन स्सजन तथा मिर्नों से ये परिर्वा व 
रहित ( भणिट्ठा | श्रनिष्ट ( भव ) होते ू,( भगादात दृडिणायां ) लिर जन ये 
'वाक्‌ एवं दुर्घि नीव-विनय से भ्रट (कुठागा मग-कपजज-्झ सोया) संयोग वे 7/: 4 
स्थान,आप्तन शणस्या, ओर खराग वोजव साल (अगुडणो ) अश्ुधि्या 4 गया 

श्र्ति से हीन ( कु्मंघयण-ुप्पलाज- उस 4 कुछ या 3) से 4१ 20580 कक 2 
चाले, अधिक लम्वे या अधि ४ छोटे (5 आदि आजाग बा करप उस्टाओ। रा दोएा 
'(बहुकोह-माण माया मा >चहु्ादा ) बहुन शोच, मान, माया और छाम 
घाले, वहु गोद्य-अधिक क्रामी या अतानों ( धम्प सन्न-प्तमाग-पम्भाट्ा ) घाग ग 
ओर : सम्यक्स्से परिभ्रष्ट ( दारिदावद्बानिमया ) रखता छे उपठ्व से। 
हुए ( निम्न पर कम कारिणी ) वा दृपरों के कोग काने बाड़े ( भोज व - 
रहिया ) जीने योग्य द्रव्य से (हुत या जोगग के पत्र उदय मे गि। 
( कित्रणा-पर पिंड-तकका ) रंक, भिखारों, तथा दक्ष के दिये हुए एड हा 
ताकने वाले अर्थात्‌ परमुप्लापेक्षो (दुकबल्लद्धाहाता ) दुःख से आहार का गन 
'फान्े वाढे ( अग्स विरस तुच्छुका कुचछारा ) आशा-होंग श दि रस रटिय, वि - 
पुराने-घासी और तुच्छ जाद्ार से उदार भरण कर्ते पा पक कण 


( गिद्धि-सक्कार- भोयण विसेख सशुद्वजिई पेच्छता 3 :डि-- मा 





१्श्२ प्रश्न न्याकरणम्‌ [ चेररीं से संसार प्रमद 





भोजन के विशिष्ट प्रकार के संग्रह और तरीके फो देखते हुए--तरसते ( निद॑ता- 
भप्पकं ) अपनी निनन्‍दा करते हुए ( कयंतं च परिवयंता ) और कृतान्त--दैव डो 
नुरा कहते हुए ( इद य ) इस जन्म मैं ही ( पुरे कदाइ' कम्माईं पावगाई ) पूब कृत- 

ऋन्मान्तर के किये हुए-अश्जुभ कर्मों का निन्दन करते हुए ( विमणसो ) उदाप्त मर 
बाले ( सोएण डज्झमाणा ) शोक से जछते हुए ( परिभूया .होंति ) अनादर युक् 
होते दें, ( सच परिवज्जिया य ) भौर सामथ्य रहित ( छोभा ) अस्तहाय-क्षोभपाने 
मोग्य ( सिप्प-कछां समयसत्थ परियज्जिया ) शिल्प-चित्रकछा भादि, कल्ा-धनुवी 
कादि और समयद्ास्त्र-जैन बीद्ध शेव भादि के छिद्धान्त शास्त्र, इन सब से परिव- 
मिंत अर्थात्‌ भनजान होते ( जद्दाजाय पसुभूया ) मुख और पशु के समान ( औवि- 
यत्ता ) प्रीति उत्पन्न करने वाले ( णित्र' नीयकम्मोवजीविणो ) सदा नोच आम 
से जीविफा चलाने वाले ( लोय कुच्छशिज्जा ) लोक में निन्दन्तीय ( मोध मणोरहा 
निरास महुला ) निष्फठ मनोरथ वाले व निराश की अधिकता वाले ( आसापाप 
पदिबद्धपांणा ) आशा के पाश में रुके हुए प्राण वाले ( अत्योपायाण कामसोकते 
य छोगसारे ) णर्थ संप्रह-घन सचश्वय तथा फाम सुखरूप लोक के सारा में 
( सुद्दविय उज्जमंता ) भच्छी तरह से उद्यम करते हुए भी ( अफलवबंतका होंवि) 
हिप्कल होते हूँ, ( तहिवसुज्जुत्तकस्म कय--दुक्खसंठविय--सित्थपिंड-संचय-पत्खी 
८ दव्यसारा ) प्रतिदिन तत्पर होकर किये गये श्रम से दुःख पूर्वक मिढाये गये 
सिक्‍्थ-गिरे हुए भाद्दार के अंशको ख्ंचय करने पर भो घटते हुए द्रव्य-सार वाढ़े 
याने भोज्नन फे सिवाय कुछ भी नहों बचाने वाले ( निश्च' ) सदा ( अधुव-घण पत्र 
रोप्त परिभोग विवज्जिया ) अस्थिर घन, घान्य भौर कोष के स्थिर रहने पर भी जो 
परिभोग से रदित हूँ ( रहिय काम-भोग-परिभोग सव्व सोक्खा ) क|म-दब्द रूप, 
भोग-गंध रस और इष्ट स्पश के परिभोग में आनन्द रहित हैं ( परसिरि भोगोव” 
भोग निस्साथ मग्गण परायणा ) दूसरे फी लक्ष्मी से भोगोपभोग में निश्रालमात्रर 
पी ग्योज़[फरने वाले ( क्रकामिकाए वरागा ) विना इच्छा से बेचारे ( वि्ेति 
इुश्ख ) दुःख को चद्दन #स्ते हूं ( नव सुह्ं नेव नि्चु्ति उचद्भंति ) न मुख घर 
छोर न फटी शान्ति छो हो वे प्राप्त करते हेँ ( अच्चंत विपुल दुक्खसय संपक्तित्ता ) 
झप्यन्त विल्तीये सेकडों दुःखों से जटते रहते ( जे परस्स दव्वेदिं भविश्या) रे 
दूसरे रे उव्य से न्ववत्ति रहित हैं ॥ 


सू०। ६।११ । तृतीय-आख्वद्वास्म्‌ १२३ 





उपसंहार--( एसोसो ) ऐसा यह-( अदिण्णादाणस्घप फछ विवागो ) भदत्तादान 
का फल रूप विपाक ( इहलोइओपारल्ोइओ ) मनुष्य लोक भोर परडढोक सम्बन्धी 
(अप्पसुहदो घहुदुक्खो महब्भभो बहुस्यप्पगाढो ) अल्प - सुख वाला, अधिक दुःख 
ब्राढ्न, महाभयानक, कसंरज-की अधिकता से गाढ € दारुणो कक्कप्तो असाओ ) 
भुयंदुर, कठोर और दुःख रूप,हे ( वाससहस्सेद्धि मुच्चति ) हजारों वर्षों से छूटता 
है ( नय भवेयइस्ता अत्थिह् मोक्खोत्ति ) बिना भोगे इससे छुटकारा नहीं होता है. 
एवमाहसु णायकुछणंदणो महप्पा जिशणो उ बीरवर नाम धेज्जो ) इस प्रकार ज्ञात- 
फुल-तन्दुन-नजिनवर मद्दावीर नाम वाले महात्मा ने फहट्दा है ( फहेसी य भदिण्णा- 
गणस्स फछ विबागं ) ओर भवत्तादान के फल रूप विपाक को कहेंगे ( एयं त॑ 
तियंपि अवदिन्नादाणं ) यह वह्‌ तीसरा आख्रवद्वार भी अदत्तादान नाम का हुआ 
. हर-दृह-मसरणभय-कछुस--वासण-परसंतिझ-भेज्ज -छो भमू्॑ एवं जाव चिर- 
रिगत मणुगतं दुरतं / दरण, जछून और मरण भय चाछा तथा यावत्‌ दूसरे के 
नग्रहण रूप लोभ के मूल वाला इस प्रकार यावत्‌ चिरकाल से रहा हुआ भव- 
एम्परा से साथ चलने वांछा और दुरंत--दुःख से अन्त वाला दे ( ततियं० ) इस 
कार तीसरा अधमंद्वार पूर्ण हुआ, ऐसा में कद्दता हूं ॥ सू० ६। १२॥ 
भावाथे-सूत्र के इस अंश में बताया गया है कि वे घोर मर कर नरक में जाते 

गैर सैकड़ों दुःखों का वहां अनुभव करते हैं। वहां से निकले भी तो नरक के समान 
हर तियश्व योनि में वेदना भोगते हैं। अनन्त काल से अगर कहीं मनुष्य जन्म 
प्त किया तो भी भनाय व नीच कुछ में उत्पन्न होते हैं, आय होकर भी छोक-बहदि: 

प्त तथा तियश्व के समान अक्ुशछर यावत्‌ धम, भ्रति रहित ओर क्रर व मिथ्यात्वी 

ते हैं। एकान्त हिंसा की झचि के कारण अपनी आत्मा को रेशम के कोडे की तरह 
[ठ कर्मों के तन्‍्तुओं से वे वेष्टित करते हैं। इस प्रकार अनन्त काल संसार-सागर 

निवास करते हैं | ये पाप छम करने वाले मित्रादि रहित, अनिष्ट, साधन घिकल, 

रीर के भाकार, प्रकार व रघना से द्वीन एवं कुरूप होते हैं। अधिक कषाय वाले, 

मं बुद्धि से रद्दित, द्रिद्री, दास, और योग्य अन्न जछ आदि जीवनोचित सामग्री 

' भी मुद्दताज द्वोते हैं। दूसरे के द्रव्य की इच्छा रखने वाले प्राणी कभी सुख व 

पन्‍्ति नहीं पाते भौर अत्यन्त दुखी द्ोते दँ। उपसंद्ार पुबंवत्‌ ही समझ छवें। 

प्र प्रकार तीखरा अधम हार पूर्ण हुआ । ३। सू। ६। १२ 





१३२ प्रभ ब्याकरणम्‌ [ घेरीं से संसार प्रमह 





भोजन के विशिष्ट प्रकार के संग्रह और तरीके को देखते ह्ुए-तरसते ( निद॑ता- 
अप्पकं ) अपनी निन्‍्दा करते हुए ( कयंतं च परिवयंता ) और कृतान्त+-दैव ड्रो 
बुरा कहते हुए ( इद य ) इस जन्म में ही ( पुरे कढाइ' कम्माईं पावगाई ) पूर्व कर 
छन्मान्तर के किये हुए-अग्युभ कर्मों का निन्दन करते हुए ( विमणसो ) उदास मन 
वाले (सोएण डज्झमाणा ) शोक्त से जछते हुए ( परिभूया -होंति ) अनादर युक्त 
होते हैं, ( सत्त परिवग्जिया य ) और सामथ्ये रहित ( छोभा ) भ्रसद्ाय-क्षोभपाने 
योग्य ( सिप्प-कछों समयसत्थ परिवज्जिया ) शिल्प-चित्रकछा आदि, कल्ला-धरुके 
लादि और समय द्ास्त्र-जैन बोद्ध शेव आदि के छिद्धान्त शास्त्र, इन सब से परिव- 
जिंत अर्थात्‌ भनजान होते ( जद्दाजाय पसुभूया ) मूर्ख भौर पशु के समान ( भवि- 
यत्ता ) भप्रीति उत्पन्न करने वाले ( णिक्ञा नीयकम्मोवजीबिणो ) सदा नोच अं 
से जीविका चलाने वाडे ( लोय कुच्छशणिज्जा ) लोक में निन्दमीय ( मोघ मणोरह। 
निरास बहुछा ) निष्फठ मनोरथ वाले व निराश की अधिकता वाले ( आसापात 
पडिबद्धपांणा ) आशा के पाश में रुके हुए प्राण वाले ( अत्थोपायाण कामसोक्‍्से 
य छोगसारे ) के संग्रह-धन सश्वय तथा फाम सुखरूप लोक के सारांश में 
( सुद्दुबिय उज्जमंता ) भच्छी तरह से उद्यम करते हुए भी ( भफलवंतका होंवि) 
निष्फल होते हैं, ( तहदिवसुब्जुत्तकम्म कय--दुक्खसंठ विय--सित्थपिंड-संचय-पक्खीः 
ण-दग्यसारा ) प्रतिदिन तत्पर होकर किये गये श्रम से ढुःख पूरक मिाये गये 
सिक्‍्थ-गिरे हुए आह्यार के अंशको ख्ंचय करने पर भो घटते , हुए द्रव्य-सार बाढे 
याने भोजन के सिवाय कुछ भी नहों बचाने वाले ( निश्च' ) सदा ( अधुव-धण पत्र 
कोस परिभोग विबज्जिया ) अस्थिर घन, घान्य भौर कोष के स्थिर रद्दने पर भी जो 
परिभोग से रहित हैँ ( रहिय काम-भोग-परिभोग स्व सोक्खा ) काम--शब्द रुप, 
भोग--गंध रस और इ॒ृष्ट स्पश के परिभोग में आनन्द रहित हैं. ( परसिरि भोगोव” 
भोग निस्साण मग्गण परायणा ) दूसरे की लक्ष्मी से भोगोपभोग में निश्राभा#र 
की खोज! फरने वाले ( भ्रकामिकाए वरागा ) विना इच्छा से बेचारे ( विगत 
डुक्खं ) दुःख को वहन #रते हैँ ( नेव सुद्दं नेच निष्चुतिं उबरभंति ) न सुख श्र 
कौर न कहीं शान्ति को हो वे प्राप्त करते हैं ( अच्चंत विपुल दुक्खसय संपत्ित्ता ) 
भत्यन्त विस्तीण सेंकडों दुःखों से जछते रहते ( ज़े परस्स दृत्वेदिं अभिश्या) जो 
दुसरे के द्रव्य से निव्वत्ति रहित हैं ॥ 


सू०। ६।११ ।| ठतृवीय-आखतवद्वासर्म्‌ ११३ 


उपसंहार--( एसोसो ) ऐसा यह-( अदिण्णादाणरप्त फछ विवागो ) भद्त्तादान 
का फछ रूप विपाक (इहलछोइओपारल्ोइओ ) मनुष्य लोक भोर परढोक सम्बन्धी 
(अप्पसुहो भहुदुक्खो महब्भभो बहुस्यप्पगाढो ) अल्प - छुख वाला, अधिक दुख 
वाला, महाभयानक, कसंरज की अधिकता से गाढ ( दारुणों कक्ृत्ों अघाओ ) 
भयदुर, कठोर और दुःख रूप.हे ( वाससहस्सेद्धिं मुच्च॒ति ) हजारों वर्षों से छूटता 
है ( नय अवेयइत्ता अत्थिहु मोक्खोत्ति ) बिना भोगे इससे छुटकारा नहीं होता है 
( एवमाहंसु णायकुलणंदणों महप्पा जिणो उ वीरवर नाम धेज्जो ) इस प्रकार ज्ञात- 
कुल-तन्द्न-नजिनवर महद्दावीर नाम वाले महात्मा ने फट्दा है ( कहेसी य अदिण्णा- 
दाणस्स फल विवा्ग ) ओर अदत्तादान के फछ रूप विपाक को कहेंगे ( एयं ते 
ततियंपि अविन्नादाणं ) यह वह तीघरा आखवद्वार भी अदृत्तादान नाम का हुआ 
( हर-दृह-मसरणभय--कलछुस--तासण-परसंतिक -भेज्ज >लोभमूलं एवं जाव चिर- 
परिगत मणुगतं दुरतं ) दरण, जलन और मरण भय वाढा तथा यावत्‌ दूसरे के 
धनग्रहण रूप लोभ के मूल वाला इस प्रकार यावत्‌ चिरकाल से रहा हुआ भव- 
परम्परा से साथ चलने वांछा और दुरंत--ढुःख से अन्त वाला दे ( ततियं० ) इस 
प्रकार तीसरा अधसंद्वार पूर्ण हुआ, ऐसा में कद्दता हूँ ॥ सू० ६। १२॥ 

भावाथे-सूत्र के इस अंश में बताया गया है कि वे घोर मर कर नरक में जाते 
भौर सेकडों दुःखों का वहां अनुभव करते हैं। वहां से निकले भी तो नरक के समान 
फिर तियश्व योनि में वेदना भोगते हैं। अनन्त काल से अगर कहीं मनुष्य जन्म 
प्राप्त किया तो भी भनाय व नीच कुछ में उत्पन्न होते हैं, आय होकर भी छोक-बहि- 
कृत तथा तियश्व के समान भकुशछ यावत्‌ धर्म, भ्रुति रहित और क्रूर व मिथ्यात्वी 
होते हैं। एकान्त हिंसा की उचि के कारण अपनी आत्मा को रेशम के कोडे की तरह 
आठ कर्मों के तन्तुओं से वे वेष्टित करते हैँ। इस प्रकार अनन्त काल संसार-सागर 
में निवास करते हैं | थे पाप कम करने वाले मिन्रादि रहित, अनिष्ट, साधन विकछ, 
शरीर के भाकार, प्रकार व रघना से हीन एवं कुरूप होते हैँ। अधिक कषाय वाले, 
धर्म बुद्धि से रद्दित, द्रिद्री, दास, और योग्य अन्न जछ आदि जीवनोचित सामग्री 
में भी मुह्दताज होते हैं। दूसरे के द्रव्य की इच्छा रखने वाले प्राणी कभी सुख व 
शान्ति नहीं पाते और अत्यन्त दुखी होते दूँ । उपसंद्वार पूर्बवत्त्‌ ही समझ लवें। 
इस प्रकार तोसरा अधम द्वार पूर्ण हुआ । ३। सू। ६ । १९२ 








१्श्र प्रश्न न्याकरणम्‌ [ चेररीं से संसार प्रमद 





भोजन के विशिष्ट प्रकार के संग्रह और तरीके को देखते ह्_ुए-तरसते ( निद॑ता- 

भप्पकं ) अपनी निनन्‍्दा करते हुए ( कयंतं च परिवयंता ) और कृतान्त--दैव डो 

घुरा रइते हुए ( इृद् य ) इस जन्म में ही ( पुरे कढाइ' कम्माईं पावगाई ) पूर्व कर 
छऋन्मान्तर के किये हुए-अश्युम कर्मों का निन्दन करते हुए ( विसणसो ) उदास मर 

बाले ( सोएण डज्ञझमाणा ) शोक से जलछते हुए ( परिभूया -होंति ) अनादर यु 

होते हैं, ( सत्त परिवज्जिया य ) और सामथ्ये रहित ( छोभा ) असहाय-द्षोभपाे 

भोग्य ( सिप्प-कर्ला समयसत्थ परिवज्जिया ) शिल्प-चित्रक॒छा आदि, कल्ा-धनुवो 

कादि और समय शास्त्र-जैन बोद्ध शैव भादि के पिद्धान्त शास्त्र, इन सब से परिव- 

भिंत अर्थात्‌ अनजान होते ( जद्दाजाय पसुभूया ) मूख और पशु के समान ( अत्ि- 

यत्ता ) भप्रीति उत्पन्न करने वाले ( णिज्ञ” नीयकम्मोवजीविणो ) सदा नोच कमों 

से जीविका चलाने वाले ( लोय कुच्छणिज्जा ) लीक में निन्द्नीय ( मोघ मणोरहा 

निरास पहुछा ) निष्फठ मनोरथ वाले व निराश की अधिकता वाले ( आसापाश 

पहिबद्धपांणा ) आशा के पाश में रुके हुए प्राण वाले ( अत्थोपायाण कामसोक 

य छोगसारे ) भर्थ संग्रह-घन सम्वय तथा फाम सुखरूष लोक के सारांश 

( सुद्द॑वय उज्जमंता ) भच्छी तरह से उद्यम करते हुए भी ( अफलवंतका हों 

निष्फल होते हूँ, ( तदिवसुज्जुत्तकम्म कय--दुक्खसंठविय--सित्थपिंड-संचय-पर 

८ दव्यसारा ) प्रतिदिन तत्पर द्ोफर किय्रे गये भ्रम से दुःख पूर्वक मिढार 

सिक्थ-गिरे हुए भाद्दार के अंशको ख्ंचय करने पर भो घटते . हुए द्रव्य-साः 

याने भोजन के सिवाय कुछ भी नहों बचाने वाले ( निशच्चा ) सदा ( अधुव-६ 

झोस परिभोग विवज्जिया ) अस्थिर घन, धान्‍्य भौर कोष के स्थिर रहने पः 

परिभोग से रहित हूं ( रहिय काम-भोग-परिभोग सव्व सोकखा ) कम-- 

भोग--गंध रस ओर इष्ट स्पश के परिभोग में आनन्द रहित हैं ( परसिरि 

भोग निस्साण मग्गण परायणा ) दूसरे को लक्ष्मी से भोगोपभोग में रि 

री खोज; छरने वाले ( क्रकामिकाए बरागा ) विना इच्छा से बेचा 

इुश्खं ) दुःख को वहन #स्ते ६ ( नेव सुद्दं नेच निच्वुतिं उवभंति 

कोर न झट्टीं शान्ति को हो वे प्राप्त करते हूँ ( अच्चंत विपुल दुक्खरू 

छत्यन्त विल्दीण संचछों दुःखों से जलते रहते ( ज़े परस्स द्वेद्िं 

दूसरे ने दव्य से निवत्ति रहित हैं ॥ है 


वियनल्‍नलशक, 


के] 
+१) 
बम 


सू०।६।११ | ठृतीय-आस्तवद्वारम 


उपसंदार--( एसोसो ) ऐसा यह-( भदिण्णादाणस्प फछ बियागो ) शवसाइन 
का फछ रूप विपाक ( इृहलोइभोपारलोइमो ) मनुष्य लोक भोर परहोक साउन्वो 
(अप्पसुहो घहुदुक्खों- महब्भभो बहुस्यपगाढी ) अल्प छुख बाक्षा, शाडर ः्प 
बाला, महाभयानक, कर्सरज की अधिकता से गांठ ( दोरुणों ककयो कतापा 
भयुदूर, कठोर भौर दुःख रूप है ( वाससहस्सेहिं मुझ्चति ) एजारों वर्षों से एस 
है ( नय अवेयइत्ता अत्यिहु मोक्खोत्ति ) बिना भोगे इससे छुटकारा नहा £ 
( एवमाहसु णायकुलणंदणो महप्पा जिणो उ वीरवर नाम घेज्जो ) इम प्रहार ज्ञान- 
कल-नन्दून-निनवर महद्दावीर नाम वाले महात्मा ने फद्दा है ( फहैमो य गाण्णा 
दाणस्स फछ विवागं ) ओर अदत्तादान के फल रूप विपाक को कहेंगे ( एवं 
तत्ियंपि अदबिन्नादाणं ) यह वह तीसरा आखबद्वार भो अद्तत्तादान नाम का दमा 
( हर-दृह-मरणभय--कटुप्त--तासण-पर सं तिऋ -भेज्ज लोममूर् एवं जान वनिर- 
परिगत मणुगतं दुरतं / दरण, जलन भोर मरण भय वाढा तथा यावत् दूभरे ऐ 
धनग्रहण रूप लोभ के मूल वाला इस प्रकार यावत्‌ चिरकाक्ष से रदा हुआ भव- 
परम्परा से साथ चलने वाला और दुरंत--दुःघ से भनन्‍्त वाला है ( ततिय» ) इच्त 
प्रकार तीसरा अधमद्वार पूर्ण हुआ, ऐसा में कद्दता हूं ॥ सूृ० ६। १२॥ 

भावार्थ-सूत्र के इस अंश में घताया गया है कि वे चोर मर कर नरक में जाते 
भोर सैकर्डों दःखों का वहां अनुभव फरते एूं। वहां से निकले भो तो नरक के समान 
फिर तिर्यश्व॒ योनि में वेदना भोगते हँ। अनन्त काल से अगर फहों मनुण्य जन्म 
प्राप्त किया तो भी भनाय व नीच कुछ में उत्पन्न दोते हैं, आय होकर भी छोक-बहद्दि- 
कृत तथा तियेश्व के समान भकुशल यावत्‌ धर्म, भति रहित और क्रूर व भिध्यात्वी 
होते देँ। एकान्त हिंसा फी उचि के कारण थपनो आत्मा को रेशम के कोड़े को तरह 
आठ फर्मों के तन्‍्तुओं से वे वेश्ति करत हूँ। इस प्रकार अनन्त काल संसार-सागर 
में निवास करते ६ । ये पाप झूम करने वाले मिन्रादि रहित, अभिष्ट, साधन विकछ, 
शरीर के भाकार, प्रकार य रचना से हीन एवं कुरूप होते हूँ । अधिक कपाय वाले, 
धरम बुद्धि से रद्दित, द्रिद्री, दास, और योग्य अन्न जछ जादि जीवनोचित सामग्री 
में भी मु हताज दोते हैं| दूसरे के द्रव्य की इच्छा रखने वाले प्राणी कभी सुख व 
(शान्ति नहीं पाते भौर अत्यन्त दुखी होते हैं। उपसंदार पृर्न॑वत्‌ ही समक्ष छेवें। 
इस प्रकार तोसरा अधम हार पूर्ण हुआ | ३। सू । ६। १२ 


जननी 


कोड 


| 
ऊ 
रे 


१२४ प्रश्न व्याकरणम्‌ [ ठतीय अधम का उपसंहार 


चोरासी ८० लक्ष जीव योनि- 


७ लाख प्रथ्वी काय, ७ लाख अपूकाय, ७ लाख तेजस्काय, ७ छक्ष वायु कांप, 
१० लक्ष प्रत्येक बनस्पति, १४ र्ध्षु साधारण वनस्पति, २ लक्ष होन्द्रिय, २ रश्न 
श्रीन्द्रिय, * लक्ष चतुरिन्द्रिय, ४७ लक्ष नारक,--४ लक्ष देव, ४ छक्ष तियंत्र, कौ 
१४ छक्ष मन॒प्य, पेसे ८४ लक्ष जीवों को थोनियाँ हैं। 








खु०।१।१३ |] चतुय-आखवद्वारम्‌ 


“चतुथम्‌ अन्नह्माध्ययनम” 


सम्बन्ध-तीसरे अध्ययन के बाद चोथे अध्ययन को प्रासस्म करते हे, खूच मे 
कैये हुए निर्देश के अनुप्तार अन्नद्म में आसक्त चित्त है 22 5 20 206 
करता है । पश्च द्वारों से अत्नद्वा बणेन करते हुए भो सुधम सामों पहुजे इक शक 
वर्णन करते हैं- 

सूक्ष-/जबू | अव॑स च चउत्थ सदेव मगुयासुरस्स लगम्स 

पत्थाणिज्ज, पंक-पणय-पासजाल भूय॑, थी-परिप्-- नपृससद- 
चिघं,तव संजम बसचराविर्घं, सेदायत ण-पहु पमाद सूत, कापर- 
कापूरेस सोचेय, सुयणजग बल्ञागिज्न, उदह-नग्य--वि/शप- 
तिलोक्क, पहलद्ठाएँ,ज।-प्ररण-रोग-सोग- चहुलं,वघ पंधवियात 
दुव्विधाय, दंसए-चरित्त मोहस्पत हेड भूय॑ सिरपारिगयम गुगय 
हुरतं चउत्थं अधम्मदारं ॥ सू० १ | १३ ॥ 


छाय-'हे जम्बू ! क््रक्ष च चतुथ सदेव मयुजाउसुसाप छोडर्य प्राथेती दें, 4 रे 
पनक पाशजात्भूतं, ल्री पुरुष-नपुंमक वेद चिहम, गषः मंग्रप अद्रबर्य विद्नः, 
'भेदांयतन-बहुप्रमादमूलप्‌, फातर फापुदप संवितम, सुहगज़ग बनीयंग ऋध्र 
नरक-वियेक्‌ ब्रल्लोक्य प्रतिष्ानं, जरा-गरण-रोग-थो पहुत तर, बध-मत्थ ते विधात 
हुविधातम, दशेन चारित्र मोदरय हेतुमूतम, चिर-परिगतनमुतयगू है 


े पत्ते बसु 
मधमद्वारम्‌ | ० १। १३ || 


भनन्‍्व-( जंबू !) हे जम्बु ! ( अव॑भं च ) तोसरे के बार आत्दा नाम का (बच अं) 

था आखव ह्वार है ( सदेवमणुया सुरत्स लोयप्स पत्थणिफज्न 
भसुर लोक का प्रार्थनीय है ( पंक-पणय-पासज्ञाउमू्य ) कोचइ, थि..। ५! £ 
पाश और जाछ के समान ( थी पुरिस नपुंपदेद बिय॑ ) था. पुर 3 5 ह 
चेदका चिह् है (तब, पंजम बंभचेर विग्घं ) तप, संयम छोर ददाचय स्तविन्न। ! रन 
पत्र बहु पप्मादमूल ) चारित्र भंग फा स्थान ओर अनेक प्रयादों क| मूछ पता है 
€ कायर कापुरिस सेवियं / कायर तथा अधमे मनुष्यों स दस 


/ दब, देत सनुए्व भर 


सवचित ( मुयण ८५ बड- 


जे 


१२६ प्रश्न व्याकरणम्‌[ अन्नह्म खरूपं नामानि भर 








णिज्जं ) सुजन जनों से परिहार करने योग्य ( उद्धु नरय तिरिय तिल्लोक पहद्ाणं 
रष्वंछोक, नरकछोऋ, अधोलोक, तियेगू-मध्यलोक रूप त्रिलोकी में प्रतिष्ठान-प्पिति 
वाला ( जरा मरण रोग सोग बहुल ) जरा, समरण और रोग शोक को अधिकता वाला 
(घघ वंध पिघात दुव्विघातं ) बध, बन्धन ओर नाश से दुष्कर विघात वाढा 
(दंसण चरित्त मोहस्स द्ेउभूयं ) दशन मोह और चारित्र मोहका कारण ( चिर- 
परिगयमणुगयं दुरंतं चउत्थं अधम्मदार ) भनादि काछ से परिचित, पोछे २ आते 
वाछा भीर दुःख से अन्त हो ऐपा यह चतुथ अधमद्वार है! ॥ सु० १॥ १३.० 
भाष--सुधर्म स्वामो फरमाते हेँ-दे जम्वू ! अन्नह्य यह चतुर्थ आख्रव है, देव 
मनुष्प भोर भछतुर आदि जीवों से प्राथनोय, प्राणिओं को कलझ्धित करने व 
फसाने के कारण कोचड तथा जाल के समान है; स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद का 
चिद्द, तप॑. संयम भादि में विन्न, चाग्त्रि भट्ट का स्थान शोर विविध प्रमादों का मूड 
है । फायर व नीच जन से सेवित, सुजन-घन्त पुरुषों से छोडा हुआ, तीनों छा$ में 
ध्याथय पाया हुआ, जरा मरण और रोग शोक को प्रचुरता वाल्य यावतू देशन मोद 
भौर चारित्न मोद्द का हेतु है। शेप पृवबत्‌ ॥ सू० १। १३॥ 
म्‌न्लन-..'तस्स य णा मा गान्नाणि ३ माणि हॉति तीखे,त जहां 
१ अपसे २ महुण १ चरंत ४ ससरिग ५ संवणाधिकारों ६े सकप्पा 
७ याहणाण्पदाणु दप्प। & साहा १० सणु सग्ववा ११ आएुेरगहा 
१२ बुग्गद्दा १३ विघाओं १४ विभगो !४ विव्सपों २१ अवम्ता 
१७ अर्तालया श्य गान घम्म तित्ती १६ रती २० राग,२१ का +- 
भाग मारो २९ चेरे २३ रहस्स २४ सुज्क॑ २४ बहुप्राणं। २देच प- 


चेर विग्यो २७ वावत्ति र८ विराहणा २६ पलेगो ३० कामगुणी 
ज्षि घिय, तस्स एयाणि एवमादीणि नाम- घल्लांणि हांतें 


तीस ॥ सू० २। २४॥ । 
छाया-ततल््य च नाप्तानि गोखानोमानि भवन्ति त्रिंशत, तानि यथा अग्रन्म 


लक 


नथे,चरन्‌. संघ, सेवनाधिकार:, सटद्डल्प:, वाघनाप्रदानोम्‌, दपें), मोद: मैंने 


रे अर 


संक्षोन इः, विग्नइ:, विघातः:, विभन्ग:, विश्वमः, अधवम:, अशीलता, ग्रामवर्म 
तमिल, रवि, राग, छकामभोगमार:, बैरं रहस्य, गुद्मम्‌, बहुमानः, ब्रद्मवयविश्न८ 


हा 


€ दू-रग चिता | 


खू०।२।१४ ] चतुर्-आख्वद्वारप्‌ १२७ 
व्यापत्ति: बिराधना; प्रसन्न फोमगुणः, इत्यपि व तस्य एवानि 
घेयानि भवन्ति ब्रिंशत्‌ ॥ सूत्र २। १४॥ 

भस्व॒०--( तस्त य ) और उस अ्रत्नह्म के ( इमाणि गोन्नाणि ) ये कहे जाने 
बाले गुण निष्पन्न ( नामाणि ) नाम (तीस होंति ) तीस होते हूँ ( तं जहा ) जे ते 
कि-( अव्॑स ) अन्ह्य-भशुस आचरण ( मेहुणं ) मेथुन -स्त्री पुरुष का कस ( चर्वें ) 
चरतू--विश्वे को व्याप्त करने बाला ( संसगि ) संध्षर्गि-स्त्रों पुरुष के विशेत्र सेप्तम 
वाला ( सेवणाधिकारो ) सेवना अधिकार-चोरी आदि को प्रतिसेवना की अधिकारों 


एबमादीनि नाम- 


| (संकप्पो) सझुल्प--विकल्प से होने बाला ( बाहणा पदाणं ) बावना-्सयम स्‍थान या 
ः. प्रज्ञा को बाधा करने वाला (दुप्पो ) दर्प-अभिमान से होने बाला (मोदी ) मोदोदश से 


होने वाला ( मण संखेवो ) मनः संक्षेप अथवा मनः संभोभ-मन को सकुवित या 
क्रुब्ध करने वाला ( अणिगाहो ) अमिमरद- निपय में प्रयृत्त मन को निपर नहीं करने 


" बाला ( बुगहो ) विभह-कलह का कारण ( विधाओों ) विधाव-शर्गों कानाश 
: करने बाला ( विभंगो ) विभंग-गुणों का खंदन फरने बाल। ( विब्भभों ) विधम - 


छुख को भ्रान्ति करने वाछा ( अधम्मी ) घर्म विरुद्ध ( अप्तील्या ) अशीवता-दुद शो 
ः पु पु ः ः ः ड ०० ्ि 
'छ५त ( गामधम्मतित्तों ) ग्राम घसंतृ प्रि-तप्ि दा्दादि--कारगर्गा में साध बता या 


“क्रात गुणों का गवेषण करना [ रतति ) चुरा प्रेत (रशाधी / गाग -विपयासुराप 
।( काम भोग मारो ) कास भोगों के साथ सरण वाढा ( बेर , बेर झबुता के. काशए 
६ रहस्सं ) रहस्य-एकोन्त में छिपके फरने योग्य ( गुर्श : गुद्य-छिपारी योग्य से 


520“ 
। 


: /“ससशकर हुराचार, विषय भोग आदि नाम भी समझ लेने 


अवाच्य ( घहुमाणो ) बहुमात-घहुतों फा माना हुआ (इंभचर विग्मो ) अद्ासय 
का विन्न ( वार्वात्त ) व्यापत्ति-सदूगु्णों से गिराने बाढा ( विराहुणा ) विरोध ता- 
(पक देश से ब्रत खण्डन का कारण ( पसंगों ) प्रसह- कामगुण में श्रड़ करना 
( काम्त गुणोत्तिबि | ) और कामगुण इस प्रकार ( तस्त एयालि 2 36 अतनद्य के 
ये पूर्वाक्त ( एबमादीणि ) इस्त प्रकार के धन्य, इत्यारि ( नाम बताओ ।॥ नाथ 
( तीस होंति ) वोच होते हूँ सू० २। १४॥ 
भावाध-- उप्र अत्रह्म के ये गुण युक्त ३० नाम होते हैँ, जो रूप! कह जा 
चुके हैं। ये केबछ मुख्य २ बातों का सड्ढेत मात्र है । अतएवं एमादानि, यह बिदे- 


षण है, इससे दूसरे नामों की सुचना हो रही है । इसलिये तोप्ते ही। नाम मिश्चित न 


घांदिये । छू० २। १४ ॥ 


श्श्ध प्रश्न व्याकरणमे [ मैधुन-अआसेवंका: 








अब इसके सेवन करने वालों को कहते हैं ।- 


मल-'तं च पुण निसवाति सुरगणा, स अच्छुरा, मोह मोहिय- 
मती, अछुर-झुपग-गरुल-विज्ज्ञ -जज्नण-दी व-उद। हे. दी से.पवण 
धणिपमा १० | अण वन्नि-पएवालिय-हंसिवादिय-मलूयव।दिय $दिय 
सटाकंदिय- कू ईड-पर्यग देवा ८ | पिघायलूय-जक्ख-रक्खस- 
किन्नर -क्िंपु रिख--म हा रेग-गधघववा ८। तिरिय-जेाह ख-वि माण- 
चासि-सणुयर गणा, जलयर--धलगर-खहयरा य सोह-पाढड़िपद्ध- 
चित्ता, अवित ए॒हा, काम-भोग तिखिया, तण्हाए बल्नवहंए मह- 
हंए समभिभूया,गढिया य अतिखुाच्छिया य अब भे उस्सण्ण,ताम- 
सण भावेण अणुम्मुछा, द॑सण-चरित्त-मोहस्स पंजर पिच कराते 
'झ्न्नोउन्ने सचमःणा | खुज्जो अखुर--खुर--तिरिय-मणुअ-भोंग- 
रति-विदहा ९ सपउत्ता य चक्षवद्दी सुरनरवति सक्कया सुर वरुव्व 
देवलोए,सरद णग णगर शिपम--जणवय-पुर व (-दो एणछु ह-खेड- 
पद्वड-मर्ड प-सपाहइ-पद्चण-स हस्स संडियं,थिमिय सयणिये, एग* 
चछ्धत्त, ससागरं साजिऊण चसुद, नरसखीहा नरवई नारदा नर: 
यस मा मबद्य-व स मकप्प अव्माहिय रायते य-लच्छी ए दिप्पमाण। 
सामा रायदंसालतिेलगा, रवि-ससि-सख-वरचक्क-सोत्थिय-पडढाग- 
जब-मच्छु-क्म्म-रहचर-भग-मसवण-विमसाण- तुरय-तोरण-गो पुर 
सणिरयएण-नदियावत्त-छुसल-एंगल-सुर हयवर कप्परुक्ख-मिग- 
वलने-महासण सुर्‌वि धू सवर-सउछ---सरिय-छुड ल-कुंम र वर 
चसभ-दीद-मंदिर-गरूल-द्धुय-ई इकेउ-दप्पण-_अदट्टाव य-चा व-याए 
नम्त्त-सह-सदल-चीणा-जुर-छुत्त-दास--दामिणि-कमं ड लु-क मल” 
घंटा-चरपोत-सूइ-- सागर -छुमझ्ु दाग र-_ सार--हार रासर-नेडर 


एग-णगर-दहर-विद्वग्-मयर-वरराय शेर-लारख-चकार-चक्वाग- 








के 5 न जी, न 5 
सं्टए-चासर-वंडग--परवतबरी धग-विएं चिं“>>- चर रतालियंट सिरिया'* 
४... द् 0० कन्क प ७-29 "7““77 हा तय बज कक. हक, सत्य 
सझमससन्सहाए-खल्मदासनझनावयक ऋकलस-ा न गार-च द्वर माणुग-प सत 
्ः (है; हर ४; न्न्च््नन््ा 
३ इ-भाझए मई + छ+ंगगम ३ क-तुरंग 


१५] चतुर्थ -आरखवंद्वारम ह १३६... 





उत्तम विभत्तवर-पुरिसजक्लण धरा | वत्तीस वरराय सहस्साणु- 
जायमग्गा, 'चउसट्ठि सहस्स पचर ज़ुवर्ताण एयणुकतो, रक्तीभा 
पठम-परूह-कोरंटग--दाम चपक सुतयवरक एंक--निह सवण्णां, . 
सुजाय-सबवंग सुदरंगां, मंह*घवर पद्धणुरंगय विचित्त राग-एणे- , 
पेणि-णिमिमिय-दुग॒ज्ल-वरची य॒ पद्कासेज्ज-लोणी सुत्तक विभूसि- . . 
यंगा, वरसुरभि-गंधवर-चुणणवासवरकुसुम-सरिय सिरया, _ 
कारप्पिय-छेया यरिय-सुकूय-रहत“साल-कडर्ग गय-तु डिय-पवर भूस- , 
ए पिणद्धदेहा, एकाबालि-कंठ _रहय-वच्छा, पालेंच-पह्ंबन्गाण . . 
सुकय-पडउत्तरिज्ज-छुद्दिया पिगलणु लिया, उज्जल-नव॒त्4-रहस 
चल्लनग विरायमाणां, तेएपय दिवाकरांवव दिक्ता, सारघ-नव- . 
त्थाणिय महुर-गभीर निद्धघो सा, उपपन्न-समत्त-रयण-चझू-रयण- - 
प्पह्ाणा, नवानिहि वहणों, समिद्ध कोला, चाउरता च।उराहिं 
सेणाहिं समणुजातीज्जमाणसग्गा, तुरगवती, गयबती, रह- 
बनती, नरवती, विपुलकृुलवाश)्ुयजला, सारघ--सासे--सकल 
छोमचयणा, सखूरा तेगोक्क-निर्गय-पभावलद्धराद्या. सम भर- 
हाहिबा, नरिंदा, संसलवण कांएणंच हिसबंत सारा: तं, घीरा 
छुक्तण भमरहवास जियसत्त पचर रामसीहा, पुख्वक्कडठ तवप्पलाथा, 
नेविन्‍्न संचियसहा, अणगवालसयमायुव्रतों मज्जोहि य जय 
वयप्पद्दाणाहिं लालियंता-अतुल सदइ -फरिल-रसत-रुव-गेंघ्रे घ अणू भ 
तत्ता लेवि उबणसाते सरणघस्स , अवितक्ता काजाएं ॥सू०। ११४ | 
छायां--“तत्च पुननिषेबन्ते सुरगणाः साप्सरसो मोहमोहितमतय: असुर-सु जग- 
रुड-विध्युज्ज्चढण-द्वोपोद्धि -दिकू-पवन-स्तनिता:. १० । अशपन्निक-पणपन्निक-ऋषि- 
[दिक-भूतवादिक-ऋनन्‍्दित--मद्दाक्रन्द्त-कृष्माण्ड-पतब्भदेवा. ८ | पिशाच भून-यक्ष- 
पक्षुस-किन्नर-किम्पुरुष-सहो रग गन्धव:,८ । तियंग-ज्यौतिषः विमानवासि मनु जगणा 
ऋलचर-स्थछचर-खेच णग्व मोहप्रतिबद्बचिता:, अवितृष्णाः काम भोग तृषिता:,दृष्णया 
ज्ञवत्या महत्या समभिभूता ग्रृद्धाश्वातिमूर्चिछताग्व अन्रद्मणि अबसन्नास्ताम पेन 


+> ०9-०० ८००६ ७ 4०००० ८2०» हे > ८+०-ककनककन-+-नकनन-नननान-++4-५.४५३७,७७७-५३५५५५७७०७+नन-नक न नन-ननननन-नं - मनन सन--मननन-ननन-++++++७»५.७७७७ ५3५84 +«आथा 3 ++फाभाआ+ कक. 


क-मुतत्त इति पाठे न भाव्यं ४ क-नव निद्धि पइणा 





५८ प्रश्न व्याकरणमे [ भैथुन-झासेवऋ: 








थ्रव इसके सेवन करने वालों को कहते हैं ।- 

मूल-'ते च पुण निसवाते सुरगणा, स अच्छुरा,साह मोहिय- 
पी, अछुर-छु मबग-गरुल-विज्ज्ञु -जज्नण-दी व-उद हि. दास. पवण 
प्रणिया १० | अ्रणवान्ने-पणवान्नेिय-इसिवादिय-भूयव।दिय $दिय 
पद्धाकंदिय- कू ड-पसंग देवा ८ ै। पिखाय भूय-जक ख-रक्‍्ख स- 
कन्नर -किंपरिस--म हारे ग-ग धठवा ८। तिरिय-जे।इ स-वि माण- 
वासि -मणुष्र गशणा, जलघर--थधलमघर-ग्वह घर य सोह-पहिपद्ध 
पत्ता, अश्विन रहा, काम-भोाग तिसिया, त्य्हाए घतचहइए मह- 
६7 समसिभुया,गढ़िया य अतिसुच्छिय। य अब भे उस्सण्ण।,ता म- 
सण भावषग अणुम्मुछा, दंसण-चरित्त-मोहस्स पंजर पिच कराते 
अन्नोषन्न सचमःणा | सुज्जों अछुर--सुर- तिरिय-प्रणुआ-भोंग- 
रति-विद्ाार प्पडत्ता य चक्कवद्दी सुरनरवति सक्कया सुर वरूव्व 
देघखलाोए,मसरदह णुग णगर णियम--जएवय-पुर च (-दा एग्ुह-खेड 
पघेब्ड-मर्डब-सपाह-पद्दए-स हस्स सडिय, थिसिय सयणिये, एग- 
च्छुत्तं, ससायरं उंजिऊण बस॒ुट, नरसीहा नरचबह नारदा नर- 
बस मा मख्य-वस सकष्पा अब्महिय रायते म-लच्छी ए दिप्पमाणा 
सामा रायवंसातिलगा, रवि-ससि-संख-वरचक्-सोत्थिय-पटाग- 
जव-मच्छ-क्लम्म-रहचर-भग-भमवण-विमाण- तुरय-तो रण-गोपुर- 
मणिरियण--नंदियावत्त-मुसल-एंगल-झखुर हयवर कप्परूक्ख-मिग- 
व्ते-भमदृसण सुरवि घूसवर-मउड--सरि य-छुंड ल-कुंज र-- बर- 
चप्तभ-दीव-फंदिर-गरूल-द्धूय-हे द केउ -दप्पण--अद्टाव घ-चा व-दाए- 
नग्वत्त-से ह- सहल-चीणा-जुश-छत्त-दास--दामिणिे-कऋमंड लु-कमल- 
घंटा-चरपोत-सूह--सा ग२-..झुछु दा ग र__स रार-- हार सासर-नेडर 
एग-ण गर-चहर-छिज्ञर-ए यू र-वरराय हख-लारख-चरा र-चक्रवाग- 


सहण-चासर-घवडग--प वर सयग-वबफएलं--च र ता देय ट सारया- 
सिसंय-सराोण-रर्गंदःख-विसलसल कलसनसगार-चद्ध माणग-पसत्य 
अमल 


३ हा-|- चादर अपन 2४ रा लिराशा ने जन्‍झझतासा 


!१४ ॥ चेतुथ -आखंर्वेद्वारम ११६ . . 
उत्तम विमत्तवर-परिसजक्खण घरा। वत्तीस व(राय सहंस्साएु 
जायमण्गा, चडसट्टि सहस्स पचर जुबवतीण एंयणकतों, रत्तामा . 
पडठम-परह-को रंटग--दास च पक सुतयंवरकएंक--निहसवण्णा, , 
सुजाय-सदवंग सुदरंगां, मह*घवर पदणुरंगय विचित्त राग-एणे- , 
पेणि-णिम्मिय-दुयुल्ल-चरचचैण पद्धकासेज्ज-सोणी सुत्तक विभूसि- . . 
यँगा, वरसुःभि-गंधवर-चुणणवासवरकुसुम-भरिथ सिरया, - 
कापपिय-छेपा यरिय-सुकय-रहत-माल-कडर्ग गय-तु डिय-पवर भूस- ; 
ण पिणद्धदेहा, एकाबालि-कंठ ,रहय-वच्छा, पालंब-पत्॑ंबलाण .. 
सुकथ-पडउत्तरिज्ज-मुद्दिया पिंगलगु लिया, उज्जल-बब॒त्+-रहस 
चेज्नग विरायमाणां, तेएए दिवाकरांव्व दित्ता, सारख-नवब- 
त्थाणिय महुर-गमभीर निद्धघो सा, उपपन्न-स सत्-रयण-चश्च-रयण- - 
प्पहाणा, नवानाहे वहणों, समिद्ध कोला, चाउरता चाडराहिं 
सेणु।हिं समएुजा।तज्जमाण सग्गा, तुरगवती, गयबती, रह- 
चती, नरवती, विपुलकृलवेास्ुयजला, सारय--झासि--सकतल 
सोम्वघणा, सूुरा तेजोछ-निग्गय-पमावलद्धराद्ा. ससप्य भर- 
हाहिवा, नरिंदा, संसलवण काणएणएंच हिसवंतल सारा त॑, घीरा 
सुत्तण भरहवास जियसत्त पवर रायली हा, पुछ्वक्ड तवप्पसाधथा, 
निविद् संचियसहा, अणगवासलथमायुत्रतों मज्जोहि ण जण 
वयप्पद्दाणाहि लालियता-अतुल सच -फरिल-रस-रुव-गेंघे घ अग भ 
चेत्ता लेबि उबशमाते मरणघस्णम, अदितक्ता का लाए ॥सू०३१४। 
छाया--“तथ्च पुननषिवन्ते सुरगणाः साप्सरसो मोहमोहितमतय: असुर-भरु तग- 
एरुड-विद्युज्ज्यढुण-द्वोपोद्धि -दिकू-पवन-स्त निता:.१० । अणुपत्रिक-पणप ज्निक-ऋषपि- 
बादिक-भूतवादिक-कऋनन्‍्द्त-महाक्रन्दित-कूष्माण्ड-पतज्ञदेवा: ८ | पिशाच भून-यक्ष - 
राक्षस-किन्नर-किस्पुरुष-महोरग गन्धर्वा:,८ । तियंग्‌-ज्यौतिषः विभानचासि मनु जगणा:, 
जलचर-स्थलचर-खेच रश्व॒ मोहप्रतिबद्धचिता), अवितृष्णाः काम भोग तृषिता:,ठृष्णया 
बंतव॒त्या महत्या समभिभूता गरुद्धाश्वातिमूरिछताम्व अब्रह्मणिणि अबसन्नास्तामपतेन 





१ क-सुतत्त इति पाठे न भाव्यं ५ क-नवनिद्दि पइणा 





१३० प्रश्न व्याकरणम्‌ [ चक्रवतिनः भोगवर्णनम्‌ 


भावेनाउनुन्मुक्ता:,--दशन चारित्र्मोहर्य पल्लरमित्र कुबन्ति अन्योडन्यं ( परस्पर ) सेव 
मान । भूयोष्सुर-सुर-तियेड-मनुज़ भोग रति विद्वार सम्प्रयुक्ताश्व चक्रवर्तिनः सुर 
नरपंति सत्कृता: सुरवरा इव देव लोकें, भरंत-नग-नगर-निगस-जनपद-पुरवर- 
दोशमुख-खेट-करबेट-मडमस्ब-संबाह-पत्तन सहस्तमण्डिता स्तिसितसेद्नीकासेकच्छक्नों, 
ससागंरां भुक्त्वा वंसुधां, नरसिंहा नंरपतयो नरेन्द्रा नरवूंघभा मरुदूं (ज ) वृषभकल्पा 
भभ्यधिक॑ रॉजतेजोंल६म्या दोप्यमाना: सोम्या राजबंशतिछ॒का:, रवि-शशि शब्भ-बर- 
घक्र-स्वस्तिक-पतांका-यव-सत्स्य-कूस--रथवर--भगग-भवन-विमान-तुरग-तो रण-गो पुर- 
मणिरल्न-नन्यवतत-मुषत्त-लाइल-छुरचितवरकल्पबृक्ष-म्ं गपति-भद्रास न-सुरुचि-स्तूप- 
बरमुकुट-मुक्ता चछो-कुण्डछ-कुझ्नरं-वरव्ृषभ-द्वोप-सन्द्र-गरुड- ध्वजेन्द्रकेतु-दपंणा 
ष्टापदू-'चाप-वाण-नक्षन्न-मेघ -मेखछां--वीणा-युगच्छन्न -दाम-दूमिनो -कमण्डलु 
कमलछ-घणंटा-वरपोत-सूचो - सागर-कुसु राकर-संकरं-द्वा र-सत्री परिधान ( गागर ) 
नू पुर-नंग-“नगर-व ज्म-किन्नर-मयूरवर-रा ज हंस-सा रेस--चे को र-चंक्रव। क- मिं धुन 
पामर- खेटक--पव्वीसक--विपश्ची-वरतालबुूंन्त- श्रो को भिषेक-मे दिंनीं खन्नाडि्ुंश - 
विमल कलस-सभृड्डार - वद्धमानक-अशस्तोत्तम-विंविक्ते वर पुरुंष लंक्षर्णघंरा:। द्वात्रि- 
शदह्दरराज सहख्राष्नुजात मागौ:, चतुः पष्टिवर्युवतीनां' नयंनकान्ताः; रक्तामाः प्म- 
गर्भ कोरण्टक-दाम चम्पक--सुतप्तवर कनक- निर्कंषसबं णां:, सुंजात-सर्वाज्ञ सुन्दर: 
मद्दार्धवरः पत्तनोद्गत-विचित्ररागेणी-प्रेणी ( चं्म ) निर्मित -दुकूलंवरें चोनप 
कोशेयक श्रोणी सूत्रक विभूषिताज्वा, वरसुरभिगन्धविर चूर्णवास वरंक्ेसुम भरितें" 
शिरस्का:, कल्पित छेकाचाय-सुकृत-रतिदःमार्ला>कंटकीज्वद तुटिकाः, प्रवर भूषण 
पिनद्धदेहा, एकाबडी कण्ठ सुरचितवक्षसः, प्रलनम्य प्ररम्बमानेः सुकृत पटोत्तरीयं मुंद्रिं 
का-पिज्लला55छुलय:, उज्ज्वल नेपथ्य--रचिते--चेढंक-विराजमातता:, तेजसां दिवाकेरा 
इव दीप्ताः, शारद नवस्तनित-मधुर गम्भीर. स्निग्धघोषा:+-उत्पन्नं समस्तरत्नंचकरत्त 
प्रधाना:, नवनिधिपत्तय:, सम्रद्धकोशाश्मतुरन्ताश्च॒तस्भिः. सेनामसि:. समलनुयाय्मोत 
' सागोः,तुरगपतयो-गजपतयो--रथपतयो-नरपतयो-विपुर कुल' विश्रुत यशस्त::शारद शशि 
सिकलसौम्यवदना:,शूरास्त्रेलो क्यनिर्गत प्रभावः ष्घरंब्दा;; समस्त-भरताधिपी- नरेन्द्र: 
४ सशेलवन-काननंच हिमवत्सागरान्तं धीरा भुक्त्वा भरतवष जितशन्नव: प्रंवररांजसिंद्दा+ 
पूवकृततप:; प्रभावा, निविष्ट सदच्चित रुखा, अनेक- वर्षशतमायष्मन्तोःमार्थामिश्र 
जनपद प्रधानाभिर्ाल्यमाना अतुल शब्द-स्पश-रस-रूपसगन्धांग्वासुभूय तेईपिं उंपेन- 
मन्ति मरण घमंम्विठप्ता! कामेप | सं०।३] ९५० ॥ 








अन्वयाय--( त॑ च पुण ) और फिर उस चौथे अब्रद्या को ( निसेबंति ) सेवन 
करते हे ( सुरगणा स अनच्छरा 3 अप्धंरा सहित वेमानिक देव समूह, थे केसे हद ः 
दीव-उछदहि--दिसि-पवण-थणियां ) १ भम्तुर कुमार २ सुंजंग--नाग कुमार ३ गछढ- 
ध्वजवाले-सुपण कुमार, ४ विद्युत्कुमार, ५ अग्निकुमार, ६ ढोपकुमार, ७ उद्धि- 
कुमार, ८ दिक्कुमार, ९ पत्रनकुमारं; और १० स्तनितकुमार, ऐसे दृश भवन पवि 
६ भणुवन्नि--पणव न्रिय--इसिवाइय-भूयवा दिय कंदिय- महा कंदिय --- कूहंड-पर्य गदेवा | 
१ अणपत्नि; २ पणपन्निक, ३ ऋषिवादिक, ४ भूतवादिक, ४ ऋन्‍्दित, ६ मद्दाक्न्द्त, 
७ कूृष्माण्ठ और पतह्ठः देवरूप व्यन्तर विशेष ( पिस्ाय--भुय-जक्ख -रक्खध- 
फिन्नस--किंपुरिस-महो रग-गंधव्वा ) १ पिशाच, २ भूत, ३ यक्ष, ४ राक्षत, ५ किंतर, 
६ किम्पुरुष ७ मह्दोरंग और ८ गन्धवे ये आठ जाति के व्यन्तर देव ( विरिय-जोइस- 
विमाणवासि मणुयंगंणा) तियेगू छोक में जो ज्योतिष्क, विमान वासी-ज्योतिष्क देव तथा 
मनुष्यगण ( जलंयर-थढयर-खद्दयरा य ) और जलछचर, स्थज्नचर व खेचर-आकोश 
मांग में चलने वाले पशु पक्षिगण ( मोह पडिवद्धचित्ता ) जो मोह में बंधे चित्त घाछे 
हूं ( अवितण्दा काम भोगतिंसियां ) प्राप्त विषय में विता बुझी हुई प्यास वाले अर्थात्‌ 
सनन्‍्तोष रद्दित व अप्राप्त काम भोग की ठषा वाले ( तण्हाएं बलवईए-महईए समभि- 
भूया ).बलवती और क्षघिक विषय वाली, महती--वडी भोग लाछसासे घिरे हुए 
€ ग़ढह़िया य ) और ग्रथित--विषयों में गुंथे हुए-गृद्ध हैं ( अतिमुच्छिया य अबंभे ) 
फिर अन्नद्य-मेथुन में अत्यन्त आसक्त बने हुए (उस्छण्णा) कींचड के जेसे फंसे: 
ए हैं / तामसेण भावेण ) वसोगुण रूप भाव से ( अणुमुक्ता ) नहीं छूठे हुए 
भन्नोन्नं सेवमाणा ) अन्नह्म को परस्पर सेवन करते हुए 'देव आदि! ( दंसण-चरित्त 
दिहस्घ पंजरपिव करेंति ) दर्शन मोह तथा चारित्र मोह के! बंन्ध को आंत्म रूप पक्षी 
: लिये पल्लर जेसा करते हैँ, ( भुज्जो भसुर--सुर-तिरिय--सेणुअ--भोग--रंति- 
द्वार संपउत्ता ) फिर विशेष रूप से कहते हैं >ओर असुर, सुर तियश्व और मनुष्यों 
5 भोग सें--रति-आसक्ति प्रधान अनेक क्रीडाओं से युक्त जो ( देव लोए सुरचरुष्व ) 
(बलोक में प्रधान देव की तरह “यहाँ” ( सुर -नरबति सक्या चक्कबद्टी ) सुरेन्द्र भर 
रेन्द्र से सत्कार पाये हुए चक्रवर्ती “हैं? ( भरह--णग--णंगर--णियम--जणवय 
[रवर--दोणमुह-- खेड--कव्वड--मडंब-- संवाइ--पट्टण सहस्स संडिय॑ ) भरत्त- 
ग़रत बष के नग--पवत, नगर, निगम--वणिक्‌ प्रधान बस्तो, जनपदुं-देश, पुरवर- 
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राजधानी रूप शहर और द्रोणमुख, खेट, फट, मडम्ब, संवाह--रुक्षा के 
ढिये घान्य भादि के संबहन योग्य दुर्ग विशेष और पत्तन, ह॒तके दजारों ममूह से 
शोभित ( थिमिय-मेयणियं एगच्छत्ते ) स्तिमित-निर्भय जन समूह वाली एकच्छत्र 
(ससागरं बसुदं भुंजिऊण ) समुद्र सहित प्रथ्वों का पालन करके (,नरसीहा नरबई 
नरिंदा नरवघभा ) नरसिंह-मनुष्यों में सिंह के समान, नरपति, नरेन्‍्द्र-मनुष्यों में 
इन्द्र, नर वृषभ-पुरुषश्रेष्ठ ( मरुय वसभकप्पा ) सरुद्धपभ-सरुभूमि के जातिमान्‌ 
वृषभ के समान कायभार को निभाने वाले ( रायतेय छच्छोए अव्भद्दियं ) राजतेज 
को लक्ष्मी से अतिशय ( दिप्पमाणा ) दोप्यमान-दीपते हुए ( सोमा रायवंसतितगा ) 
सोम्य जाकृति वाले, राजवंश में तिछक रूप ( रधि--क्षसि-संख-वरचक--सोत्थिय- 
पंढाग-जव्‌-सच्छ --कुम्म-२हवर-अग-भवणु--विमाण--ठु रग--तो रण -गोपुए 
मणि-र्यण नंदि्यावत्त-सुसलू-लंगलछ) सूय, चन्द्र, शझ्छं. वरचक्र-प्रधानचक्र; स्वस्तिक, 
पताका, यव, सत्स्य, कूर्स,रथवर-उत्दम रथ भग-योनि, भवन,विसान, तुरग-धघोडा, तो' 
रण, गोपुर-लगर का छार, ऋण, रतह्ल-कर्कतव आदि, नन्यावतं--नव कोण का स्व्॒तिढ 
घिशेष घुस, भोर लागछ--हल ( सुरइय-वरकप्परुक्ख-मिगवति-भद्दा सण-सुरुषि' 
थूमवर-मजड->सरिय-- कु छछ--कुंजर--वदवसभ-दी व- संदिरि-गरुछद्धय-इंदकेर- 
दृप्पण-अद्ठावय-पवाध-बाण--नक्खत-सेह--मेहल-बीण।-जुग-च्छत्त--दाम ) भच्छौ 
रचना वाला या सुस्नप्रदूउत्तम कल्पवृक्ष, सगपति-घिंह, भद्रासन--आसन विशेष, 
सुरूची या छुरूपि-आंमरण विशेष, स्तुप-यज्ञस्तम्भ, उत्तम मुकुट, सरिका-मुक्तावरी 
आदि, कुंडड-काद के जाधएण, कुंजर-हाथी, उत्तसबृषभ, होप-जछ के बीच की 
भूमिभाग, मंन्द्र-मे झपवत या सन्दिर, गरुढ, ध्दजा, इन्द्र केतु--इन्द्र यष्टि-लकडो 
पर चिन्ह पिशेष, दर्पण-काँच, अष्टापद-जूए का पाशा कथवा कैज्ञाश पवेत; चाप 
धनुव, बाण, नक्षत्र, मेष, भोर मेलला-कमर फा ढोरा, वोणा, युग-गाडी फा जूभ| 
छत्र, दाम-माझछा;, तथा ( दामिणि--कर्ंडछु-कमलर-घंटा--वरपोत-लु३-सागर- 
कुमुदागर-सगर-द्वार-गागर-णेउर-णुग-णगर-वइर--किन्न -मयूर-वररायहं & -घार४ 
चफोर--चक्तत्राक ( ग ) मिहुण--चामर--खे डग-पठबी सग-विपंचि --घरता कियंट' 
पिरियांभिसेय-मेइणि-खरंकुघ-विमछ कलस-सिंगार-घद्धमाणग-पसत्थ उत्तम विर्भ 
वर पुरिस लक्खण॒दरा) दामिनी-डोरो, कमंडछु-कुण्हो, कमल, घण्टा, उत्तम जहँ।नः 
सूची-सुई, सागर; कुप्ुद-चन्द्र विकाशि कमछ का समूइ, मकर, हार-आभर्ण 
_ विशेष, गाघर-स्त्री के पहिनने का कपडा, नू पुर--पांव का भूवण, नग --परवत, नंगे 
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बज्न, किन्षर,-देव या वाद्य विशेष; मयूर-मोर; उत्तैंम राजह ते, सारस, चकोर, ओर 
चक्रवाक-चकवा चकबो का जोडा,चा मर,खेटक-पाटिया विशेष,पठ्व्री सक और विपक्ची- 
बाय्विशेष, श्रेष्ठ तालबृन्त-उत्तम पंखा, लक्ष्मो का अभिषेक, मेदिनो--एथ्वो, खन्ने- 
तलवार, भ्कुश, निर्भ कल्लस, भ्रृज्ञार-झारी, वद्धमानक-शरावा अथवा पुरुष के 
कंचे पर आरूढ पुरुष, इन शुभकारी उत्तम पुरुषों के प्रधान लक्षणों को शुद्ध रूप से 
धारण करने वाले ( वत्तीसं वर राय सहस्पाणु जायमग्गा ) पीछे चडने वाले वत्तीस 
हजार उत्तम राजाओं से भनुगत॑ मार्ग वाले ( चउसट्ठि सहस्स-पवर जुबतीण-णयण- 
कंता ) चौंचठ हजार उत्तम युवतिओं के नयनामभिराम ( रत्ताभो ) छाल कान्ति 
वाले ( पठमपम्ह कोरंटगं--दास--र्चपक सुतय-बर कणग-निह्सवण्णा ) कमल का 
गंभ, कोरंट, फू्ों की माछा, चम्पक-चम्पा का फूछ और अच्छों तरह तपे हुए उत्तम 
सुबण को रेखा के जैसे वर्ण वाले ( सुज्ञाय-सव्बंग-सुंदरंगा ) भच्छो तरद्द से निष्पन्न 
सभो भक्लों से सुन्दर शरोर वाले ( महस्घवर पट्टणुग्गय विचि'त राग एणि पेणि 
णिम्मिय दुगुल्लवस्थीणपद्ट कोसेक्ज सोणीयसुत्तक विभूसियंगा ) बहु मुल्य उत्तम 
पट्टन में बने हुए तथा अनेक प्रकार के रघ्न वाले और हरिणो के चर्म से निर्मित 
' चस्त्र, दुकूल वृक्ष विशेष की वल्क-छाछ को जल्ल के साथ ऊखल में कूटकर उध्त के सूत से 

बनाये हुए वस्त्र दुकूछ वस्त्र कद्दाते हैं, बरचोन --हुकूछ वृक्ष की छालके भीतरी 
वन्‍्तुओऑं-हीरकों से बनाये गये अत्यन्त सूद्ठप बस्‍्त्र अथवा चोन देश में बच्चे हुए, 
पट्ट-पटुसृत्र-पाट के कपड़े, कोशेयक-कीट से बने हुए. रेशमी वस्त्र और श्रोणी सू8- 
कटिसूत्र-कंदोरा इनसे विभूषित शरीर वाले ( वर सुरमभिगंध - बर घु एए बाप्त-बर- 

कुछुम भरिय घिरया ) उत्तम सुगन्धित पदाथ, सुगन्धि युक्त चूणं, वास और प्रधान 
फूछों से भरे हुए शिर वाढे ( कृप्पिय-छेया यरिय-सुकय-रघइत्त-माल-करढगंगय 
तुडिय-पवर भूमण-पिणड्धदेहा ) कुशछ आचाये से अच्छी तरह बनाये गये इष्ट 
ओर मन फो भानन्द देने वाले माछा, कटक--कंकण, जन्नदू-सुंज बन्ध, त्रुटिक- 
घाहु रक्षक-बहरखा तथा भन्य मुकुट आदि प्रवर भुूषण--शरीर पर पहने हुए हैं 
( एफावलि कंठ-सुरइयबच्छा ) एकावंल्ी-सुवर्ण आदि को एक छडो साछा कण में 

डालकर हृदय प्रदेश को सुशोभित करने बाछे ( पालंत्र-पलंत्रमाण-सुकये-पढ उत्तरि ज्व- 
मुद्दिया विंगलंगुलिया ) ढम्बे लटते हुए उत्तम रचना युक्त उत्तरीय बस्त्र वाले तथा 
अब्वृठिओं से पीछी अल्वुली .बाढे ( उच्जल नेवत्थ-रइय--चेह्लग-विरायमाणा ) 
खुख अद्‌-उब्जव वेष के वस्त्रों से विराजमान ( तेएण दिवाकरोब्ब दित्ता) तेज 
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से सूय के समान दीप्ति वाले (खारय नव थणिय महुर गंभोर निद्ध घोषा ) शरत्काल 
के नवीन उत्पन्न गर्जारव के समान मधुर गम्भीरं॑ और स्तिग्घ-प्रेमयुक्त ध्वनि बोले 
( उप्पणण समत्तरयण चक्रयणप्पद्वांणा ) उत्पन्न हुए सभी रनों के स्वासी भोर 
चक्ररत्न की प्रधानता वाले ( नवनिदिवइणों ) नव निधान के माहछिके तथा 
( समिद्ध कोसा ) समृद्ध-परिपूर्ण खजाने वाले (€ चाउरंता) चांर समुद्र रूप ' 
अन्त-पयन्त वाले ( चडराहिं सेशाहिं ) हाथी. घोडे, रथ भौर पदाति रूप-चतुरंगिनी ._ 
सेनाओं से ( समणु जातिज्जमाणमग्गा ) अच्छी तरह अलनुगमन.किये हुए मार्ग वाले . 
(तुरगबती गयबती रहंवतो नरबंती) घोडों के स्वासों, गंज के स्वामी. रथ के स्वामी 
भोर जो मनुष्यों के अधिपति हैँ (विपुल कुल विस्सुय जसां) विंस्तीण कुछ और प्रख्यात 
फोर्तिवाले ( सारयससि सकऋछ सोम वेयणा सूरा ) शरद ऋतु के पू्णचन्द्र की वरह 
सोम्य मुख वाले, शूर-पराक्रमी हैं ( तेछोकर्क निगगय-पभांवें-लद्धं-संद्धा ), त्रिलो शी | 
में फेले हुए प्रभाव वाले व प्रसिद्धि पाये हुए ( सम भरहाहिवां नरिंदां ) समस्त ' 
भरत क्षेत्र के स्वामो, नरेन्द्र ( ससेल-वंण-काणु्ण च घोरा ) और वे धीर शैठ-पव॑त 
वचन और उपवनों से युक्त ( दिमवंत सागरंत॑ भरहवास ) दिर्मबान--चुजल्लदिम. गिरि 
भर समुद्र से अन्त वाले भारतवष को ( भ्रुत्तण ) पांछकर ( जिय सत्तूं पवर राय- 
स्ीहा ) शत्रु रहित उत्तम राजसिंह ( पुव्बक्ठ तवप्पभादा ) पृचरकत तपसंयां के प्रभाव ह 
से ( निविद्द संचिय सुद्दा ) संचित सुंखों को भोगने वाले होते हैं. ( अणेगवास 
सयमायुचंतो ) सैकड़ों वर्ष की आयु वाले 'वे” ( भज्जांहि य॑ जरवयप्पह णादि) । 
देश में प्रधान ऐसी भायोर्भों से ( छालियंता ) बिछास करते हुए ( मतुछ सह-फरिसं- 
रस-रूव- गंघे य ) भर भतुछ शब्द, स्पशे, रूप और गंध को ( अणुभवेत्ता ) भलुभव 
करके (तेवि) वे भो ( कामाणं अवितत्ता मरणधम्म॑ उंवणमंति ) काम से याने 
विषय भोग से विना ठप्ति पायें दी झृत्यु को प्राप्त करते हैं। ३। १५। 
सूल-“ झुज्जां छुज्जों बलंद्व चाछुदंवा यं पव॑र पुरिसा मह। 
बुत परक्तमा, सहाधएु।वयद्धका, सहारत्तसागरा; दुद्धरा धणुद्धरा , 
नर वसभा, रशामकेसवा भायरों सपरिसा वसुदेव-ससुद्विजय 
सादिय द्साराणु, पज्जुन्न-प(तेंव-सब-अनिरुद्ध-नि सं ह-3मरूछु य- 
सारएणए-गय-समुह-ट म्मुहादीण जायवाणएं, अद्धद्धाणंवि कमार 


काडाण ।हसयदादंया, दवाए राहेणाए देवाए देवकोए य आपद 
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हियय भावनदणकरां, सोलस रायवर सहस्साणु जातमग्गां 
सालस दंवीसहस्स-वरणयण हियय-दणिया, णाणामाये 
कणुग-रघण-मोत्तिय-पवाल धण-धन्न सचय-रोउे-सामद्ध फोसा 
 हय-गय-रह-सहरस सामी, गामागर-एगर-खेड-कज्वड-मर्ड ब-दो ण- 
सुह-पद्णासम-संवचाह सहस्स थिमिय निव्वुम मुदित जण विवेह 
सस्स निप्फज्ज मा ण-महीणए-सर-सरिय-तलाग-से लू-काणण-आरो- 
मुज्जाए-मणाभिरास परिमंडियस्सख दाहिणड्ड वेयड्ढ गिरि वि- 
भत्तंरस लवणजलहि-परिगयस्स, छुव्विह कालग्रुण काम जुत्तरस, 
अद्धं भरहस्स सामिका, धीरफित्तिपुरिसो, ओहबला, अहयज्ा, 
अनिहयां अपराजियसत्षु-महण-रिपुसहरख माण-प्रहणा, साणु- 
'कोसा, अमच्छुरी, अचव ला, अचडा, मितमसंज्गञुल-पत्ाघा-हासिय- 
गंभार महुरभणिया, अब्धशुवगयवच्छुला, सरएणा, लक्खण- 
चंजण-गुणाबंवबया, माणुम्माण पमाण-पहिपुन्न सुजाय-सब्वंग- 
सुदरगां, ससिसोमागार फंतापयर्देसशणा, अमारिसणा, पर्यड- 
डडप्पयार-गंभीर दरिसाणिज्जा, तालद्ध उच्चिद्ध गरुलकऊ, यल- 
वग-गज्जंत-दरित दाप्पित-सुट्टिय चाएरसूरगा, रिदु-वस भ- 
घातिणों केसारछुद विप्फाडगा, दॉरितनागदप्पसद्णा, जसल- 
ज्जुण भेजगा, महासउशि-पूतणारिऊ फेस सठड सोडगा, जरा- 
सिंध माण सहणा, तेहि य अविरल सभ्त सहिय घंड मंडल़- 
' समप्पभेहिं, . सूराभिरीयकवर्य विणिम्छुयंतेहिं, सपतिदडेहि 
आय्रवत्ताह घरिज्जताह विरायता, ताहि य पवर गिरि कुहर विह- 
| रण समुट्दियाह निरुवहय-चसर पच्छिम सरीर संजाताहिं 
| अमक्‍ऊइल-सियकसल चिमुकुलुत्ललित रयतगिरि-सिहर-विमल 
/ सासे किरण सरिस कलहोय 'निम्मक्ाहिं पवणाहय चचल 
/ चालिय-सललिय-पशणचिय-वीह पसरिय-खीरोदग-पवर घागरु- 
6 प्यूरचेचलाहिं, माणस सर-पसर-परिचियावास-विसदयेशसाहिं, 
( णगांगार छेहर साखतो।ह; उवाउप्पात-चवल-जाएणियासेः घन 
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वेगाहि, हंसवधूयाहि, चव कलिया, नाणामणि-केएंग-सहरि हस- 
घंणिज्कुन्नंल विचित्त डंडाह, सलालियाहिं, नरवाति सिरे सम 
पएपगासण कराह वर पद्एूग्गया है, सामद्ध रायकुण सावयाह, 
फालागुरपतर छकुदुरुक तुरक धूचव रवास [चंसद-गधघुद्ध पा- 
भिरामाई्ईँ चित्तिकाहं, उसयोपासंपि चामराहिं, उक्खिप्प- 
माणाहू, खुह्सीतलवातवीतियगा, अजिता अजितर हा हेले- 
सुसल कणग पाणी, संख-चक्क-गय-साचे-णुदगधरा, पवरुज्जल- 
उछुकत विमल कोथूभ-तेरीडधारी, कुडल उज्जोवियाणणा, 
पंडरीय णथणा एगावली कंठ-रतियचच्छा सिरिवच्छे सुलेछंणा 
वेरजसा सब्वोड्य सुरभि-कुसुम-स्रुरहय-पलंब-सो हंत-विय- 
सत्त-चित्त-वणमाल-रततियवच्छा, अद्ठसय- वैमत्त-लक्खण पसररवर्थ- 
प्रदर विराश्यगसगा । मत्तगय चारिद-ललियबिक्कम-विलासिय- 
गती, ऋष्ठिसुत्तगनील-पीत कोसिज्जवाससा, पचर दित्ततयों, 
सारस-नवधाणिय-महुर गं भीर-निद्धघोसा नरसी हा, सीहविक्कम- 
गई, अत्थामेया, पवर रायसीहा, सोमा वारवह पुन्न चंदा पुव्व- 
फयतचप्पभावा, निविद्व सचिय सुहा, अणेगवासं-सयसमायुव॑तो 
भमज्जाहि य जणुवयप्पहाणाईहिं जालिंयतां, अतुलसई-फरिस- 
रस-रूव-गंधे झणुभवचेत्ता, तेवि उचणसमंति समरणघमुम अवितत्ता. 
फासाण ॥ ४। २५ ॥ 

छाया--' भूयों भूयो बलदेव वासुद्वाश्व प्रवर पुरुषा महावलपराक्र मा: महाधनु 
विंकपका सहासत्त्वसागरा:, दुद्धरा:, घतुद्धरा नरबृप्भा रामकेशवा भ्रातरः सपरि 
पदो वसुदेव-समुद्रविजयादिक दशा55हयणां प्रयम्न-प्रतिव-शम्बाइनिरुद्ध-निप घील्मुक- 
सारण--गज-सुमुख-हटुस्मु खांदीनां यांदवानामध्युट्रागामपि कुमार कोटोनां हृदय- 
दयिता:, देव्या रोहिण्या देव्या देवक्याश्वाउडननद हृदय--भावनन्दनकरा:, पोडश 
राजवर सदम्नानुज्ञातमार्गा:, पोडश देवी सहस्त वर नयन हृदयदयिता:, नानामणि- 
फत्तक- रक्षमोक्तिक “+-अपाल-धन्त -धान्य-सश्चयद्धिंसमिद्ध कोशाः $ दियेटगज-रथ- 
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सहसखस्वामिनो, ग्रामाकर-नगर--खेट---कंबंट--मंडम्ब द्रोणमुख-पत्तनाईंउशर्म- 
संवाह--संहख्खम--स्तिमित -निव त्त-प्रमुदित जन--विविध सस्य-निष्पद्यग्रान-मे दिनी- 
सर/सरित्‌-तंडाग-शैल-कानना55रामोद्यॉन-मनों ईमिराम-परिमण्डतस्य, दक्षिणारे 

वैताढ्य गिरिविभक्तस्य हंवण जरूधि परिगतस्य पड़विधकांल गुण काम युक्तस्य॑अद्धे 

भरतत््य स्वामिका), धीरकोर्तिपुरुषा-ओघबला-भतिबला-अनिहता-अपराजित--शंत्रं+ 
मदंन-रिपुत्तद्स-मानमथनाः सानुक्रोशाट, अमत्सरा अचपला अचंण्ढा मितंमझ्जुल , 
प्रापा हसित गम्भीर मधुरभंणखिता अभ्युपगतबत्सला:, शरण्या; छक्षणव्यञ्ञंन. 
गुणोपपेत्ता,, मानोन्मान प्रमाण पंरिपृण सुजात सबोड़ सुन्द्राज्ञा।, शशि सौस्याकार- | 
कान्तप्रियद्शनाः, अमषणाः, प्रंचण्ड दण्ड प्रचार गम्भीरदशनीयास्ताल ध्वजोदिद्ध- 
गरुडकेतवो-बंलव्द्गज हस्त दर्पित-मौष्टिक-चाणूर मारकाः,रिष्ट वृंपभघातिनः, केसरि 
मुखविरफाटकाः, दृप्तनांग-द्पमथन।:, यंमलाजुन भद्ञकाः, महाशकुनि पृतुना रिपव:, ह 
फंस मुकुट मोर्टका), जरासन्ध मानमथन'र्तैश्वांविर७-सम-सहित चन्द्रमण्डलसम- 
प्रमै;, सुयमरीचिकवर्च विनिमु खट्डिः, सम्रतिदंस्डरातपतन्नेध्ियमाणे्विराजमाना:, 
तैश्वश्रवर-गिरि-कुंहर विहरण समुत्यितैरनिरुपदत-चमरपश्रिम शरीरसज्ञातै-अमलिन:, 
सिंतकेमल-विमुकुंछोज्ज्वछित-रजतगिरि--शिखंर-विमछ्शशि-किरंण सहंश--कक्- 
धौवनिम है) पबना55६त चपंत चलित ललित प्रवृत्त वीचों प्रसृत परिचिंता5उबास 
विशद्वेशांभिः, कंत्कर्गिरिशिखरसंश्रिताभिः, अवपांतोत्पात चपल ( वस्वन्तर ) 
जयनशीघ्र-वेगामिहसवधूमिश्नैवकलछिता:. नांनामरिण कनक भरद्दाह-तपनीयोज्ज्यल 
विचित्रदृण्ठें, सलल्तिन्तरपति श्रीसमुदाय प्रकाशन करैवरपट्टनोद्‌गतैः, समिद्ध राज- 
कुछसेवितेः, कालागुरु प्रवर कुन्दुरुक-तुरुष्क-धूपवश वाप्त-विशद्‌-गन्धोद्ध ताउडमि* 
रामैर्दीप्यमानेरुभयंपा/श्चयो रपि, च।भरै रुत्क्षिप्यमाणेः, शुभ शीतछ--बात-वी जिताह:, . 
भ्ज्ञिता,, अजितरथा:, हल्मुशछ कनक पाणय:, शब्भू-चक्र-गदा-शक्ति-नन्‍्द रू घरा:, 
प्रवरोज्ज्वछ सुकृत विमल-कौस्तुम--किरीट धारिण:, कुण्डलो्योतिताननाः, एकाबली- 
कण्ठ रचितवक्षस्का:, श्रीवत्स सुलाव्छना, वरयशष्का:, सवंतुक--सुरभि-कुंसुम-सु- - 
रचित-प्रठम्ब शोभमेा च-विकेशचित्रवन माला रतिद-बक्षरकरा, अंष्शत-विभक्त-लक्षण- - 
प्रशस्त-सुन्दर विराजिताज्ञोपांझ्रा, मत्तगजवरेन्द्र ऊज़त-विक्रम विढ॒स्तित गतयः, ह 
कटिसूत्रेक -नीऊ-पीत-कौशेयवाससकराः, प्रवरदी प्ततेजस्कांग, शारद नवस्तनित-मधुर- 
गम्भोर-स्तिग्वघोषाः,नरसिहा:,सिंहविक्रमगतयः,भरत मिता;, प्रवररा ज सिंह), सोम्या: 


: १८ प्रश्न न्याकरणम्‌ [ वलदेव वासुदेव वर्णनम्‌ 


: रायनों (ण॑वन्द्राट, एघेकुत तपः प्रभावाः, निविष्ट सश्चितसुखा, कनेकवास शत- 
<बुपमन्तों भार्याभिश्व जनपद प्रधानाभिर्ज्नाल्यमाना, आअतुछ शब्दू-रपश-रस-रूप- 
न्थान छनुमूय तेडपि उपनसन्ति मरणधर्ममविद्धप्ताः कामेपु । ७ | १५॥ 
अन्ययाथं--( भ्ुज्जो- भुज्जो ») फिर इसी प्रकार ( बलदेव वासुदेवा य पवर .. 
रिसा ) बलदेव ओर वासुदेव रूप उत्ताम पुरुष ( सहावछ परक्कषमा मदहाघणु बिय- 
का सद्रासत्त सगरा ) जो बड़े शारीरिक बल तथा पराक्रम वाले, बडे धन्तुष फो 
पींचने वाले भीर महान छाहस फे समुद्र हैँ (दुद्धशा धणुद्धरा ) दुधर तथा प्रधान 
नुर्थारी ( नर चसभा ) नरों में बृपभ याने श्रेष्ठ ( रामकेसवा भायरों सपरिसा ) 
'लराम तथा कृष्ण अथवा बलदेब वासुदेव दोनों भाई, परिवार सहित भी, भोग में' 
हमर दो भरत द्ोगए! विद्योप कहते हं-( चसुदेव समुदविजयमादिय दसाराणं ) 
[सुदेव और समुद्रविजय भादि दशारों के ( पज्जुन्न-पतिव-संध-भनिरुद्ध-निसह्ठ- 
गमुय-सारण- गय--सुमुद--इुम्मुहादीण जायवार्ण अद्भुद्वाणवि कुमार फोदीर्ण हवियय- 
; थिता ) प्रद्यन्न कुमार, प्रतिव, शम्ब, अनिरुद्ध कुमार, निपध, आओल्मुक, सारण, गज- 
परमार, मुमुख, भौर दुख भादि यादवों के तथा साढ़े तीन फोटि कुमारों के जो 
“दूय वह्भ हैं ( देवीए रोहिणीए देवोए देवकीए य ) देवी रोदिणी ओर देवो देवकी 
7 ( आणंदद्ियय भाव नंदणकरा ) भानन्द रूप हृदय के भाव को बढाने वाले. 
 सोलस रायवर सहस्सघाणु जातमग्गा ) मारग में सोलह हजार राजा जिनके साथ . 
7लते हूँ ( सोलस देवो सहस्प वरणयण--द्विययद्‌इयां ) सोलह हजार राणिओं के. 
ग्रों व दृदयों के प्रधान प्रिय ( नानामणि-कणुग रयण-सोत्तिय-पवाल-धण-घण्ण- 
चय-रिद्धि समिद्ध कोखा ) अनेक प्रकार के मणि,सुब्ण,रत्न-करकेतन आदि मौक्तिक, 
'बाल-मूं गा, घन-गिनने योग्य, घान्य-तोलने योग्य के सशम्चय रूप छट्ष्मी से. 
समृद्ध भग्पुर-भण्डार वाले (हय-गय रह-सहस्घसामी)दजारों दाथी घोडे व रथों के 
वामी ( गामागर-शगर- खेड-कब्वड-८डब-पो णमुदहद-पट्टणा सम-संवाह-सरू दस्स- 
थमिय-णिव्वुय-पमुदित ज़ण विविह-सास निप्फल्जमाण मसेइणि-सर-सरिय-तलाग- 
पैल-फाणण-भारापुज्ञाण-मणामिराम परिसंडियर्सख ) प्राम, भाकर नगर, खेढ, 
ंड सर्डव, द्रोणमुख, पचन, आश्रम, ओर संबाह पूर्व कथित छरूप वाले इन हजारों 
३स्तिओं फे निर्भय रिधर-छस्थ और प्रमुदित लोक वाला, भनेक प्रकार के घान्य से 
उद्भुरित पृथ्वी भौर सर, नदी, वालाव, पचत, कानन, उपवन; आराम-ल्ली पुरुषों के 
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रमण करने योग्य वन विशेष और मनोहर उद्यान-बगीचों से परिमण्डित ऐसे भारतन 
वर्ष का ( दाहिणडु-वेयडु--गिरि विभत्तस्प्त-लवण जरूद्ि-परिगयस्स छव्विह-कारू- 
ग्रुण-कमजुत्तस्स--अद्धभरहस्स ) वैताह्य पर्वत से विभाग पाये हुए दक्षिण 
के अध भाग रूप, और लवण समुद्र से तीन दिशाओं में घिरे हुए 
छः प्रकार फे काछ्गुण याने ऋतुओं के कार्य-क्रम से युक्त अद्ध भरत के 
( सामिका ) नाथ हैं, ( धीरकित्ति पुरिसा ) धोरों के योग्य कीर्ति वाले पुरुष; 
( भोइबला, अइबला, अनिहया ) ओह--भवि चिछन्न--अखूट बल वाले, भतिशय 
बली,किसी से नहीं मारे गये ( अपराजिय-सत्तुमद्रण-रिपुसदस्समाणमद्दणा ) किसी 
से नहों हारे हुए शबन्नुओं का मर्देन करने वाले, हजारों शत्रुओं के मानों को मथन 
करने वाले ( साणुकोसा अमच्छरी ) द्यावान्‌ तथा मत्सर-द्रोह से रदित ( अच* 
बला अचंडा ) चपछता रदित, बिना फारण क्रोध नहों करने वाडे ( मित मंजजुल-- 
पत्नावा ) परिमित भौर मधुर संछाप वाले ( हसिय गंभीर महुर भणिया ) गम्भीर 
हास्य और गम्भीर ध्वनि वाले ( अब्भुवगयवच्छछा सरण्णा ) आश्रितों के बत्सल व 
शरण दाता ( लक्खण बंज्ण गुणोववेया ) लक्षण, व्यज्जञत-तिछ मशा आदि और 
गुण, दया भोदि इन सर्बो:से युक्त ( मणुम्माण पमाण पडिपुन्न सुजाय सब्बंगसुंद- 
एंगा ) सान, उन्‍्मान ओर प्रमाण से परिपूर्ण तथा अच्छे बने हुए सभी अबयबों से 
सुन्दर शरीर वाले ( ससि सोमागार कंतपियदंसणा ) चन्द्र को तरह सौम्य आकार 
भौर कान्व व प्रियद्शन वाले ( अमरिसणा ) अपराधों को नहीं सहने वाले या 
फक्राय में आल्त्य रहित ( पयंड-डंड--प्पयार-गंभोर-दरिसणिज्जा ) प्रचण्ड दृण्ड 
बिशेष का विधान करने वाले या प्रकाण्ठ सेना के विस्तार वाले तथा देखने में 
गम्भोर मुद्रा वाले ( तालद्ध उन्विद्ध गरुढ केऊ ) उठी हुई ताछ वृक्ष की ध्वजा वाले 
ओर गरुढ केतु वाले 'बलराम और कृष्ण” ( बलवग--गण्जंत-दुरित--दृष्पित-मुद्दिय- 
बाणूर--मूरगा ) बठवान तथा मेरे समान कौन हे १ इस प्रकार गाजते हुए भह- 

क्वारिओं में दर्षवाले, मोषट्टिकमल्ल और चाणुर नामक मल्ल को चूणे करने बाले ( रिह- 

घसभघातिणो ) कंस के अरिष्ट नामक बैल को मारने वाले ( केसरिमुह्‌ विप्फाडगा ) 

फेसरी का मुद्द फाडने वाले ( दरित नागद्प्प्रहणा ) दुष्ट नाग के दे को सथने 

वाले ( जमलज्जुण भंजगा ) अर्जुन वृक्ष के रूप को धारण करने बाले दो विद्या- 

घरों के मान भट्ट करने वाले श्रो कृष्ण! (महासजणि पूतनारिवू ) महा शकुनि ओर 

पूवना के शत्रु ( कंस सउड सोहगा ) युद्ध के लिये तत्पर ऐसे कंस के मुकुट को 
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भोठले वाले ( जरासिंधमाण मदृणा ) जरासन्ध नामक राजा के मान को मर्थन 
फरनेःवाढे-( तेहि'य भविरलल--सम--संहिय--चंद्‌ू-मंड ल स्स मप्पभेहिं सूर -'मिरीयें- 
कपयं--विणिम्मुयंतेहिं सपति--दंडेहिं भायवत्तेहिं धरिज्जंतेहिं) और छिंद्र रहित 
तुल्यशलछाका वाले तथा हितकारो चन्द्र मन्डल के समाव प्रभावाले, सूर्य की किरणों 
के संमान चारों ओर प्रभा-समूह को फैलाते हुए प्रतिद्‌ण्ड वाले,'शिरपर घारे जाते 
-हुएं--? छत्रों'से ( बिरायंता ) विराजमान हैं । 

(तांदि थे ) भोर ड्रन'चामंरों से युक्त जो ( पवर गिरि कुंदर विद्दरण संमुद्धियादििं ) 
ऊंचे पहाड़'की गुफा में च़मरी गाय"के विचरते समय उखडे हुए ( निरुवहय चमरं- 
'. _ _>वाचनान्‍्तर में छन्न का वर्णन फिर ऐसा मिलता हैं -'अष्मप४ल पिंगलुअ्नतल्हिं; भविं- 

इक सम सहिय-चंद मेडक समप्पभेदिं, मंगछ सयभतत्ति-च्छेयं-चित्तियाखेखियि-मंणि-हेमंजाक 

विरइय-परिगय-पे रंत-व णय-घंटिय-पयक्षिय-खिणिखिणिंत-सु म हुर-सु ह-सु द- सद्दाक सो ट्िं* 
ह एटिं,, सपयरग-मुत्तदाम-क्तवत सूसणदि; नेरिदि--चारप्पमाण-रुंदपरिमंब्से हिं, सीयायच- 
घायवरिस--विसदोसणासएदिं, तमरथ--मछ प्रहुछल-णप्डकू-धाडण--पट्टा करेईिं, * मुदसुद्द- 
सिवच्छायसमणुश्द्धेदिं, बेरुक्ियदंडसज्जिएदि, वयरामय>बत्यि -णिउण-जोइहय-कडसहस्स- 
घरकंचणसल्ाग-निम्मिए दि, सुंविमज्ञ-रयय-सुद्ठ॒ च्छइए,णिडणोविय-मिसिमित्िते- मणि-रयण- 
सूर-मेंडक-वितिमिर-कर--निग्गय-पढिदंय-पुणरवि-पश्चो व्यत चेचछ मरीह कवय॑ विणि- 
स्मुते्िः--'घडे बादुल की तरह पीछे भर उज्ज्वक्त छिद्र रहित, घराखर द्वितकारी व चन्व- 
मण्डछ के समान प्रभ्ा वाले, कुशक शिव्पी के द्वारा मह्नल्कारी सेकढों घिच्छित्तिश्नों से चित्र 
युक्त, छोटी घंटिका और रक्ञ जटित खोने की जाऊ की रचना से चारों ओर घिरे हुए,प्रान्त 
भाग में द्विछती हुई सुबर्णे घंरिकेओं के खिनखिनाइट से अतिषाय 'मघुर और कंणंप्रिय 
धाब्दों से शोमित, जाभरण युक्त -छटकती हुईं मोती -की - माता 'के भूषण चौके, राजा के 
केन्नाथे हुए घाहुओों के प्रमाण गोज्' च -विस्तार चाक्के; सर्दी गर्मी, 'धुप, ' हवा, वर्षा भौर 
विषप्तम्बन्धी दोंधों को मिटाने वाले; अन्‍्धक्तार सथा धूत्षिमज्न के सघन प्रटक्त को नष्ट 
झरने शाली प्रभा वाक्ते;ःमस्वक को सुखकारीः निरुपद्वव,छाया के सम्बन्ध चाजे, वैदूयेरत्न' के . 
निर्मेलदण्डों पर. ताने हुए, वद्धमय:मध्यमाग.पर चतुर शिल्पिशों से जोढे हुए भौर. एक 
हजार आाठ>लत्तम घोने की : शह्काकाओं 'से जो निर्मित हैं, खूब . साफ चांदी: के पत्तरे से 
अच्छी तरह छाये हुए; कुशल: 'शिल्पिशों से साफ किये हुए जोर चाक चिक्ययुक्त मणिरत् 
की किरणों. से सूर्यमण्ठछ की निस्तिमिर घाधहर पढती हुई किरणों क्री सरह किरण समूह 
को फेछाने वाले..(घारे जाते हुए ) ऐसे छत्नों से शोभायंम्ान' -॥ 
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पच्छिम सरोर संजाताहिं-) रोग-रहित चमरो गौ की पूंछ के पिछछे भाग में ( अम- 
हल-सिय-कमल- विमुकुछुब्जलित-र्यत-गिरि-सिददर-विमछ -ससि- किरएं -सरिस* 
कलदहोय निम्मलाहिं.) -निरमेल और खिला हुआ श्वेत कमंछ 'तथा उज्ज्बज्न किये हुएं 
चांदी के प्चत का शिखर एवं निर्मछ चन्द्र को किरणों के समान तथा स्वच्छ चांदों 
जैसे निर्मल. ( पवणाहय-चबल-प्वलिय-सललिय-पणु चिय-वीइ-पसरिय-सखीरोदग 
वरसागरुपूर च॑चलाहिं ) वायु से ताडित होकर जैसे चपत् हो वैसे चछता हुआ,लोौडा 
के साथ प्रदत्त तरज्ञों से फेले हुए उत्तम क्षीरोदधि-क्षोर समुद्र-फे उत्यूर को तरह 
'चश्चछ, ( माणस-सरूपसतर-परिचियावास-विसद्वेधादिं ) म्ानप्त-सरोवर के 
विस्तार में परिचित आवास और सफेद वेष वाली-( कणग-गिरि-सिहर-संसिताहिं.) 
सुवर्ण गिरि के शिखर पर आश्रय रखने वाली ( उबाउप्पात-चं॑तल जयिणु-एिग्घ- 
चेगाहिं हंघ.वधूयाहिं चेब्र फलिया ) नीचे जाने घ ऊपर उठने में चपछ वस्तुओं को 
जोतने योग्य शीघ्र वेगवाली जैपे हंस वधुह ननिर्ओों को तरह जो (नाण|मणि-कणग- 
महरिहव-तवणिज्जुज्जल-विचित्त दंडाड़िं सछलियाहिं ) अनेक प्रकार की मणियों ओर 
सुबण तथा बहु मूल्य-तपनीय-लाछ सोने के उज्जब्छ व विचित्र दूंड वाले छालित्य-युक्त 
( नरवति-ल्षिरि समुदय-प्पगासशक्रीदि ) राज लद्ठगों फे समुदाय को'प्रकट: 
करने वाली ( वरपट्टणुग्गयाहिं समिद्धरायकुछू सेवियाहिं ) श्रेष्ठ बाजार में निर्मित 
तथा समृद्ध राजकुडों से सेवित, ( काछ!गुरु-पत्र -कुंदुरुक-तुरुकक-धूवव स-वास- 
विसद्‌-गंघुद्धूया भिरामादि ) काछा, अगुष्ठ, प्रधान कुदु कक-चीडा, तुझक कऋ-पोल्दक ,. 
इनके धूप के फारण प्रकट, एवं. प्पष्ट गन्थ की वासना से श्मणोय ( चिल्लिका्िं 

उभओ पासंपि व|म.हिं उक्खिप्पमाणाहिं ) दीपते हुए तथा दोनों बाजू उछाले ज ते 

हुए च|मरों से विराजमान ( सुद-सीतंत्न -बातवी तियं गा ) सुखकारी चामरों को शोतल 
हवा- से वीजिय शरोर वाले ( अजिता अजितरद्दा ) फ़िसो से नहीं जोते गए-तथा 
अजित रथ वाले ( हल मुसक-करणग पाणी ) हल मूशल और बाण को हाथ में लिये 
हुए-चरुदेव  ( संख-चक्क-गय-सत्ति-णंद्गघधरा ) शह्ढ, चक्र-सु'शतर चक्र और 
कौमुदरो नामक गद्‌। व शक्ति-जशूत तथा नन्‍्द्क नाम के खज्ढ को धारण करने बोले 
कृष्ण हैं ( पवरुज्जल-सुकत -विमछ-कोथुंभ-तिरोडधारी ) उत्तम खेत तथा सुरचित- 
निर्मल कोस्तुभमणि और किरीट-मुकुट को धारण करने वाले ( कुंडल-छज्जोवियाण- 
णा ) कुण्डल से उद्योतित मुख वाले ; पुंडरीयणयणा ) पुंडरोक-कमछ-के समान 
नेत्र पाले ( एगावढी-कंद--रत्तियचच्छा ) कण्ठ में पहनी हुई एकावली-घुचण्ण 
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माऊछों से आह्यादक वक्तस्थछ वाले ( सिरिवच्छ सुलंछणा, बरजसा ) भ्रीच॒त्स के 
उत्तम लक्षण वांछे व श्रेष्ठ कोर्ति वाले ( रूव्वोडय सुरभि कुसुम-रइय-पलंब-सोहंत- 
जियसंत-चित्तवणमाछरविय--ठगच्छा) षड्‌ ऋतु भों के सुगन्धिद फूलों से गूंथी हुई,खूब 
लम्बी शोभायमान और विकाश युक्त, चित्र बिचित्र वनमाला से प्रीतिप्रद वक्षस्थ् 
वाले (अरट्ठसय विभत्त-लक्खण--पसत्थ --सुंदर-विराइयंगमंगा ) स्व॒स्तिक भादि 
दिभाग युक्त एक सौ आठ उत्तम छक्षणों से सुद्र और विशेष शोभा युक्त अ्डों- 
पाज्ट वाले ( मत्त-गय बरिंद--ललढिय-विक्कम--विलसिय गई ) मदोन्मत्त गजेन्द्र 
के समान धीर-गम्भीर गतिवाले ( कढि-सुत्तग-नील-पीत्त-कोसिज्जवाससा ) फटि सूत्र, 
प्रधान नोले और पीछे कौशेयक घस्न वाले ( पवर दित्ततेया ) बहुत दींपि युक्त तेज 
थाले ( सारय-णव-थणिय-महुर-गंभोर-निद्ध घोसा ) शरतूं कौ के नव जरूधर के 
समान गम्भोर व स्निग्ध ध्वनि वाले ( नरसोद्दा सीह विक्कमगई ) मनुष्यों में सिंह, 
सिंह के समान पराक्रम और गसन बाछे ( सोम्रा, वारबइ पुनत चंदा ) सोम्य आकृति 
चाले, द्वारिका नगरी के पूर्णचन्द्र ( पुव्वकय-तवप्पभावा; निविद्ठ संचिय झुद्दा ) पू्वे- 
कृत तपस्या फे प्रभाव से प्राप्त और संचित सुख वाले . ( भ्रणेगवाससयमायुवंतो ) 
भनेक सैकडों वर्षों की आयु वाले ऐसे 'बलदेव और वासुदेव रूप” ( अत्थमिया पवर- 
राय सोद्दा ) प्रधान राजपिह, अस्त द्वोगये ( भज्जादि य जणवयप्पद्दाणाहिं ) और 
देश को प्रधान स्त्रियों से ( छालियंता ) विलास करते हुए ( भतुज्सदइ-फरिस-रस- 
ऋ़व--गंघे अणुभवेत्ता ) अनुपम शब्द, स्पश, रख, ओर गनन्‍्धों का अनुभव करके 
(कामाणं अवितत्ता ) काम भोगों में द॒प्ति रहित ( तेषि मरण धम्म॑ उवणमंति ) 
त्रे बछदेव एवं वासुदेव भी सरण घमे-सत्यु-को प्राप्त कर ज्ञाते हैं। ४ (१५॥ 


अब मांडलिक राजा व युगलिकों का वर्णन करते हैं- 


सूल-खुज्जो सह लिय नरवरंदा,सषला. सर्यत्तेडरा सपरिसा, 
सपुरो हिप्राउमचदंड वायक-सेणावति-मंत्र-नीति कुखला, नाणा- 
मणिरयण-विपुल-घण-धन्न-खंचय निही, समिद्ध कोसा, रज्ज- 
सिर विपुल मणुभवित्ता विक्षोसंता; बलेण मत्ता, तेवि उबणसति 
सरण घम्म अवितत्ता कासाएं । भ्ुज्जों उत्तर कुर देवकुरू-वण- 
विवर-पाय चारिणो, नरगणा, भोगुत्त मा, भोग लक्खणघरा, 
भोग सस्सिशीध्ा,परात्थ-सोल-पडिघुरण रूव-दरिसणिज्जा,सुजात- 
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सब्वंग-सुंदरंगा, रकज्तुप्पल-पत्त-कंत-कर-चरण-क्रेसल्लनतला, खुपह- 
द्विय-कुम्म-वारु-चलणा, अणुपृष्च-छुस ह' यंग्र॒लीया, उन्नय-तंएु- 
तंष-निद्धनखा,संठिय सुसिलिट्ठ गृह गोंफा, एणी-कुरुचिंद-वत्त- 
वद्दाएु पुथ्वि जँघा, सघुग्गननिसग्ग-गूढ़ जाणु, बर वारण-मत्त- 
तुन्न-विक्षण विलासितगतो, वर तुरग-छुजाय ग़ुज्क देसा, आहचन्न 
हयव्व-निरुवलेवा,पछ्ठुह य-वर तु रग-ली ह-अतिरेग वहच्दधिय कड़ी, 
गंगावत्त-दाहिणावत्त-तरंग -संगुर -रविकिरएण-बो।हिय-विकी सा- 
यंत-पम्ह गेभीर-विगड़नामी, साहत-सोर्णद-मुसल-दप्पण 
निगरिय-वर फणग-च्छुझ सरिस-वर वहर-वलिय सज्का, उज्जुग- 
सम साहिय जच-तएु कसिण-णिद्ध-आदेज्ज-लड॒ह-सूसाल-मडय 
रोमराईं, कख--विहग-खुजात--पीण कुच्छी, कप्तोदरा, पम्ह- 
विगड़ नाभा, सनतपासा, संगयपासा, ख्ंदर पासा, खुजात- 
पाखा, मित्त साइय-पीणु-रहथघपाशा, अकरहुघ--फणग-रूप ग- 
निम्प्र्तू-सखुजाय-निरुवहय देहधारी, कणग-सिलातल-प खत्थ- 
समततल-- उवहय विचिछुनज्न--पिहुल वच्छा, हुय लाने स--पी ण- 
रहय-पीवर-पउदह-सठिय -सु सिलिट् - विसिदह्व-लइ-सु/नोचित-- 
चण-थिर-सबद्ध संधी, पुरवर-वरफीलह-वहियशक्ष॒ुया, खुघ« 
हसर-विपुल भोग-आय/ण-फाले उच्छूढ दीह थाह, रत्ततलो- 
चुलिय-सउस-मस्तल-सुजाय-लक्खए-पसत्थ-अच्छिद जाब्मपाणी, 
पीपर-सुजास:कोमल वरंगुली, तंब-तालिण-सुह-रुहल-निद्ध नखा, 
निद्ध-पाणिलेहा,-चंद-पाणिलेहा, सर-पाणिलेहा, संख-पाणिल्तेहा, 
दिसा सोवत्थिय-प्राणिलेहा, रवि-सस्ति-्संख-वरचक्क-दिसा सोच- 
त्थिय् विभत्तःछुविरहय-पाणिलेहा,वर महिस-वराह-सीह सदूदूल- 
सीह-ताग-वरं-पडिपुन्न-घिउल्ष खधा, वठरंगुण रुप्पमाण-कंवु वर- 
सार्सग्गावा, अदाट्टिय-सुधि मसत्त-चित्त मंसू, उदायवेय-मंसल-पस- 
त्थ-सददूल्र--विपुत्त हणुया, ओयाविय सिलप्प वाल--बथिं वफल- 


१क-गय-गमण सुजाय सन्तिभोझरू बर-२ क-सदल रिप्नह्‌ 
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सानिमा-धरोट्टा, पंडर-ससि-सकल-वि्ल संख-गांखीर फ़ेण-कुंद--. 
दगरय मुणालिया-धवल दंतलढी,. अखेड दंता, अप्फुडियद्ता, 
आजिरलदइता, सुणिद्धदंता, खुजायदंता,एगदत सेढिव्व- अणऐे गदता, 
हुयवह-निद्धंत-घांय तत्तत चशणिज्ज-रक्ततल्ा-त।लुजीहा,गरुलाय्त 
उज्जुतुंग नाखा, अवदाबिय-पोंड रीय-न णणा, को कासिय-घवल- 
पत्तलच्छा, आशणामिय-चाव-रुशल-किएहव भराजे-स ठिय-संग या- 
चय-सुजाय छु प्रगा, अन्लीण-प पाण-जुत्त सवणा, छुसबणा, पीण- 
संसक्-कपोल देखमागए।; अचिरुग्गय-बालचंद-सठिय-महानिटा-' 
ता, उड्बतिरिव-पारडेपुन्न-सो मधवयणा,--छुत्तागारुत्त मगदे सा, 
घणानेचिय-स बद्ध-लक्खएणुज्न य-कू डा गा र नि ल-पिडियर्गसिरा, 
हुयवह-निद्धंत-घोय तत्तत-वणिज्ज-रक्तकेसत के छ भू पी,सा मली- 
पोॉड-घणानिेचिय-छो डिय मिउठ विश्वत-पसत्थ-सुहुम-लक्खण 
सुर्गंधि सुंदर-अुयमोयग शिग-नीज-कज्जल-पहट्ठ-भमरगण- 
निद्ध निशुदंब-निचिय-क्राचिय-पयाहिणावत्त-झछुद्ध सिरया, 
रुजात सुचिभत्त सगयंगा, लक्ष्बण वजण गुणावरवेया, पसत्थ- 
वत्तीस लक्ष्खण धरा, हंसस्सरा, कुचस्सरा, दुंदुमिस्सरा, सी ह- 
सस्‍खरा, ( ओघ ) सरा, मेघसरा, झछुस्खरा, सुस्सर, निरघोसा; 
चज्जारि लह, नाराघ, संघयणा, समर चउरंख, सठाण, संठिया,. 
छाया उः्जोवियंगसंगा, पसत्थच्छुदी, निरातंका, कंफकरगहएणी, 
कवबात, परिणामसा, सग्रुणि णोस पिट्ंत रोरुपारेणया, पउठछुप्पल 
सरिस गंघुस्सास सुशभिवयण , आअणुलोस वाउचेगा, अवदाय- 
निद्धकाला, विग्गाहे व-उन्नय कृच्छी असयर स-फतलाहारा, तिगा- 
ऊथस मूसिया तिपलिओवमाटद्दातिका, दिज्निय पलिओवसाहईं 
परमाउं पात्थित्ता ते वि उवणमंति म्रण घम्मं, अवितत्ता 
कामाणं | पमया वि य तेलि होंति सोरुसा सुज्ञाय सव्वंग सुंद- 
राॉओ, पहाण महिला गुणेरिं हछुत्ा, अतिकंत-विधप्प्माण-सउय-. 


..._ (क-विकोसिय धवत्रर-क-उज्जघरा, आ० स9 8... धवल२- क्‌ -उज्जधरा, आ० स० 
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खुकुसाल-कुम्म संठिय-सिलिद्ध चरणा, उज्जु-मउघ-पीौवर खुसा- 
इतंगुलीओ, अब्भुन्नत---रतित-तलिण-तंब-खु इनिद्धनखा, रोस 
रहिय वचद्द-छंठिअ-अजहज्न पसत्थ-लक्खण-अकोप्प-जंघजुयला, - 
सुणिम्मित--सुनिगह जाए, मसल -पसलत्थ-सु द-लंघी, 
कयतली--ख मातिरेक-सेठिय--निव्वशु-रुकुमाल-४ उघ-कोसकल 
अविरल-सम सहित-सुजाथवद्द-पीचरजिरितरो रू अद्ठ।वस-वीइ- 
पट्ट -संठिय-पसत्थ-विच्छिन्न-पिहुलसोणी, वयणायात्रप्पस एु- 
दुगुणिय-विसाल-मं सल्त-सुबद्धू-ज रण-चर धारिणीओ, वज्ञबि- 
राइय-पसत्थ-लक्खण नरोइरीओ, तिथबालि-वलिय-तणु-नामिय- 
सज्मियाओ, उज्जुय-स मसहिय-जच्चत णु-का तण-नद्धू-आदेज्ज- 
लड॒ह--सुकुमाल-म उय-छुवि भत्त-- रामराती ओ, गंगा चत्तग- 
पदाहिणावत्त-तरं गभग-रविकिरण-तरुण-बोधित-आका सा यंत- 
पासा, सुजातपासा,संगततपा|सा, मियसायिय-पीण-रतितपा सा, 
अकरंड्य--कणग-रुपग-निमर्मरू-छुजाय-निरुवह म--.गाय जह्ी, 
फंचणुकलस-प माण-समसाहिय-लट्ट चूचुय-आसेलग-जमल-जुयल- 
बद्धिध-पञ्मोहराओ, शुर्ंग-अणुपुज्व-तएुय-गोपुच्छु-वद्द-सस स- 
हिय-नमभिय-आदेज्ज-लडहवाहा, तंवनहा, संसलर्गहत्था, फोमक्ष 
पीचर परंगुल्लीया, निद्ध पाणिलेहा, ससि-सूर-संख-चक्क-वर सों- 
त्थिय-विभत्त--सुविरह य-पाणि लेहा, पीशुणएणय-फक्‍्ख-चत्थिप्प- 
देस-पढिपुन्न-गलकवो का, चउरंगुल-सुप्प माए-फंवु वर-सरिस गी वा; 
मंसलसंठिय--पसत्थ-हएणुया, दालिस--पुष्फ-पप गास-पीचर- 
पलब-कुचित वराघरा, रूुंदरोसरोद्स्‍ठा, दधि-दगनरप-ऊंद-चंद- 
बासत्ति-मठल-अच्छिहद--विमलद्मणा, रक्षुप्पल्च-पठ मफत्त- सुरु- 
माल-तालुजी हा, ऋणर्वारि-मउल5ऊकुडिल5व्सुन्नय -उज्जु-तुग-ना सा, 
सारद-नवकमल-कुछुत-कृुवलयदल-निगर -सरि र-लक्खए -पसत्थ- 
आजिम्हकंत नयणा, आनामिय-चाव-रुह ल--किरण्हव्भर ६- से गय- 
सुजाय-तंणु-फसिण-निद्धू धुप्रगा, अज्ञीए-पमाण जुत्त-प्तचणा, 
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सस्सचणा, पीणमद्ठ गंडलेहा चडठरगल-वंसाल-सम नहाला, 
कोछुदि-रयाणिकर-विणत्व-पाडेपुन्न-सामचदणा, छत्तन्नय-उत्त मगा 
अकविल-सु प्ति णिद्ध-बो हा सरया, छत्तज्कप-जूव-थधू म-दातत य- 
कम डलु-कलक-वावि-लीो त्थिय-पडाग-._जव-मच्छ -कुम्म-र ह व र- 
मकर-उमकयप-अंक-थाल-अंकूख-अट्ठ  वय-सुपइहट्ठ--अमर-|सिरिया- 
शिसेय-तोर ण-मेइणि-उर्दाघिवर-पव र सवण-... गिर घर-वरा ये स- 
सललिय--गधघ-उस सल-सी ह--चासर--प सत्थ-वर्त्तात लक्खणख॑ं- 
घरीओ, हँस १सरित्च्छ गतीओ, कोइत्-णहुर-गिराओं, कंता, 
सव्वस्ख अएूमयाओ, ववगय-वलि-पत्नित-वंग-दुव्वनज्न-वाधि- 
दोहग्ग-सोयसुक्काओ, उच्चतेण ये नराण थोवुण सूमियाओ, 
सिंगारागार-चारुवेसाओ, ख्ुंदर-थण-..जह ए-वयणं-कर-चरण- 
णयण।, क्षावर्ंण रुब-- जोव्वणु --गुणाव बेचा, नंदणवण--विवर- 
चारिएाोओव्व अच्छुराओ., उत्तरक्ृरु-माणुप्तच्छुराओं, अच्छुरग 
पच्छु णिज्जियाओ,तिजन्निग पलिआव माई परम्राउं पालायत्ता,ताओ 
5 जे उधणलाते सरणघरूण, आवानत्ता कामाण ॥ सू० ५।१५॥ 
छाया--' 'भूयो साण्डलिक- नरवरेन्द्रा: सबला:, सानन्‍्तःपुराः, सपरिषद्‌ः,-सपुरो- 
ह्ताउमात्य-दुण्डन|यक-सेनापति-मन्त्र-नी ति कुशछा:, नानामणि-रत्ल-विपुत्त-ध न« 
धान्य--सश्चय- निधि-समृद्ध-कोशा:, राज्येश्रियं विपुठ सनुभूय व्युत्‌-क्रोशन्तो घलेल- 
मत्तास्तेःप्युपनमन्ति मरण घर्ममवितृप्ता: कामेषु । भुय-उत्तरकुरु-देवकुरु-व न-विवर- 
पाद चारिणो, नरगणाः, भोगोत्तमाः, भोग लक्षणघराः, भोगसश्रोंका:, प्रशस्तसौम्य 
परिपू्ण--रूपदशनीया:, सुजात--सर्वाज्ञ--सुन्दराज्ञा, रक्तोत्पठपत्र-कान्वकर-चरण- 
कोमल तला:; सुप्रतिष्ठित--क्ूम -चारू-चलना, आनुपृब्यं-छुसह॒ताउच्भुछोका: उन्नत-तलु:) 
वाम्न-खिग्धनखा:, -संस्थित-सुश्ि४-गूढ-गुल्फा:, एणो-कुरुविन्द-बृत्त-वर्तानुपूर्विजं घा:, 
समुद्‌गक-निसंग यू जानवो, वरवारण -मत्त-तुल्य-विक्रम-विछासित-गतयः,वरतुरग- 
सुजात गुदह्यदेशा, आकीर्ण हयाइव-निरुपलेपा:,-प्रमुदित-बरतुरग-सिंद्दाउतिरेक बर्तित- 
कटयो, गज्ञावत-दक्षिणा55व्त-तरज्ञ--भद्गुर-रविंकिरण बोधित--विको शायमान पद्म 
गम्भीर-विकटनाभयः, संदहित-सोणंद-( जिपादपीठिका ) मुशल-दप-स्तिगंडित-वर्केनक- 
१-क-सरिच्छ गतोओ । 
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धपरु-सहृरा-परवज्न-वलित-मध्या:, ऋजुक-सम-सहित-ज त्यतनु क-क्ृष्ण- स्िग्धादेय-लड॒ह 
( मनोज्ञ )-सुकुमार भृंदुल-रो मराजय', झष-घिहंग-सुजञात-पीन कुक्षयः, झषोद्रा',पद्मे 
विकट-नाभय:; सन्नतपाश्वाः, सद्भत पाश्वोः, सुन्द्रपाश्वी:, सुनज्नातपाशश्वा:, मितमोंत्रिके- 
पीन-रत्तिदपाश्वो,, अनस्थि [ अकरंडुक ] कनक -रुचक--निर्मलः सुंज्नात निरुपहरतं-देंह- 
घारिणः, कनकशिलछातल' प्रशस्त-समतलोपचित-विच्छिन्न- प्रथुउ-विपुलबक्ष सः, युंग- 

सन्निभ-पीन-रतिदू-पोवर-प्रकोष्ठ- सस्थित-सुस्सिष्ट-लष्ट -सुनिचित-घन-रिथिर सुब्रद्ध घन्वय:, 
पुरवर वरपरिघ--वर्तितभुजा:,-मु जगेश्वर-विपुठ॒ भोगा5डदान-फलिके च्छूढ -दी घ- 
बाहवः, रक्तत"पप चयिक-सुदुक-मांसल-सु त्ञात--लक्षण-प्रशस्ताइल्छिद्र-जाज्- 
बाणय:, पीवर--सुजाते-को मल-वराद्भुल्यः, ताम्र-तछिन शुचि-र२चिर--स्तरिग्व - 
नखाः, स्निग्ध-पाणिरेखाश्रन्द्र- पाणिरेखा, सूये--पाणिरेखा:, शट्ठपाणिरेखाश्रेक्रे - 

पाणिरेखा, दिकृश्वश्तिक--पाणिरेखा,-रवि-शश-शझद्भ -वर चक्र -दिक्‌ रवस्तिकं- 
विभक्त सुविरचित--पाशणिरेखा, वरमहिष--वराहु-सिंह--शादू ज् सिंद--नागवर- 
परिपूण-विपुलस्कन्धाश्रतुरहुछू-सुप्रभाण - कम्बुबर- सद्दशग्रोवा,-भवस्थित -एवि« 
भक्त-चित्र [ शोभांदू भुल्कूचकेशा: ] मश्रवः, उपचित-मांसछ --प्रशस्त--शादू छ- 
विपुलहनु ऋआः, परिकर्मित -शिल प्रब्ाल-बिम्बफल संनिभाउ्धरोष्ठाः पाण्डुर--शशि- 
सकल--विमलू शब्ठ -गोक्षों र-फेन-कुन्द--दकरजो- सृणालिका--धवर दन्‍्त श्रेणय:, 
भखण्ड दनन्‍्ता, अग्फुटित रन्‍्ता. भविरत्न दन्वा:, स्तरिग्ध दुन्ताः, सुजात दुन्ता, एकदन्त 
श्रेणिरिव; अनेक दन्ता;, हुनवहनिद्धेमन धोत-तप्त तपनीयरक्ततछास्तालठुजिल्ठा, गरुडा- 
यत-ऋणजुतुज्ञनातिक। अवदारित--पुण्डरीक नयन्ता;, विकसित-[ फोौकासित ] घवल- 
पत्रढ-पहक्ष्माण:, [ पत्रलाक्षा: ] आनामित-चाप-रुचिर--कृष्ण|श्र--राजि-संस्थित-सक्वता- 
यत-सुजातश्रुब:, आछोन-प्रमाणयुक्त श्रवणा:,सुश्रवणा:,पीन-मांसल-फपोल देशभागा:, 
अचिरोद्गत बाल चन्द्र-संस्थित महदालल्ाटा:, उडुपतिरिव परिपू्ण सोम्यवद नाइछत्रा- 
फारोत्तधांड्रदेश।:,घननिचित सुवद्ध-लक्षणोन्नत कूट।कार- निभ-पिण्डिताग्रशिररका:,हुत 
वह-निद्धू त-घोत-नप्त तपनोयरक्त-केशान्त केशभूमयः:,शाल्मछी बृन्त फक्ष-घन-निचि ३- 

छोटिव-मृदुविशद प्रशस्त-सूक्ष्म-छक्षय-सुगन्धि सुन्दर -भुञमोचक भ्रृज्-नोल-कश्जल- 
प्रहण भ्रमरगण-स्रिग्ध-निकुरम्बनिचित-कुश्चित अद्क्षिणावत मूद्धंशिरो जा।, सुजात-सु वि- 
भक्त-घद्धताद्व:, लक्षण -व्यञ्नन- गुणोपपेता:, प्रशस्त-द्वात्रिशल्लक्षणधर।:, हंसस्व रा: कौ- 

, वस्वराः, दुन्दुमिध्वरा), सिंहस्व॒रा:, [ भोघ ] स्वरा, मेघलवराः, सुध्वरा:, सुस्वरनिर्धो- 

भा, वप्प्पभ-नताराब-संहननाः, समचतुरस्त-सत्था उनसस्थिताः, छायो योतिता पा ज्ञा:, 
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प्रशस्तच्छवयो, निरातझ्टा:, फट्कुग्रहणोकाः , कपोत-परिणापा:, शकुनि-पोष-पृष्ठान्तरोर- 
परिणताः, पद्मोत्पल-सह श-गन्धोच्छवास-सुरभिवदनाः, अनुछोम- बायुवेगाः,अव- 
दात-सखिमग्ध-काढाः, ( कृष्णा: ) वैग्नह्दिकोन्नत कुक्षयों:सतरस फछाद्वाराख्रि गव्यूत्ति 
समुच्छूताः, त्रिपल्योपसस्थितिका:, त्राणि च पल्योपमानि परमायूंष पालयित्वा 
तैउप्युपनमन्ति मरणघरंमवितृप्ताः कामेषु । ' 

प्रमदा अपि च तेषां भवन्ति सौम्या:, सुजाव--सर्वाज्ञ--पहुन्दय,प्रधान--महिला 
शुणेयुक्ता--अतिकान्त---विसपन्मृदुल--सुकुमार--कूर्म-संग्थि -श्किष्ट चर णाः,क जु-- 
मदुल--पीवर--सुसंहताउदुलोका, अभ्युत्नत--रतिद्‌ तलहिन--ताम्र-सुस्त्रिग्धनखा, 
रोमरहित--बृत्त संत्थित-प्रशस्त लक्षणाइजधन्याउकोप्य जद्बा युगलाः, सुनिर्मित« 
सुनिगृह-जानु मांसल-प्रशस्त--सुबद सन्धयः, कंदछो--स्तस्भातिरेक--संस्थित- 
निर्विवण्णु--सुकुमार- झढु त--कोमल्ञाउविरछठ--सम सहित--सुजात-दृत्त-पीवर-' 
निरन्तरोरब:, अष्टापदू--चीचि-प्रृष्ठ-संध्थित--प्रशस्त -विच्छिन्न प्रथु ल-भोणय:; 
वद्नायाम-प्रमाण-द्विगु णित--विशाल--मांसछ-सुबद्धजघनवर घारिण्यः,वरज - 
विराजित-प्रशस्तलक्षण--निरुद्येट, त्रिवल्ली--वलित-ततनु--नतमध्याः) ऋजुक- 
सम-सहिव--जात्यतनु-- कष्ण--स्लिग्याउडदेय--छडह ( छलित ) सुकुमार मसृदुलू- 
सुविभक्त रोम राजयो,गंगावतंक-प्रदक्षिण| वततक-तर छः भड़-र वि-किरण तरुणबोधित- 
धिकसित--पक्ष गम्भीर-- विकटनाभयः, अनुदूभट-प्रश/त-सुज्ञात--पो नकुंक्षयः, 
सन्नत पाया, सुजात-पाश्चो: सन्नतपाश्वा--मित -म्रदुरू-मा त्रिक्र-पों न -रतिद पाश्चों:,: 
क्फरंडुक-कनफ-रुचक-निमल--सुजात निरुपदृत-गात्रयष्टयः, काग्थन-कलस- 
प्रमाण-सम सहित-लष्ट-चुचुकाड्मेछक यमक्ष युगछ-बर्तित-पयोधर!,भु जद्भाउ्लुपूव तनु क- 
मोपुच्छ-जत्त-सम सदहित-नमिता55देय-छलित बाहवः, ताम्रनखा:, मांसलाअपग्रहस्ताः, 
फोमल-पोवर-वराहुलोकाः. स्निग्धपाणिलेखाः, शशि--सू्य--शट्ढ चक्र वर स्वस्तिक 
विभक्त--सुविरचित-पाणिलेखाः, पीनोन्नत-कक्ष-वस्ति-प्रदेश - परिपृर्ण- गछ-कफपोलाः, 
'वतुरजुल्--सुप्रमोण-कम्बुवर-सहश प्रीवाः, मांसल-संस्थित-पशस्‍स्त--हमुकाः, दाडिम- 
पुष्प प्रकाश-पीवर-प्रलम्ध कुश्चित वराध्धराः, सुन्द्रोत्तरोष्ठा, दृधि-दक-रज:-हुन्दू- 
पन्द्र-वाघन्तोी-मकुछा-च्छिद्द-विमलद्शना:, रक्तोत्पल पद्मपत्र- सुकुमार-ताछ जिद्ा:; 
करवीर-सुकुन्त-कुटिल्लाउध्युन्नत-ऋजुतुन्ञ नासिकाः शारद-नव-कमल-ऊफुमुद-कुबछय- 
दढ-निकर-सदश- लक्षुण-प्रशस्ता5 जिक्चकान्त नयना, आनामित-'वाप-रूचिर-कृष्णा- 
अराजि-सन्नत-सुजात-तनु-ऋष्ण-स्षिग्धअुव,: भाज्षीन-प्रमाणयुक्त-भ्रवणाः, सुभवणाः, 
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पोनसृष्ट-गण्डलेखाः, चतुरह्ुुछ-विशाछ-सम-छलाटाः, कोम॒ुदी-रजनोकर-विमल- 
प्रतिपूर्ण-सौम्यवद्‌ता:, क्षत्रोन्नत्तोत्तमाह्नाा, अकपिछ-सुख्तिग्ध-दीघं शिरोजाः, छत्र- 
ध्यजञ-युप-स्तूप-दा मिनी-कमण्डछु- कछृप्त-वापी-स्व स्तिक -पताछा-यब-मत्स्य-फूर्म- 
रथवर- मकर-ध्वजाझु-स्थाज्ाउल्कुशाउष्टापद्‌--सुप्रतिष्का $म र-श्रीका इसिषेक-तो रण- 
मेदिन्युदधिवर-प्रवर भवन-गिरिवर-चराद्श- सललितगज-ऋषभ-सिंह-चामर-प्रश- 
स द्वा््िंशल॒क्षण घारिण्यो, इंससहट॒शगतय: कोकिल्न-मधुरगिरश्र, कान्ता: सर्वेपाम्‌, 
अन्नुमता, ' ब्यपगत, बलीयलित -व्यज्गञः दुर्बर्ण--व्याधि दौर्भाग्य शोक मुक्ता, उच्चत्वेन 
नराणां स्तोक्ोन मुच्छिताः, शुज्ञाराष्गारचारुवेषाः सुन्दर स्तन -जघन--वरन---कर- 
चरण नयनाः, छावण्य-रूप-यौवन-गुणापपेताः, नन्द्न वन--विवर च।रिण्य इबा५$- 
प्तरसः, उत्तग्कुर मानुष्याप्तरसः, आश्रय प्रेक्षणीयाः, त्रीणि पल्योपमानि परमायूंषि 
पाल्यित्वा ता अपि उपनमन्ति मरणधमभविद्धप्ताः कामेषु || सू० ५। १५॥ 
भन्व्‌०-- भ्रुज्जो मंडलिय नर वरंदा ) फि। मण्डलाधिपति राजा जो ( सब॒छा 
सअतेउरा सपरिमा ) सैन्य बाले अन्तः पुर तथा परिपद्‌-उत्तम सभा वाले ( सपुरो 
हिया >) पुरोहित सहित याने जिनके पाम-शान्त्रि कर्म कराने वाले हैं, तथा-(अमचच- 
दंडनायक-सेणावती-मंत नोति--कुसछा ) अमात्य-प्रधान, दण्डनायक-कटक का 
नायक और सेनापति. इन सब से युक्त, और जो गुप्त विचार एवं नीति में कुशल हैं. 
( नाणामाण -रबच्ण-विपुल-घण-धन्न -संचय - निद्दी समिद्ध कोसा ) भनेक प्रकार के 
मणि रत्न तथा हिसस्‍्तीणे घन धान्य के रशख्चव ओर निधिओं से परिपूर्ण खजाने 
वाले वे ( रज्जप्तिरिं विपुलमणुभवित्ता ) विस्तार युक्त राज्य लक्ष्मी को भोगकर 
( विक्तो सता ) दूसरों को चुरा कहते हुए या कोप रहित हुए (घलेग मत्ता) अपने चल से 
मदोनन्‍्मत्त ( तेत्रि ) वे माण्ठलिक नरेन्द्र भो ( कामाणं अवितत्ता ) काम भोगों के विषय 
में अतृप्त बने हुए ( मरण धग्म उचणमंति ) मरण धरम को प्राप्त करते हैं.। ( भुग्जो 
उत्तर कुर-दे बकुझ-बणु- विवर--पाद--चारिणो नरगणा / ऐसे हो फिर उत्तर कुस- 
ओर देवकुरु-नामक क्षत्र + बन प्रदेशों म पे:छ फिरने बाले मनुष्य जो-युगलिऋ 
कद्ाते हैं:। भोगुत्तमा भोग 5क्खणघरा भोग सध्सिरोया ) भोगों से उत्तम भोग सूचक 
उत्तम लक्षगों का धारण करने वाले उत्तत भागों से शो भायुक्त ( पश्तत्थ-सो म-पहि- 
पुम्न-रूत -दरिसणिज्जा । प्रशस्त, सौम्य और प्रतिपूर्ण रूप के कारण देखने योग्य हैं. 
( सुजात-सब्वंग-छुदरंगा ) सुजात सभी अंगों से सुन्दर शरोर वाछे ( रत्तप्पछ-पत्त- 
फत-कफर-चरण-फोमलवज्ता ) रक्त--लाल कपम्ज्ञ पत्र फी तरद्द-कान्त भोर फोमदर 
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-कहाथ-पैर केल्तल -वाले/सुप३ट्विय्र-कुम्म<चारु चलंणा 2): भच्छो .तरद बेठे हुए कच्छप 
--फे जैसे सुन्दर चरण वाले. :ऐसे ( ःअणुपुज्ब--सुसंदयंगुलीया ,). क्रम से. बढतो हुई व 


. आटती हुई परस्पर-मिली हुई-अज्लुली-बाछे (-उन्नय-तणुतंब--निद्धनखा ) ऊंचे, पतले 


- 'और ताम्बे को-तरह कुछ लाज्ष-बर्ण के चिकने नख वाछे ( संठित--सुप्तिलट्ठ-गूढ- 


६ 


-गोंफ़ा ) योग्य आकार वाले अच्छो तरह - जुडे हुए और मांस से ढक्रे-हुए गुल्फ हैं 
“जिनके ( एणो-कुरु :विंदावत्त-वद्गाणुपुव्वि-जघा ) . दरिणी और कुरु-विन्द-नामक 
ठूणु के समान क्रम से गोछ जंघानबाले ( समुग्ग-तिसग्ग-गूह जाणू ) डब्बे की सन्धि 
“के .समानः निसगे गूह-मांस के कारण खभाव से छिपे: जानु-घुटने हैं. जिनके 'ऐसे? 
( चर-वबारण-मत्त--तुल्ल-विक्षम-विल।/प्षित्रगति ) मस्त जेन्द्र के समान पराक्रम 


ओर पिछास युक्त गति वाले (-चरतुरग-सुजाय-गशुजञ्झदेखा ) उत्तम 'घोड़े के समान 


सुज्नात गुह्य प्रदेश-मल द्वार-वाले ( आइन्न-हयव्व --निरुवले  ) जाति सम्पन्न 
घोड़े की तरह जिन के मल-द्वार के छेप से रहित होते हैं ( पमुइय बर तुरग--सोह 
सतिरेग-वह्टियकडी ) प्रमोद युक्त उत्तम घोड़े व सिंद की कमर के समान अधिक 
, गोल कटिभाग वाले ( गंगावत्त दाहिणावत्त-तरंग-भंगुर-रवि-किरण-ब्रोहि4-बविको 
' सायंत-पम्हगंभोर-विगडनाभो ) गंगा के आवत की तरह दक्षिण की ओर घूपतो: हुई 


« त्तरज्ञ युक्त, सूय की किरण से खिले हुए विकास शीरू कमल के समान, गम्भौर और 


विकट नाभिवाले (साहतव-सोणंद-मुखरू-दृष्पण -निगरिय-वर--कणग - उछ रु-पसरिस- 


, घर वइर-बल्ियभज्ञझा ) समेटो हुई त्रिपांदका, मुशल, दपणु--दण्ड युक्त 'कांच 


- और शुद्ध किये हुएःउत्तम सुब्॒ण के. खक्न' की मूठ तथा उत्तम वज्ञ को तरह दुबढा है 
सध्य भाग जिन्नका (उज्जुग--सम सहिय-जच्च-तणु-क्तिण-णिद्ध-आदेज्ज-लडह- 
:“सूमाल सउय-+रोमराई ) सरकू-समान'रूप से मिले' हुए, स्वाभाविक पतले काले, . 
चिकने या सनोहर, सो भाग्य युक्त : सुन्दर एवं अतिशय -को मज्न और रमणीय रोम राजि 
चाले-( झस-विहगं-सुजात-पीण-कुच्छी झप्तोद्रा ) मत्य ओर पक्षी के समान 


- :उत्तम-रचना. युक्त कुक्षि बाढे, अतएब--झषोद्रा-मल्यः जैसे पेटवाले.( पम्ड-विगढ- . 


-नाभा ) कछस की तरह विकट. नाभि वाले, ( संनतपासा, संगयपासा, - सुंदरपासा, 
“सुजञात पासा, सित-माइय-पीण-सइयपास। ) अच्छो त्तरह नमे:हुए ,मिले हुए सुदरुऔर 


 खुजात-उत्तम रचता युक्त; परिमितःएवं मात्रा से युक्त, पोन-यांतत से पृष्ट-ओर रमण॒य 


: प्राश्व : वाले ( अकरंडुय-करणुग-रुयग-निम्मल-सुजाय-निरुवहय:-देदधारो ) माँस ' से 


पुष्ट होने "के -कारण।ख़ुबाल :रदित एवं सोने:को 'जेसीःकान्ति -बाछे -निमत, सुन्नात 
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और रोग रहित देद को घारण फरने वाले ( कशग-सिलातल-पसत्थ-समतत्र- 
: सुवहय-विश्छिन्न पिहुल-बच्छा ) सुवर्शमय शिलातल के समान प्रशस्त, समतत्त- 
- सब जगह बराबर, मांसयुक्त और श्रत्यन्त विस्तीर्ण बड़े वक्तस्थल घाले ( जुयसंनिभ- 
पीण-रइय पीवर-पउट्गु-संठिय-सुसिलिट्ट- विसिद्ठु-लट्ट-सुनिचित- घणथिर-मुवद्ध 
संघी ) गाडी के जुए के समान पुष्ट, रमणीय और बड़े कलांची तथा विशिष्ट स्थान 
बाली, अ्रच्छी टरद मिली हुई,विशिष्ट-मनोहर, शअत्यन्तभरी हुई,बहुत प्रदेश के कारण 
सघन, स्थिर और सुबद्ध-नसों से श्रच्छी तरह बंधी हुई सर्थि-हड्ढी की जोड़ है 
जिनकी ( पुरवर-बरफलिह-घट्टिय भुग्रा ) बढ़े नगर की श्रेष्ठ परिघा-अआगल+-के 
समान गोल भुजा वाले ( भ्ुयदेसर-विपुल भोग श्रायाण-फलिउच्छूढ-दीहवाहू ) 
बड़े सपे के विस्तीर्ण शरीर के समान रमणीय तथा अपने स्थान से निकाली हुई 
परिषा के जैसे दीर्घ लम्बी बाहु वाले (रत्ततलोव-तिय-मउय-मंसल-सुजाय-लक्खण - 
पसत्थ अ्रच्छिद जालपाणी ) लाल तल वाले, मांस से उपचित-भरे हुए या योग्य, 
सदु-कोमल, मांसयुक्त, सुजात, प्रशस्त-शुभ-लक्षण वाले और मिली हुई शंगुलिश्ों 
के फारण छिद्र रहित हाथ वाले ( पीवर-सुजाय-कोमल-यरंगुली ) मांस से पुष्ट, 
सुन्दर और कोमल श्रेष्ठ अँगुली वाले ( तंव-तलिण-सुद्-रुइल-निद्धनखा ) ताम्र, 
पतले, पवित्र, फान्तियुक्त और चिकने नख्र वाले, ( निद्ध पाशि लेह्दा, चंद्पारि 
लेहा, सूरपाणिलेहा, संखपाशिलेद्दा, घफपाणिलेहा,) चिकनी रेखा याले, चन्द्र- सू 
शद्ध ओर चक्र-की तरह हाथ की रेखा याजे ( दिसा सोबत्यियपाशिलेदा ) दिशा 
स्वस्तिक जैसी दक्षिणावर्त हरत रेखा घाले ( रवि-ससि-संख-वरचकछः-दिसासो- 
चत्थिय विभत्त सुविरदय पाणिलेदा ) यूर्ण, चन्द्र, शहद, श्रेंछ्चक्र और द्विक्स्वस्तिक 
के विभागयुक्त अच्छी हरतरेखा घाले ( बरमद्दिस-धराह-सीह-सद ल-सिंह नागवर 
पहिपुन्न-विउलखंधा ) श्रेष्ठ भसा, श्च्छा घराहु-सृकर,-सिंड,-शाद्‌ लसिंह, या 
वृषभ ओर उत्तम हाथी के जैसे प्रतिपूर्ण और विस्तीर्ण खंधे बाले, ( चररंगुल-सुप्प- 
साण-कंबुबर-सरिसग्गीवा ) चार घँगुल प्रमाण प्रधान शक्ल के समान शुभ प्रीया 
याले ( अवट्टिय-सुविभत्त-चित्तमंसू ) 'अधस्थित-घट घद रहित खूथ शुद्ध ऋौर 

' बिभागवाली शोभा से अद्भुत श्मभु-दाढ़ी घाले ( उधचिय-मंसल-पसत्थ-सद ल- 
विपुल ह॒णुया ) मांस से पुष्ट-भरी हुई, प्रशस्त शादू'लसिंह के समान हरु-चिबुक-- 
'दाढो बाले ( श्रोयवियसिलप्पवाल-बिंगफलसंनिभाभरोद्टा ) स्लाफ फिये हुए,-शिल 
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प्रवाल-मूगें तथा बिंवफेल के समान लाल नीचे के होठ वाले ( पंडुंरसंसिसंकलं-- 
बिमल-संख-गोखी र-फेण-कु द-दगरय-मुणं।लिया-धवल दंत सेढी ) श्वेत चन्द्र 
खण्ड की तरह निमेल शंज्ज, गोक्षीर-गीकांदूध, फेन-पानी ऊपर के भाग, कुदे का 
फूल, पानी के कंण, ओर मंणालिका-पद्मिनी के नाढगत तेन्तु के जेसे धवह-रं.पेद 
दांत की श्रेणि वाले ( अखंडदंता, अप्फुडियदंता, अविरलदंता, ।सुणिद्धेदंता, 
सुजायदंता, एगंदंतसेढिव्यं अंणोेगर्दतों ) अखरंड. दांत बाले, बिना फूटें दांत बॉले, 
मिले हुए दांत वाले, खूबं चिकंने-चमक युक्त दांत वाले; अच्छे बनें हुए दांत बांले, 
श्रनेक दांत भी जिनके एक दांत की पंक्ति के जैसे हैं. ( हुयबह-निद्ध त-धोय-तत्त 
तथशिज्न-रत्ततला-तालुंजीहा ) अभि से जलकर धुल गया है. मल जिसका ऐसे 
तपनीय लाल सुब्॑ण के समान लाल तल युक्त तालुं ओर जीभ वाले, ( गरुलायत- 
उज्जु-तु ग नासा ) गरुड़ के समान लग्बी, संरत ओर ऊँची मासिका-नाक वाले, 
( अवंदालिय पोंडरीयनयंणा ) खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले ( कोकसिय- 
धवल-पत्तंलच्छा 3 विकसित घोले और पच्म युक्त आंख वाले ( आणमिय-चाव- 
रंइल-किंण्हव्भराजि-संठिय-संगयाययसुजायभूमगा ) थोड़े नमे : हुए धनुप के 
'संमान सुन्दर, काले मेघ की रेखा के आकार वाले, योग्य, लम्बे तथा सुनिप्पन्नंत्र,्‌ 
हैं जिनके ( अल्लीशं-पमाणंजुत्तसवंशा $ मयोदां से लीन और प्रमाणयुक्त श्रवण- 
'कान बाले ( सुसंवणा ) अच्छे कान वाले ( पीण-मंसल-कबोलं-देसभागा ) मोटे, 
मांस युक्त कंपोल्त भाग-गोल बाले, (अंखिरुंगाय-वालचंद-संठिय-मेंहानिंडाला ) 
तत्काल उदय पाये हुए “बाल चन्द्र' के सम,न आकार के बड़े ललाट-भाल-वाले 
(उद्दुव॒ति-रिघ्र पडिपुन्न-सोमवयणा ) चन्द्र के समान प्रेतिपूर्ण व सौम्य मुंख वाले, 
( छेत्तागारुत्तमंगदेसा ) छ॒त्न के- समान आकार युक्त उत्तमा्न-मस्तक के भाग 
बाले ( घण-निंचिय-सुबद्ध-लवखंग़ुण्णय-कूडोंगारनिभ-पिंडियग्गसिरा ) लोह 
मृदगरं के जेसे निबिड-ठोस,-अच्छी तरह स्रायु से वंधा हुआ, लक्षण से ऊंचा 
ओर शिखर युक्त भवन के समान गोल पिण्ड सहित मस्तक के अग्रभाग वाले ( हुय 
वह-निद्ध त-धोतंतच-तवशिज्ञ-र केसंत-केसभूमी ) अभि में जलाकर धोये हुए 
और तपाँये हुए तपनोय के समान लाल है केश का अन्त और मरतंक की त्वचा 
लिनकी ऐसे ( सामलि-पोंड-घणु-निचित-छोड़िय-मिडविसंय-पसंत्थ-सुद्म-< 
लक््खण-सुगंधि-सु दरलुअमोयग-मिंग-नीलकज्जल-पहटु भमरगंण-निद्ध निकुरंव- 
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तिचिय-कु चिय-पय्रा हिणावत्त मुद्धसिस्या:) शाल्मली वृक्ष -के अत्यन्त निविड और 

छोटित-मिज्ञे हुए, फूल के समान कोमल, विशद-स्पष्ट, अ्शस्त-मज्नल कारक, सूक्ष्म- 

चिकने ( पतले ) लक्षय सम्पन्न, सुगन्धि वाले- सुन्दर और भुज मोचक रत्न व भद्ध. 
भँवरा नीज़-रत्न,-कज्जल- ओर, प्रसन्न .मवरों, के -समूह -की - तरह -.स्तरिग्ध-चिकने - 
समूह्‌ रूप से मित्ञे हुए, कुचित-टेढ़े नमे.हुए ओर -अदक्षिणावर्त-मस्तक के केशवाले - 
( सुजञाय-सुप्रिभत्त-संगयंगा, लक्खण वंजण गुणोववेया ) सुजात, सुविभक्त-अच्छी - 
तरह विभागयुक्त और योग्य -अड्ढः वाले लक्षण, व्यग्जन-मशा- तिल-आदि एवं . 
अन्य गुणों से युक्त हैं ( पप्तत्य: बत्तीस .लक्खण धरा-) -उत्तम बत्तीस लक्षणों को 

धारण करने वाले ( हंसस्सरा, कुचस्सरा दुडुहिस्सरा, सीहस्सरा, ओचस्सरा, 

मेघस्सरा,सुस्सरा ) हंस के जैसे स्वर वाले, कोच पक्ती के समान- रबर चाले, ढुदुभि 
के जैसे स्वर वाले; सिंह के समान स्वर वाले, अविच्छेद. से-अभंगरवर वाले, मेघ - 
जैसे गम्भीर-ख्वर वाले और सुस्वर-सुन्दर स्वर वाले ( सुस्सर निग्घोसा ) सुस्त॒र- 
ध्वनि वाले ( बज्ज-रिसह-नाराय-संघयणा ) वजञ्अ-ऋषभ नाराच-संहनन वाले 
( समचउरंस-संठाणु-संठिया ) समचतुरस्र संस्थान के आकार. बाले .( छाया 
जज्ञोवियंगमंगा ) कानिति से प्रकाशयुक्त अद्भोप|द्व वाले ( पसत्थच्छुवी निरातंका ) 
प्रशस्त त्वचा वाले, व रोगरहिंत .( कंकग्गहणी, कबोत परिणामा ) कंकपक्षी के - 
समान नीरोग गुदाशय वाले, कपोत के जैसे आहार की परिणति बाले याने प्रबल . 
पान शक्ति बाले ( सगुणि-पोस-पिट्ट तरोरु परिणया ) पक्षी-की तरह: मलोत्सर्ग 
में लेपरहिंत गुदा, वाले, तथा प्र॒ष्ठ, पाए्ई और उरु-जंघा के योग्य परिणाम वाले 
( परउमुप्पलसरिस-गंधुस्सास-सुरसिवयणा ) पद्म-कमल ओर उत्पल कमल -के 
समान . सुगन्धयुक्त श्वास से सुगन्धित मुखवाले ( अरुलोमवाउबेगा ) अजब 
कूल.बायुवेग वाले ( अव॒दायनिद्धकाला ) गौरवर्ण के-समान स्वच्छ स््रिग्ध-चिकने 
श्यामरड्र वाले, (विग्गहिय उन्नय कुच्छी ) शरीर के अनुरुप ऊ चे कुक्षि-उद्र पाल 
( अमग्ररसफलाहारा ) अमृत के जैसे ससपूर्स फलों का आहार करने बालें ( तिंगा 
उय समूसिया ) तीन कोशकी उ'चाई बाले ( तिपलिओवमट्टठितिका ) तीन पल्यौपम 
की स्थिति वाले, ( तिन्निय पलिओवमाह' परमाउ' - पालयित्ता ) तीन पल्योपम को 
परमायु को पालकर ( ते वि ) वेयुगलिक मनुष्य भी ( अवितत्ता कामाणं ) कास 
भोगों में अतृप हुए,( मरण धम्मं उवशमंति ) मरणुधर्म-रुत्यु को प्राप्त करते ४. । 
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(पस्या घि य ऐे सिं) और उनकी ख््ियां भी ( सोम्मा ) सौम्य गुशणती 
( सुजाय-सब्बंग छुदरीओ ) उत्तम रीति से उत्पन्न हुए स्वाज्ञों से सुन्दर ( पदाण 
सहिलागुणेहिज॒त्ता ) महिलाओं के प्रघान गुर्णों से युक्त ( दोंति ) होती हैं, फिर. 
( श्रतिकंत-विसप्पमाणए-मड़्य-सुकुमाज-क्ुम्म संठिय-सिलिट्न चलणा ) अत्यन्त" 
मनोहर, चलसे हुए भी बहुत कोमल, काछवे के आकार के सुन्दर पांववाली (उन्जु | 
भपछ्य-पीषर-सुसंहतांगुलीओ ) सरल, कोमल, मांसयुक्त और 'अच्छी तरह अन्तर 
रह्ित-अंगुली पाली ( अम्भुन्नतरतिद-तलिण-तंब-सुइनद्धनखा ) ऊँचे, सुखदायी, | 
पतले, ताम्रवर्ण के और स्वच्छ तथा चिकने नखवाली ( रोमरह्दिय-वट्ट-संठिय->अज 
एम्म-पसत्थ-लक्खण 'अकोप्पज॑ंघजुयत्ञा ) रोमरहित, गोल संस्थान वाली, बहुत 
शुभ लक्षणों से युक्त श्रीर रमणीय जंचा युगल पाली ( सुणिम्मितसुनिगृढ जाखू 
संसलपसत्य सुबद्ध संधी ) अच्छी तरह यने हुए बहुत गृढ़-दृष्टि में नहीं. आने योग्य 
जानु-घुटनों के मांसयुक्त प्रशस्त और नसों से अच्छी तरह बंधी हुई. संधि-जोडपाली - 
( कयली खंभातिरेक संठिय-निष्बण-सुकुमाल-मउय-फोमल-अविरल समसंहित-सु 
जाय-घट्ट-पीवर-निरंतरोरू ] कदली के स्तम्भ की उत्तम आकृति युक्त, प्रणरद्धित 
अत्यन्त कोमल, परस्पर नजदीक में रही हुई, सम-प्रमाणसे षरायर; लक्षणों . 
से युक्त, सुनिष्पन्न, गोल, मांसयुक्त और परस्पर समान उरू साथलचाली ( अट्ठावय _ 
वी३-पह-संठिय-पसत्थ-विच्छिन्न-पिहुल सोणी) अष्टापद-जूआ खेलनेका एक प्रकार _ 
का पाशा-उसकी या तरज्ञ के आकार की रेखावाले प्रष्ठ के समान संस्थान घाली शुभ 
ओर पझत्यन्त विस्तीर्श श्रोशि-कदि यानें कमर है जिनकी 'ऐसी? ( वयणायामप्प 
माण-दुरयुशिय-विसाल-मंसलसुबद्ध-जहणवर-धारिणीओ ) मुद्द की- लंबाई के 
अमाण से हिय्ुण याने २४ अंगुल की विशाल मांस युक्त और अच्छी तरह बंधे 
डुए अधान जचन कटिके पूर्व माय वाली ( वज्जविराइय-पसत्थलक्खण निरोदरीओ) 
सध्य में पतली होने से चञ्र की तरह विराजमान प्रशस्त लक्षण वाली और कश 
उदर वाली हैं ( तिवलि-बलिय-तरु नमिय-मज्मियाओ ) तीन रेखाश्ं से बल 
छुक्त दुबले और नमे हुए मध्य भागवालो ( एज्जुयसम-सहिय-जद्-तंसु-कसिण- | 
निद्ध-आदेज-लडह-सुकुमाल-मउय सुविभत्त-रेस रातीओ ) सरत; समान, लक्षणों 
से दुस्त, सभावज्स उतसन्न, सक्षम, कृष्ण-फाले, सल्लिग्ध-चिकने, रमणीय, ललित, 
फ़्त्यन्न कॉमेल-अओर अच्छी तरह विभागयुरू रोमराजि वाली. ( गंगाकग-पढदा ह 
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2 + कद के 3 ला मीट 3 मिल. >0 पक पक कट कक जनक कक लिन्न न कट जी अर की 
दिणावत्त-तरंग-भंग-रवि-दिरा-तरफ-चोषित-हआरकोसायंठ-पस्म-गंभीर॒ बि- 
गटनामा ) गंगावर्त छी सग्द प्रदक्षियावर्त, नगझ के अँसे भद्गयुक्त, नरूगा सू्े की 
ड्््ों से प्रयोधित -दिक्ास््पात पा के पामान गम्भीर नशा विकट नाभि खाली 
(अगुस्मढ-पसतप-पुह्ानत-प, एद्ररलती) मोग्यरभागी पैक , मभानन, गाजान चर मासल 
-हुल्षिवाली (सन्नत पासा, सडाद पारग, सोगनारसा, मियमयसिय पोश रितिपासा) 


अण्टे दने हुए परदे बानी, रतान इतब थाती घर धणव पाती, पररिमित मार्ग 
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मधुर गम्भीर होते हैं: १४ रल और ६ निधाव इनकी सश्निधि में रखते हैं।। १४ रनों 
फे नाम-९ सेनापति रूपरत्न, २ गायापतिरत्न, ३ पुरोहितसन, ४ श्रश्व॒त्न, ४ बंद 
की रत्न, ६ गजरत्न, ७ स्री रत्त, रूप सात प्राशिरत्न, सात प्राशिमिन्न रत्न जैसे 
८ चक्रत्न, ६ छत्र रन १० चमेरत्न, ११ मणिरित्त, १२ कागणिरत्, १३ खज्भरतन, 
ओर १४ दण्ड रल ये एकेन्द्रियरत होते हैं। हाथी घोड़े रथ ओर पद्ाति रूप घार 
प्रकार की सेनाश्रों के रबामी, उत्तमकुल व विस्तीणे कीर्ति वाले वे समस्त मोएत 
भूमि के साथ पूर्धकृत सुकृत से प्राप्त सुखों को सेकड़ों वर्षों तक भोगते हैं; सेकड़ों 
यों तक उत्तम खत्रियों के साथ बिलास करते हुए भी उन शब्द स्पर्शादि सुख्खोंसे 
बिना एप्ति के ही वे मरण प्राप्तकर जते हैं। ऐसे बलदेव वासुदेव आदि महापुरुष भी 
जो अतिशय वल सम्पन्न, धतुद्धारी तथा दु्धरं वे शक्ति के सागर होते हैं। पर्तमात 
के वलदेव घासुदेव का वन करते हैं-“राम केशव कहाने बाले बलदेव बासुदेव 
रुप दोनों भाई परिषद्‌ युक्त तथा वसुदेव समुद्र विजय आदि दश दशारों के जो 
व्यारे हैं ( थे ) अनेक यादव व प्रयुम्न कुमार, शंबकुमार आदि साढ़े तीन फोटि 
- झुमारों के हृदय वक्षभं ये । वलदेब की माता रोहिणी ओर वासुदेव-ऋष्ण की 
माता देबकी के हृदय को असस्त करने बाले ये । सोलह हजार राजा जिनके पीछे 
न्प्तते थे । और जिनवी सोलह हजार रानियां भीं। मणि, रन, और सुचर्स 
बब धान्य से इनके भण्डार पूर्ण-भरे रहते, तथा जारों ह्यायी घोड़े और 
ह पं डे मे अधिपति थे। धर उगार ब्याहि हजारों वसतिझों से युक्त एवं पेतादि 


 छू० ४। १४ ] घंदुर्थ आलिवद्वा।रम ' १४७ 





“ अनुकूंतर केश पर्कता आदि विरूपता' से रहित, तथा दुर्वर्ण-खराब रंग, व्याधि, 
“दुर्भाग्य और शोक से भुक्तः रहने वाली उस्चेत्तेरॉय नराण धोवूण मूंसियाओं ) 
“ओर ऊँचाई सें पुरुषों से: कुछ-कम ऊंची होती हैं, सिंगारागार- चांरुवेंसाओं ) 
“अज्भारं के घर के समान सुंन्दरं वेंपत्रौली ( सुन्द्ररथण-जेंहणु -वयण-कर-चरराए- 
' नर्यणा ) सुन्दर स्तेन, जंघेन, मैं, तथाः हाथ ' पेरं व॑ ओखसवबॉली (लाबण्णु रूंब 
'जोब्बेंण गुणोवेवेया । लॉवण्य, सौन्देर्ण, व यौवन तथा' अंड्रनां संमुचित गुणों से 
शोमित रहने वॉली ( नंदंणं>बण विंवेरं-चोरिणीओंव्ब' अच्छेराओ उपेंत्तरकुर- 
मांणंसच्छराओ ) मेंन्दन बेन की कन्देराओं में विहंगर करने वाली अप्सराओं की 
“जैसी वे उत्तर: कुरु अ्रवेश की सतुष्य अप्सरायें ( अच्छेश्गापेन्छशणिंजियांओ ) जो 
“अआश्चये के साथ देखने योग्य हैं ( विज्िय पलिओवमाॉइ' परंभाउ' पालयित्ता ) तीन 
४ पल्योपम जितनी परम आयु को पालक्रर ( ताओ5वबि ) ऐसी पूर्व कहीं गई वे अप्स- 
 शायें भी (कार्माणं-अविंतत्ता ) कांमों के विपय में रूप नहीं होती हुई ( मरणंधर्म्म 
: उबशुमेति )मरण धर्म को प्राप्त करती हैं ॥ ४ ॥ १४ ॥ 
'भावोर्थ-इंस मेथुनके.मोह से घ्योकुल हुए अप्सरा संद्वित देवगंणं इसका सेवन 
: करते हैं। वे देव इस प्रकारके हैं-असुरकुमार आदि दश भवन पत्तिदेव, अण पन्निक, 
“ पण पन्निक और पिशाच आदि सोलह जाति के व्यन्तर देव | तिरश्ले लोक में रहने 
5 बाले ज्योतिष्क देव ओर ऊद्ध्बलोक के विभानवासी देव, ये सब ऐेवगगा तथा 
: मनुष्य व जंतेचर आओदि' पशुगण, काम भोग की ठपा बाले बडी ३ल्‍छा से ब्याकुत 
“ और इसी में आरसक्त बने हुए 'कीवगणश किपय का सेवन करते हैं। ऐसी तामसी 
भावना के कारण थे संव अपनी आत्मा के लिये हर्शन मोह श्रौर चारित्र माह का 
। पिंजरासा चना लेतें हैं । विशेष रूप से मर्लालोक के काम प्रधान ना सा शिश्ो का 
' परिचय देते है-“चक्रवर्ती देव, दानव तथा साधारण मजुध्यों के भोग में रति का 
अनुभव करने बाल, देव लोक में इन्द्र की तरह नरेन्द्र और देवेन्द्र से सत्कार पाने 
- वाले हैं | भरतक्षेत्र के हजारों ग्राम नगर आदि च्षेत्रों में सागर पर्यन्त छः खण्ड से 
' विभक्त ऐसी प्रथ्ची के राज्य फो भोगकर थे भी काम भोग में अतप्त हुएं मरते है, जो 
सूर्य चन्द्र आदि अनेक फत्तम लक्षणों को धारण करने बाले, वत्तीस हजार राजाओं 
' से घिरे हुए और ६४ चौंसठ हजार प्रधान श्ल्रियों के स्थामी हैं.। रूप लाचस्य तर 
: ऋत्ति से सर्वाह्ष सुन्दर तथा पश्ालझूारों से सुशोभित * होते हैं । शब्द भी उनके 


छः 


श्श्८ प्रश्न व्याकरणंप्‌..[ मैथुन सेवन में श्रत्प्राणी 


मधुर गम्भीर होते हैं: १४ रत्न और ६ निघान इनकी सशन्निधि में रहते हैं। १४ रत्नों 
के नाम-१ सेनापति रूपरत्न, २े गाथापतिरत्न, रे पुरोहितरत्न, ४ अ्रश्वरत्न, ४ वंद्ध 
फी रत्न, ६ गजरत्न, ७ स्री रत्न, रूप सात प्राणिरत्न, सात प्राणिमिन्न रत्न जैसे 
८ चक्ररत्न, ६ छन्न रत्न १० चमेरत्न, १९ मणशिरत्न, १२ कागणिरत्न, १३ खब्रत्न, 
आर १४।दर्ड रत्न ये एकेन्द्रियरत्न होते हैं। हाथी घोड़े रथ और पदाति रूप चार 
प्रकार फी सेनाश्रों के र्घामी, उत्तमकुल घ बिस्तीरे कीर्ति वाले वे समस्त भोरत 
भूमि के साथ पूथ॑ऋत सुकृत से प्राप्त सुखों को सेकड़ों वर्षों तक भोगते हैं; सेकड़ों 
यर्षों तक उत्तम स्त्रियों के साथ विलास करते हुए भी उन शब्द स्पशादि सुर्खोंसे 
बिना तृप्ति के ही वे मरण प्राप्तकर जाते हैं। ऐसे बलदेव घासदेव आदि महापुरुष भी 
जो अतिशय बल सम्पन्न, धनुद्धोरी तथा दुद्ध॑र व॑ शक्ति के सागर होते हैं । घतेमान 
फे बलदेव धासुदेव का वर्णन करते हैं-“राम फेशव कहाने वाले बलदेव घासुदेव 
रूप दोनों भाई परिषद्‌ युक्त तथा घसुदेव समुद्र विजय आदि दश दशारों के जो 


प्यारे हैं ( थे ) अनेक यादव व भ्रय्युश्न कुमार, शंबकुमार आदि साढ़े तीन कोटि 


- क्ुमारों के हृदय वक्ञगम थे । बलदेब की माता रोहिणी भर वासुदेव-कृष्ण की 


माता देबकी के हृदय को प्रसभ्न करने बाले थे। सोलह हजार राजा जिनके पीछे 


- भेलते थे। और जिनकीं सोलह हजार रानियां भी। मणिणि, रत्न, ओर सुवर्ण 


अआादि धन धान्य से इनके - भण्डार पूर्ण-भरे रहते, तथा हजारों हाथी घोड़े ओर 
रथों के ये अधिपति थे। प्राम नगर आदि हजारों वसतिओं से युक्त एवं पव॑तादि 

से मनोरम दक्षिण भरताद के शासन फरने वाले ये। ये घीरयशरवी भतिशय 
शक्तिशाली और हजारों शत्रुओं के मान मथन करने वाले, तथा परम दयालु थे। 


सू०५। १५ ] चतुथ-आलजतवद्वारम्‌ श्श्द 





और जरासंध के मानका मथन करने वालें हैं; नेक: विशेष॑णयुक्त - छत्र :तथा- हँस 
जोड़े: के जैसे समुज्ज्वल चामर से: विराजमान थे । हल मृशल वाण रूप अस्रधारी 
बलराम थे; और पाश्चजन्य नामक शक्ल, सुदर्शन नामक चक्र और कोमोद की नामक 
गदा एवं शक्ति.ब नन्‍्दक नासक खड्डढ को धारण .करने वाले श्रीकृष्ण थे। शरीर 
शोभा के अलक्गरणों का वर्णन सहज है। अतः अन्बयार्थ से सममें। यावत्‌ द्वारव॒ती 
नगरी के लिये पूर्णचन्द्र के जेसे विराजमान थे बलदेव वासुद्रेव भी कामोपभोग में 
अतृप्त ही चले गये | ऐसे माण्डलिक राज़ा भी बल, चाहन, सभा, अन्तःपुर-लछ्ली वग 
खजाना और विस्तीर्ण राज्य लक्ष्मी को अत्यधिक भोगकर बलवीय से मदोद्धत 
दूसरे को बुरा कहते हुए कासोपभोग में अठ्प्त ही संसार से चल चसे । इसी प्रकार 
देवकुरु, उत्तरकुरु आदि क्षेत्रों के युगलिक मनुष्य, जो भोग प्रधान जीवन वाले हैं 
य विशेषण तथा नख शिख पूण शरीराकृति का वर्णव सहज होने से अन्वयार्थ 
पर से ही समझें | यावत्‌ सुजात अच्छी तरह विभागयुक्त और उत्तम शरीर वाले 
होते हैं । लक्षण आदि से युक्त, ३९ लक्षणों के धारक ओर हंस आदि के समान 
गम्भीर व मधुर रबर बाले होते हैं। उनकी शारीरिक रचना सर्व श्रेष्ठ होती है। 
उनके शरीर कान्तियुक्त तथा रुजा रहित होते हैं। मल्स्थान भी उनके पक्तिवत्‌ मल 
लेप रहित'ः एवं निर्मल होते है। उनकी जाठराप्रि कबूतर सी प्रदीघ्र रूती है 
( शेष सुगम है ) | वे भी काम भोगों में अदृप्त ही संसार से विदा होते हैं । इनकी 
ल्लियाँ भी सोम्पा व स्ौश्नसुन्दरियाँ तथा प्रधान स्री गुणों से शोभा युक्‍त होती हैं । 
इनका भी नख शिख वर्णन युगलिक पुरुषों के समान है, अतएव अन्वयार्थ से ही 
समम लेवे' । छत्र ध्वज आदि ३९ लक्षणों को धारण करने वाली, हंस जैसी गति 
चाली और कोकिला के समान मधुर स्वरवाली, अनिन्‍्य सुन्दरी और सभी के लिये 
प्रिग्र दर्शना द्ोती हैं। यावत्‌ नन्‍्दनवन विह्ारिणी अप्सराओं के समान उत्तरकुरु 
आदि क्षेत्रों की ये, मनुष्याप्सरायें होती हैं। तीन पल्‍य के उत्कृष्ट आयु को भोगकर 
भोगों में अठृप्त ही ये भी संसार से चल वसती हैं। सू० « ।.१५॥ 
अब संथुन जिस प्रकार सेवन किया जाता और जो फल देता है इसको साथ 
ही कहंते हैं-“ 
मूल-“मेहुणसन्नसंपगिद्धा य मोहमरिया, सत्थेहि' हरंति एक््रेक्क 
विसयविसउदीरएस, अबरे परदरेहि' हस्म॑ंति, विसुशिया धशनासं सयण- 


१६० प्रभ व्याकरणम्‌ : [ मंथुन मूलक अनर्थ 





विप्पणासं च प्राउगंति, परस्संदाराओ जे अविरया, मेहुणसन्न संपगिद्धा 
ये मोहभरिया अरस्सा हत्यीं गवा य महिसा, भिगा य मारेंति एक्केक्क। 
मणुयगणा वानरा य पक्खीय विरुज्फति, मित्ताणि खिप्पं मवंति सत्त, 
समये धम्मेगणे य भिंदंति पारदारी | धम्मगुणरया य बंभयारी, खणेण 
उच्नोह्वए चरित्ताओ | जसमंतो सुब्वया य पार्वेति अयसकित्ति' | रोगत्ता 
वाहिया पविडिहंति रोयवाही | दूपे य लोया दुआराहगा मवंति-इह लोएं 
चेव परलोए, परस्सदाराओ जे अविरया | तहेव केइ परस्सदारं गवेसमाणा, 
गहिया हवा य बद्धरुद्धा य एवं जाव गच्छंति विपुलमोहाभिभूयसल्ना | 

छाया-“मैथुन संज्ञा संप्रगृद्धाश्य मोहभरिता:, शस्त्रे्नन्ति-एकैक, विषय-पिपेषू- 
एीस्केएू, केचनाउपरे परदारश्वहन्यन्ते, विश्रुता धननाशं, स्वजन-विप्रणाशत्् 
प्राप्लुवन्ति, परस्य दारेश्यो येडविरता:, सेथुनसंश्ञासम्प्रगृद्धाव्व मोहभृता-अखा, 
हस्तिनों गावश्च, महिषा मगाश्थ सारयन्ति, परस्परमेकैकं,-मनुजग्णा वानराश्व पत्ति- 
युश्र विरन्‍्धनिति, मित्रारि क्षिप्र॑ भवन्ति शन्नवः, समयान्‌ धर्मान्‌ गर्णाश्व भिन्‍्दन्ति 
पारदारिका:, परमंगुणरताश्र जद्मदारिणः क्षणेन परावतन्ते च॒ चब्त्रित-,यशण्विन: 
सुप्ताश्व प्राप्तुषन्ति-अयशस्कीर्तिम्‌ , रोगाता व्याधिता: प्रवरद्धयन्ते रोगव्याधीन्‌ , 
हयोलीकयोदुराराधका भवन्ति ( हौलोकौ दुराराध्यी भबनः ), इह लोके चेव पर- 
लोके चैव, परर्य दारेभ्यो येडविस्ता:, ठयेज केडपि परस्थ दारानगवेपयन्तों गृहीता 
इताश्य बद्धरुद्धाश्व | एवं चाबदुगच्छन्ति विपुल मोद्दामिभूतसंज्ञा ;॥ 


सून्ह। १६] चतुर्ध-आखवद्धारम्‌ . शछ 
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विरुष्म॑ति ) और पत्ती परस्पर लड़ते हैं, ( मित्ताणिस खिप्पं भव॑ति सत्त ) मेथुन कमे 
से मित्र शीघ्र ही शत्रु दो जाते हैं. ( समये धम्मेगणे य मिंदृंति पारदारी ) समय-सि- 
द्वान्त के अर्थ, धर्म ओर गणों जाति मर्यादा को परदार लम्पट भज्ग करते याने सदोभग 
करते हैं, ( धम्मगुण रया य बंभयारी खणेण उक्कोट्टए चरित्ताओ ) और धर्म गुण में 
स्मण करने याले जह्मचारी क्षण भरमें चारित्र से लौट पड़ते हैं, ( जसमंतो सुव्ययाय) 
कीर्तिमान और सुत्रती भी (पार्षेति श्रयसकित्ति ) अ्रयश-'अकीतिं फो पाते हैं 
( रोगत्ता वादिया ) ज्वर आदि के रोगी तथा कुछ आदि थ्याधि से प्रस्त ( रोययाही 
पवड्ढंति ) अपने रोग व व्याधि को बढ़ाते हैं (दुवे य लोया दुष्पाराहगा भव॑ति ) 
और दोनों लोक कठिन से आराधने योग्य ( याले ) द्वोते हैँ जेसे-( इृद्द लोए पेय पर 
लोए ) इस लोक और ऐसे परलोक-दोनों का आराधन उतकों कठिन होोठा है 
( परस्स दाराओ जे अविस्या ) जो परक्ली से विरत नहीं होते एँ, ( तद्देय फेद परस्स 
द्वारं गवेसमाणा ) इसी प्रकार कई पर श्री की गवेपणा-स्ोज फरते हुए-( गहिया, 
हया य बद्धरुद्धा य ) पकड़े गये और मारे गये तथा बांधकर रोके गये हैं. ( एयं जाप 
गच्छ॑ति विपुल मोद्यामिभूयसन्ना ) श्स प्रकार यावत्‌ पिस्ती्ण मोह्से दसे हुए 
हान वाले “नरक में' जाते हैं । 

- मूृ०-“मेहुणमूलंच सुबन्वए तत्थ तत्थ वत्तपुब्वा संगामा जणबलय- 
करा,-सीयाए दोवई्ए कए, रुप्पिणीए, पठमावईए, ताराएं, कंचणाए, 
रत्तमुभदाएण, अहिन्लियाए, सुवन्नगुलियाए, किननरीए, सुरूवबिज्जुप्रतीए, 

 रोहणीए य । अन्‍्नेसु य एवमादिएसु बहवो महिलाकएस सुब्बंति अइक ता 
सगामा, गामधम्ममूला इहलोए तावनद्ा परलोए वियनट्ठा, महया मोह 

ु तिमिसंधकारे घोरे तसथावर सुहुमबादरेसु पज्जत्तमपज्जत साहारगसरीर 
पत्ते पसरीरेसु य, अंडज-पोतज-जराउ य-रसज-संसेहम-संमु व्छिम-उव्मिय- 
उबवादिष्‌सु य नरग-तिरिय-देव-माणुसेस्, जरा-मरण-रोग-सोग-बहुले, 
. पलिओोवम सागरोबसाईं अणादीय॑ अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंव संसार 
कतार अणुपरियट्ट ति जीवा मोहवससन्िविद्ठ | एसोसो अबंभस्स फल वि- 
वागी हहलोइओ पारलोइओ य अप्पसुहो बहुदूबखो महब्भओ बहुरयप्पगादो 
बी वास सहस्सेहि. सुच्ती, नय- अवेद्यित्ता अत्थिहु 
.+ जहहि्त नायकुलनंदणों मह्पा जिणोड़ बीरबरनामधेज्जो, 


श्र प्रश्न व्याकरणम, [ मैथुन मृलक -अनर्थ 





कहेसीय अवंभस्स फलविवाग,-एयंद अवंर्भपि चउत्य॑ सदेव मणशुयासरस्स 
लोगस्स पथणिज्जं, :एवं . चिरपरिचियमणुगतंदुरंतं, चउत्थ॑...अधम्मदारं 
समत्तं त्तिवेमि || ४-॥ सत्र :६.। १६.॥| 
छाया-'“मेथुन मूलं च श्रृयन्ते तत्र तत्र इत्तयूर्वां: संप्रामा- जनक्षयकरा:। सोताया- 
'ट्रौपग्रा: ऋृते, रुक्मिण्या:, पद्मावत्यास्ताराया:,' काव्य्यनाया, रक्त सुभद्राया, अहि- 
ल्याया:, सुवर्णगुलिकाया:, किन्नर्या:,' सुरूपविद्युन्मत्या, 'रोहिण्याश्व-॥ 'अन्यासु चेव 
मादिषु वहवोमहिलाकइतेपु श्रुयन्तेडतिक्रान्ता:' संग्रामां प्रामध्ममूला:.। |! 
इह लोके तावन्नष्टा:,परलोके5पिचनष्टा,महतिं मोहतमिल्लान्धकारे घोरे प्रसस्थायर- 
सृत्म्मबादरेपु पर्याप्ताउपंयाप्त-साधारण-शरीर-अत्येकशरी रेषुच' अए्डज-पोतज-जरायुज - 
रसज-संश्वेदिम-संमूर्च्छिमोद्धिउज्जीपपातिकेषु्च, ” नरक तिथ्थंगदेव -मर्लेष्येषु, 'जरा 
मरण रोग शोक बहुले, पल्योपम॑ सागरोपमानि: अनोद्िकिमनवद्ध्'  दीर्घमध्वान 
घतुरन्त संसारकान्तार्मनुंपरिवतन्ते जीवा मोहवश संनिविष्टा: ।!एपस- अंग्रद्मणः 
फल विपाकः ऐहलीकिकः पारलीकिकश्चाल्पसुखो बहुदुःखो, महाभयो वहुरज: ' प्रगाढो 
दारुणः, कर्कशोष्सातो वर्षसहसोमु च्यते, न च अबेदयित्वा अंस्तिमोच्ष इति, एवसोए- 
ख्यातवान. श्लातकुलनन्दनो मद्दात्मा 'जिनस्तु वीरबरनामघेयः, 'कर्थेयिष्यतिच 
'अन्नह्मण: फलविपाकम्‌, एतत्तदवह्मापि चतुथ सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य 'प्रोर्थनीयमू 
एवं चिरपरिचितमनुगतं. दुरुन्‍्तं | चतुर्थभधमंद्वारं - समाप्तमिति अवबीमि-।। ४ ॥ ६ । 
१६ ॥ ! 
अन्व०- (मेहुणमूलंच ) ओर मेथुन मूलक (तत्थतत्थ वत्त पुठ्यासंगामा.सुव्बए) 
उन शाख्रों में पहले हुएमये संग्राम सुने जाते हैं. (जणक्खयकरा ). जो युद्ध : नंर 
'संद्दार करने वाले हैं. , जेसें-( सीयाए, दोवईएकए ) सीता और द्रोप्रदी के लिये- 
राम रावणका ओर पद्मनाभ व पाण्डवों “का युद्ध हुआ ( रुप्पिणीए ) रुक्सिणी के 
लिये कृष्ण ओर शिशुपालका. युद्ध हुआ ( पठमावईए ) प्मावृती के लिये-कऋष्ण का 
अनेक राजाओंस युद्ध हुआ ( ताराए ) तारा के वास्ते-साहसुमति व सुग्रीव .का युद्ध 
हुआ ( कंचणाए ) कश्चना के लिये युद्ध हुआ (रत्तसुभद्वाए ) रक्तसुभद्रा के लिये कृष्ण 
और. अजु न का युद्ध ( अद्दिल्लियाए ) अहल्या या अंहिन्निका के लिये हुआ अग्रसिद्ध 
“युद्ध खुबन्नयुणियाए ) मुबर्णगुलिका के लियेउदायन -और - चण्डप्रद्योतन का.युद्ध 
(किन्नरीए ) किन्नरी और ( सुरूवविज्जुमतीए ) सुरूपविद्युन्मती-के लिये ( रोहि- 
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णीए य )-और - रोहिणी के लिये. वसुदेवका युद्ध ( अन्न सु य ण्वमादिण्सु ) और 
इत्यादि अन्य ( बहवो ) बहुत से ( महिलाकएसु ) ख्लियों के प्रयोजनसे ( अइक' ता 
'संगामा सुब्वंति ) भुत पूव संग्राम सुने जाते हैं, ( गामधम्ममूला ) जिनका विषयोप 
भोगही-मूल करण है, विषय सेवन. .करने वाले-( इहलोएतावनद्ठा ) इस लोक में तो 
श्रकीर्तिके कारण नष्ट होते हैं ( पररलोए वियणट्वा ) और परलोंक में भी . नष्ट होते हैं 
(महया, मोह तिमिसंधकारे) सहासोहरूप अत्यन्त अन्धकार बाले (घोरे)घोर-परलोक में 
(तसथावर सुहंसबादरेसु) च्नस स्थ|वर तथा सूक्ष्म ओर बादर्‌ नाम कमवाले,(पज्जत्तम 
प्रज्जत्त साहारणसरीर पत्तेय,स रीरेसु.य).ओर पर्थ्ाप्त व अपर्याप्त तथा स|धारण शरीर 
नाम कमंवाले और प्रत्येक शरीरीपन में ( अंडज-पोतज->ज़राउय-रसज-संसेश्म 
संमुच्छिम ८व्मिय “उबघादिएसुय ) अण्डज, पोतज, जरायुज क्रमसे अण्डा से पंदा 
होने वाला अण्डज- पक्षी, पोतज हाथी आदि और जड़ के साथ उत्पन्न होने वाले 
जरायज, रसमें पंदा होने वाले रसज, स्वेद-पसीने से पंदा होने वाले संस्वेदिस, बिना 
गर्भ के उत्पन होने वाले संमूर्चिछिम , और भूमि को फ़ोडकर पा होने वाले उद्धिज्ज 
तथा उपपात-एकाएक अन्यस्थानसे दूसरेस्थान में जाने वाले सहसाशय्या में पा 
होने वाले जीव औपप[तिक-द्वेव तथा नारक आदि, इन जीवों को संक्षेपमें कहें तो 
( नरग-तिरिय-देव-माणुसेसु ). नरक, तियंत्न, देव और मनुष्य रूप योनि 
, ऑंमें “पय्नंटन करते हुए जीव,” . ( जरा. मरण रोग, सोग बहुले ) ज़रा मरण, रोग 
ओर शोक की प्रधानता वाले 'संसार में? नष्ट होते है, ( पल्षिओोदम-सागरोवमाइ' ) 
अनेक पल्योपम व सागरोपम तक ( मोहबस संनिविट्ठा जीवा ) मोहके कारण अब्र 
झके सेव्रन में लगे हुए जीव ( अणादीयं अणवदग्गं ) आदि अन्त रहित-और ( दीह्‌ 
. भद्धंचाउरंत संसार कतार ) दीघ-लम्बे भागवाले-चार गतिओं से.यक्त इस संसार 
. रूप. अटवी में ( अणुपरियट्ट ति ) भटकते रहते हें । 


उपसंहार- ( एसोसो, अबंभस्स .फलविवागो ) इस प्रकार यह अत्रह्म सेवन का 

' फलरूप-विपाक-आखीरी परिणाम ( इहलोइओ ,पारलोइओ य .)-इस लोक सम्बन्धी 
ओर .परलोक सम्बन्धी .(अप्पसुह्दो बहुदुक्खों: महब्भओ.) अल्प.सुख बाला, बहुत 

दुःखबाला-तथा ,महाभयक्कर :है, ( बहुस्यप्पगाढो, दारुणो, -कक्षसो,... असाओ ) 

कर्मरज- की अधिकता से प्रगाढ़, भयझ्लर और कठोर, असाता रूप है ( घाससहस्सेहिं 

मुथती ) हजारों वर्षों से छूटता है (नय अवेदयित्ता अत्थिहुमोक्खोति ) बिनाभोगे 


श्र , अन्न व्याक रणप, [ मैथुन्त मूलक -अन्र्थ 





कहेसीय अवंभस्स फलविवाग्गं,-एयंतं अबंभंषि >चरउत्थं सदेव मंणुयासुसस 
लोगस्स पथशिज्जं, :एवं . चिरपरिचियम्रणुगतंदूरंतं, चउत्य॑ .अधम्मदारं 
समत्तं .त्तिवेमि | .४-॥ सत्न -६: [१६.॥ 


छाया-“मंथुन मूलं'च श्रृंयन्ते तत्रं तत्र वृत्तयूवां: संप्रममा जनक्षयकरा:/ सोताया- 
द्रौपयाः- कृते,' रुक्मिण्या:ः पद्मावत्यास्ताराया:, काव्वनाया, रक्त सुभद्राया, अहि- 
ल्योया:, सुवर्ण॑गुलिकांया:, किंज्नया:, सुरूपविद्युन्मत्या, 'रोदिण्याश्र-। अन्यासुःचंये 
भादिषु वहवोमहिलाऊतेषु श्रुयन्तेंडतिक्रान्ता:' संग्रामा प्रामंधर्ममूला:.।. .' 

' इह लोके तावन्नष्टा:.परलोके5पिंचनंष्टा,मह॒ति मोहतमिलस्नान्धकारे घोरे प्रसस्थायर- 
सूक्ष्मवादरेपु पर्याप्ताउपंयाप्र-साधारंण-शरीर-प्रत्येकशंरीरेड्च' अएडज-पोतज-जरायुज- 
रसज-संश्वेदिम-संमूच्छिमोद्धिउज्जीपपातिकेषुच, ” तरक तिथंगूदेव मनुष्येबु, :जरो 
मरण रोग शोक बहुले, पत्योपम॑ सोगरोपमानि- अनादिकमनवद्ध'  दीर्घमध्वान 
तुरन्त संसारकान्तास्मलुंपरिव्तन्ते जीवा मोहबश संनिविष्टा: ।!एषस- धअन्नद्षणः 
फल विपाकः: ऐेहलीकिकः पारलोकिकश्चाल्पसुखो बहुदु:खो, महाभयो वहुरज: 'प्रमाढो 
दारुणः, कर्कशो5्सांतो वर्षसहस्ैमु च्यते, न च अवेदयित्वा अंस्तिमोक्ष इति, एवमा- 
ख्यातवान. ज्षातकुलनन्दनो महात्मा 'जिनस्तु वीरबरनामधेय:, कथयिष्यतिच 
अज्रहाण: फलविपाकम्‌, एंतत्तदत्रह्मापि चतुर्थ सदेवमनुजासुरस्य लोकस्य प्रोर्थनीयम्‌ 

एवं चिरपरिचितमनुगतं: दुसन्तं । चतुर्थमधमंद्वारं - समाप्तमिति अवीमि ॥ ४ ॥ ६। 
१६॥ - "हल धि 
- अन्व०-/ (मेहुणंमूलंच ) ओर मेधुन-मूलक (तत्थतत्थ बत्त पुन्वासंगामा-सुब्बए) 
उन शाख्रों में पहले हुएंमये- संग्राम सुने' जाते. हैं. (जणक्खयकरा ) जो युद्ध नंर 
'संद्वार करने वाले हैं , जैसे-( सीयाए, दोवईएकए ) सीता ओर द्रोपदी के लिये- 
राम रावणका ओर पद्यनाभ व पाण्डवों “का युद्ध हुआ ( रुप्पिणीए ) रक्सिणी के 
लिये कृष्ण और शिशुपालका, युद्ध हुआ ( पठमावईए ) पद्मावती के लिये-ऋष्ण का 
अनेक राजांआओंसे युद्ध हुआ .( ताराए ) तारा के वास्ते-साहसुंमत्ति व सुप्नीव का युद्ध 
'हुआ (.कंचणाए ) कंख़ना के लिये युद्ध हुआ (र॒त्तसुभद्दाए ) रक्तमुभद्रा के लिये कृष्ण 
'और.अजुरन का युद्ध ( अहिल्लियाए )अहल्या या अँहिन्निका के लिये हुआ अग्रसिद्ध 
-चुद्ध;( खुबन्नगुजियाए) सुबवर्णगुलिका के लिये:उदायन -और -चण्डप्रद्योतन का:युद्ध 
(किन्नरीए ) किन्नरी ओर ( सुरूबबिग्जुमतीए ) सुरूपविद्युन्मती-के लिये ( रोहि- 
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'णीए य )-और रोहिणी के लिये. वसुदेवका युद्ध ( अन्न सु य एवमादिएसु ) आर 
इत्यादि अन्य ( बहवो ) बहुत से ( मद्दिलाकए्सु ) श्ल्ियों के प्रयोजनसे ( अ्इक ता 
'संगामा सुब्बंति ) भुत पूर्व संग्राम सुने जाते हैं, ( गामधम्ममूला ) जिनका विपयोप 
'भोगही मूल करण है, विषय सेवन .करने वाले-( इहलोएतावनद्टा ) इस लोक में तो 
अकीर्दिके कारण नष्ट होते हैं ( परलोए वियराट्टा ) और परलोक, में भी नष्ट होते हैं- 
-(महया, मोह तिमिसंधकारे) महामोहरूप अत्यन्त अन्धकार वाले (घोरे)घोर-परलोकसमें 
(तसथावर सुहसवादरेसु) च्रस स्थावर तथासूहम ओर वादर नाम कर्मवाले (पज्जत्तम 
प्रज्जत्त साहरणसरीर पत्तेय.स रीरेसु य) ओर पश्माप्त व अपयाप्त तथा साधारण शरीर 
नाम कमवाले और प्रत्येक शरीरीपन भें ( अंडज-पोतज-जराउय-रसज-ससेइम 
'संगच्छिम एव्भिय -उबवादिएसुय ) अर्डज, पोतज, जरायुज ऋमसे अण्डा से पंदा 
होने वाला अण्डज- पक्ती, पोतज हाथी आदि और जड़ के साथ उत्पन्न होने वाले 
जरायज, रसमें पेदा होने वाले रसज, स्वेद-पसीने से पंदा होने वाले संस्वेदिम, विना 
गर्भ के उत्पन होने वाले संमूर्न्छिम , और भूमि को फ़ोडकर पदा होने वाले उद्धिब्ज 
तथा उपपात-एकाएक अन्‍न्यस्थानसे दूसरेस्थान में जाने वाले सहसाशयण्या में पंदा 
, होने वाले जीव औपप[तिक-देव तथा नारक आदि, इन जीबों को संक्तेपमें कहें तो 
५ तरग-तिरिय-देव-माणुसेस ) नरक, तियश्व, देव ओर मनुष्य रूप योनि- 
. ऑमें.प्रयंटन करते हुए जीव,' (जरा मरण रोग .सोग वहुले ) जरा मरण, रोग 
ओर शोक की प्रधानता चाले 'संसार में, नष्ट होते हैं, ( पणिझ्लोदम-सागरोवमाइ' ) 
. अनेक पल्य्ोपम व सागरोपम तक ( मोहवस संनिविट्ठा जीवा ) मोहके कारण अन्न 
. झके सेवन में लगे हुए जीव ( अणादीयं अणुवदग्गं ) आदि अन्त रहित-ओर ( दीह 
, मद्धचाउरंत संसार कंतारं ) दीघ-लम्बे भागवाले-चार गतिओं से यक्त इस संसार 
. रूप.अटवी में ( अर॒ुपरियट्टति ) भटकते रहते हैं । 


: छपसंहार-/( एसोसो, अबंभरस .फलबिवागो ) इस प्रकार यह अत्रद्य सेवन का 

: फलरूप- विप्राक-आखीरी परिणाम ( हहलोइओ .पारज्ञोइओ य )-इस लोक सम्बन्धी 
“और .परलोक सम्बन्धी .(-अप्पसुदो बहुदुक्खो. महव्भओ) अल्प सुख षाला, वहुत 
दुःखबाला-तथा ,महाभयकझ्वर हे, ( बहुस्यप्पगाढो, दारुणो, -.कफ्नसो, .असाओ ) 
कमरज की अधिकता से प्रगाढ़, भयक्वर श्रौर कठोर, असाता रूप है ( बाससहस्सेहिं 
मुथती ) हजारों वर्षों से छूटता है (न य श्रवेदयित्ता अत्थिहुमोक्खोति ) घिनाभोगे 
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इस कर्म विपाक से मोक्ष-छुटकारा-नहीं होता है, ( एवमाहंसु नायकुल नंदनो 
भहृप्पा ) क्षातकुज्ञ नन्दन महात्माने इसप्रकार कहा है, ( जिणोड घीरबर- नाम 
घेज्जो ) मद्दावीर नामके जिनेन्द्र ने ( कह्देसीय अबंभस्स फलविवार्ग ) और अन्रद्म 
के फलविपाकको कहा है ( देंगे ) ( ए य॑ त॑ अबंभंपिचउत्थं ) यह अन्नह्म नामक वह 
चौथा अधमंद्वांर भी हुआ, ( सदेवमरणुज सुरस्स लोगस्स पत्थरिज्जं, एवं चिरपरि- 
वियमणुगयं दु्तं चउत्थं अधम्मद्वारं समत्तं त्तिवेमि ) जो देव, मनुष्य और असुर 
सद्दित लोक-संसार का प्रार्थनीय है, इस प्रकार यावत्‌ अधिक कालका परिचित, 
साथी और दुःख से अन्तवाला है। ऐसा चौथा अपधर्मद्वार समाप्त हुआ, ऐसा में 
कहता हूँ | सू० ६। १६। 
भावार्थ-इस सूत्र में बताया गया है कि मेथुन संज्ञा के वशीभूत जीव एक 
दूसरे को मारते हैं। कई जीव विषय के व्यासक्ञ में लग्न हुए मारे जाते हैं । कुकर्म से 
प्रर्यात हुए कई घन जन व प्राणों की क्षति उठाते हैं। मेथुन से निवृत्त रहीं होने 
घालों की यह दशा है | विषय में आसक्त हुए भए घोड़े, हाथी आदि पशु परर्पर-' 
एक दूसरे को मारते हैं और नर, बानर पक्ती भी इस कारण से लड़ते हैं। मित्र भी 
शत्रु बन जाते मैं | और दुराचारी लोग सम्प्रदाय सिद्धान्त एवं धर्ममर्यादा को भी 
भंग करते हैं । इस कृष्णकझत्य के उपासक लोग सदाचारी रहकर भट नीचे गिरजाते 
हैं। और कीर्तिमान भी अकीर्तियुक्त हो जाते हैं। इस व्यभिचार से जीव रोगी बसते 
ओर फिर उस रोग को बढाते रहते हैं। संक्षेप में कहना चाहिए कि दुराचारिस्रों के 
लिये दोनों लोक दुराराध्य-अथात्‌ विफल हो जाते हैं। क्योंकि इस लोक में पकड़े 
जाने पर घध वन्धन आदि दुःख सहने, पड़ते हैं और परलोक में भी नरकगामी 
बनते हैं। इस मेथुन के चलते गत काल में कई जनसंहारी संग्राम हुए हैं, जिनका 
विशद्वर्णन शाख्रों में सुन पढ़ता है । जैसे-सीता के लिये राम रावण का, द्रौपदी के 
लिये कौरव पाण्डबों का, तथा तारा के लिये साहसमति व सुग्रीव का,. इत्यादि 
सेकड़ों युद्ध प्रसिद्ध हैं। विषयी लोग-उभयलोक को अपने हाथ से नष्ट करते हैं । 
आखीर त्रसस्थावर पयोगों में भटकते हुए चतुर्गतिक संसार. में पल्योपम सागरोपम 
कालतक पर्यटन करते रहते दें । उपसंदार स्पष्ट दी है। सू० ६। १६। 
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सम्घन्ध-“पूर्य अध्ययन में अश्नह्म का स्थरूप कहा गया, वह परिपह के होने पर 
ही द्ोता है, इसलिये इस अध्ययन में परिपह को पांच द्वारों से कहेंगे,-प्रथम परिप्रषद 
. का स्वरूप बताते हुए श्री सुधर्म स्वामी महाराज फरमाते हैं- 


मूल-“जंबू | इत्तो परिग्गदो पंचमो उ नियमा णाणामणि-रयण- 
केणग-महरिह-परिमल-सपुत्त-दार-परिजण- दासीदास- भयग-पेस-हय- 
गय-गोमहिस-उट्-खर-अय-गवेलग-सीया-सगड-रह-जा ण-जुग्ग-संद य- 
सयणासण-वाहण-कुविय-धरणधन्र- पाण- भोयणाच्छायण- गंध- मह्त- 
भायण भवण विहि' चेव बहुविहीयं, भरहं णग-णगर-शियम-जणवय- 
पुरवर-दो णमुह-खेड-कब्बड-मडंब-संदाह-पट्टणसहस्स परिसंडिये, थि- 
मियमेहरणीय॑, एगच्छत्तं ससागरं भ्रुजिझण दसुहं, अपरिमिय मणंत तरह-- 
मणुगय-महिच्छसार-निरयमूलो, लोभकलिकसाय-महक्खंधो, चिदासय 
निचिय विपुलसालो, गांरव पविरघ्तियग्ग विडवी, नियर्डि तया पत्त पन्नव 
धरो, पुप्फफलं जस्स काममोगा, आयास विध्वरणा, कलह पंकपियग्ग 
सिहरो, नरवतिसंपूजितो, बहुजणस्स हियय दइओ इमस्स मोबखवर-मोत्ति 
मग्गस्स-फलिहभूओ चरिम॑ अहम्मदारं | १ | १७। 
छाया-हिजम्बू: ! इत; परिग्रह: पश्चमस्तु नियमात्‌ू-नाना-मशि-कनक 
' रत्व-महाहँ-परिमंल-सपुत्रदार-परिजन-दासीदास-भूतक-प्रेष्य-हय गज गो-महि 
पोष्ट्रटखरा5ज-गवेज्ञक-शिविका-शकट-रथ यान-युग्य-स्यन्दन शयना55सन-घाह 
न-कुप्य-घन धान्य पान-भोजनाच्छादनगन्धमाल्य भवनविधिम्‌, चेष॑ बहुविध॑, 
भारत [ नाम ] नग-नगर-तिगम«जनपद-पुरधर-द्रोणमुख-खेट-कर्ट-मझस्व- 
संबाह-पट्रणसहस्रपरिम्श्डित्मू, रितमित मेद्नीकमेकस्छुन्न ससागर भुर्त्या 
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वसुंधामपरिमिताउनेन्तरृष्णानु गत-मेंदेच्छसिंर निरयमूली, लोभ कलिकपाय 
महास्कन्धः, चिन्ताउडयास निश्चित विंपुलशालो, गौरवपज्लंबिंताम्म बिटपी, निक्ृति- 
त्वचा पत्र-पल्चव धर:, पुष्पफलं, यस्य काम भोगा:, आयास पिसूरणा कलह प्रकम्पि- 
ता55ग्रशिरा:,नरपतिसम्पूजितो बहुजनस्य हृद्यद्यितः।-अस्य मोक्षवर मुक्ति मार्गस्य 
परिघी भूतं ( तः ) चरममधमंद्वारम्‌ | सूत्र १ । १७॥ 


अन्वे०-“( जंबूं !इत्तो ) हे जम्बू ! इसं चोथे आखव के बाद ( परिरंगंहों पंचमो 
उं ) परिप्रहं-पांचवां अंखंव ( निंयमा ) निश्चय से होती है, यंह कैसों है १-( णा- 
णामशि-कशग-रयण-मेहरिहँं-पंरिंमल्-सपुत्तदार-परिजण-दासी दांस-भंयेरे- पेसे+ - 
हय-गय-गो-महिस-एट्ट-ख र-अय-गवेलग- सीया-सगड--रहजाण-जुग्ग-संदण- 
सयणासण-बघाहण-कुविय-धण धन्न-पाण भोयणाच्छार्यण-गंधमल्ल-भायण-भवण 
विद्धिं चेव बहुविद्वीयं ) अंनेक प्रकार के मणि, कनक-सोना, रत्न-कर्केतन आदि, 
वेशकीमती सुगन्धि द्रव्य पुत्र और स्त्री सहित परिवार, दासीदास और काम करने 
वाले भृतक, तथा खास काम पर भेजने योग्य-प्रेष्य, घोड़े, हाथी, गाय, भेस, ऊट,. 
गधा, बकरे की जाति और गवेसक व शिविका-पालकी, शकट-गाडी तथा रथ, 
यान व युग्य-व[हन विशेष तथा स्यन्दन-क्री डारथ, शयन, आसन और वाहन व 
कुप्य-घर के उपयोगी सामान, घन, धान्य, भर्दय खाने के पदार्थ और पेय, आला 
दन-शरीर ढकने का बस्घ, गंध-कपूर आदि, माल्य-पुष्पमाला, भाजन आर भवन 
के अनेक प्रकार के विधान-को ( ण॒ग-एगर-नियम-जणवय-पुरवर-दोणमुंह-खेड 
कख्बड मडंब-संवाह-पट्टण-सहस्स परिमंडियं ) तथा नग-पर्बत, नगर-शइंर, 
निगम-बशिग्‌ लोगों का निवास स्थान-मंडी, जनपंद-देश, पुरवर-प्रधाव शहर, 
द्रोणमुख-जलमार्ग ओर स्थलंमार्ग दोनों से जाने योग्य नगर, खेड, कर्वट, सडम्ब, 
संवाह और हजारों पत्तनों से मंडित ( भर ) भंरत क्षेत्र को ( थिमिय मेइणीयं ) 
निर्मयंजनयुक्त मेदिनी वाली ( संसागर बंसुदं ) समुद्र सहित पृथ्वी को (एगच्छत्र ) 
एकच्छुत्र-अखंड रेज्य से ( मु जिऊुण ) भोगकर, अब परिमप्रह का वृक्तरूप से वर्णन 
केरते हैं-( अपरिमिय मणंततरंह मंणुगय महिंच्छेसार-निंरयमूलो ) अपरिमित 
झननन्‍्त तृष्णा के सांथ रहने वॉली वड़ी इच्छा ही अक्तय्य और अशुभफल 
घाले जिसके मूल हैं, ( लोभं-कल्ि-कंसाय-मंहक्खेंघो)) लोभ, कंलि-कलह, 
ओर कंपाय-क्रोध. माने आदि 0» 580 
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निचिय-पिपुत्र सालो). चित्ता और मनस्ताप आदि: की अधिकता से या निरन्तर 
सक़डों:चिन्ताओं से, विस्ती्ण शाखाबाला ( यारव-पविरक्लियग्ग विडयो ).ऋद्धि 
श्राढ़ि के,गौरव ही विस्तास्थुक्त शाखा के. अग्रमाग है. जिसमें ( नियडि-तयापत्त- 
पल्नवधरो ) दूसरे को ठगने के लिये किये गये बंचनाप्रकार या कृपट रूप त्वचा 
पत्र और फूल को जो धारण करने वाला है, (पुप्फफलं जस्स कामभोगा ) तथा कास 
भोगही जिस वृक्त के फूल व फल हूँ ( आयास विसूरंणा कलह पक पियग्ग सिद्दरों ) 
शरीर और मन का खेद, तथा कलह ये ही जिस वृक्ष के कम्पमान होने वाले अग्न 
शिखर .हैं ( नरब॒तिसंपूजितो ) राजाओं से पूजित ( बहुजण॒स्सहियय दइओ ) बंहुत 
लोकों का हृदयब॒ल्लभ ( इमस्स सोक्खबर मोत्ति सग्गस्स ) इस-प्रत्यक्ष-विद्यमान 
सोक्ष-क्स मोक्ष-के निर्लोंभितारूप मार्ग का.( फलिहमूओ ) यह परिमह आगल के 
समान रोध करने वाला है ( चरिमं अहम्मदारं ) यह्‌ अन्तिम अधर्सद्वार हैं।११७। 
भावांथ-“ सुधम स्वामी महाराज जम्बू नामक अपने शिष्य से फरमाते हैं/कि 
अन्नह्म के बाद पांचवा अधरम हार परिय्रह है। अनेक प्रकार के मणि सुबर्ण आदि 
ज़ब्गम तथा स्थावर संचेतन और अचेतन रूप बहुत प्रकार के साधनों की तथा गिरि 
नगर आदि हजारों बसतिओं से मस्डित भरत क्षेत्रको और समुद्र सहित प्रथ्वीके एक- 
पहन राज्य को भोगने पर भी जो तृप्ति रहित हैं । इसकी वृत्त के साथ तुलना करते हैं 
>अपरिमित अनन्त तृष्ण|रूप बडी इच्छा व अशुभफलद्दी इसका मूज़ है , लोभ कज्ह 
ओर कषाय इसके बडे स्कन्ध हैं ,सेकडों प्रकार की चिन्तायें इसकी विशाल शाखायें 
ओर अहक्कार दी विस्तारयुक्त इसका शिखर है। अनेक प्रकार के छुल्लन. कपट ही, 
जिसकी त्वचा पत्र व फूल हैं. , कामभोग ही इसके फत्न फूज़ है| इसी प्रकार अन्य 
तुलना सममें यावत्‌ निर्लाभितारूप मोक्षमार्ग का यह 'आगज्ञ के समान रोध करने 
घाला पंचम अधर्म द्वार है। १। १७॥ 
अब परिग्ह के नास कहते हैं- 
मूल-“तस्स य-नामाशि शमाणि गोण्णाणि हो-ति तौस, तंजहा- 
परिश्गहो १, संचयो २ चयो ३, उबचओ ४, निहांश ४, संभारो ६, 
रो ७, आयरो ८, पिडो ६, दव्बसारो १०, वदामहिच्छा ११ पडि 
. बंधों १९, लोहप्या १३, महद्दी' १४, उपकरण १६, संसलशाब १४४ 


१क, एवं आयारो,. ६ क., महिदी-। 


श्द्ष 5 प्रश्न व्याकरणम्‌: [ परिप्रह के नाम - 


मारो १७, संपांउ्यायंकी १८, कलिकरंडो- १६, पंवित्थरो २०, अंणत्थो- 
३१, संयवो २२, अशुत्ती २३, आयासों- २०, अधिाओगो २४ अमुत्ती- 
२६, तण्हा २७ अशुत्यकी २८, आसंत्ती २६, असंतोसोत्तिविय' ३० 
एयाणि एवमादीणि नामधेज्जाणि हो ति तीस' | + | १८ ।- 
छाया-“तस्य च नामानि इसानि गोणानि भवन्ति त्रिंशतू, तानिं यथा-परिग्रह: 
१, सब्चयः २, चयः ३, उपचयः ४, निधानम्‌ ४, सम्भार: ६, सकुरः ७, आदरः 
८, पिण्ड: ६, द्रव्यसार: १०, तथा मददेच्छा ११, प्रतिबन्धः ( अभिष्वज्ञः ) १२, लो- 
भात्मा ( लोभ स्वभाव: ) १३, महद्धिं: १४, उपकरणम्‌ १५, संरक्तणा च १६, भारः 
१७, सम्पातोत्पादक: १८, कलिकरण्ड: १६, प्रविस्तार: २०, अनर्थ: २१, संस्तवः 
२२, अगुप्तिः २३, आयासः २४, अवियोग: २४५, अमुक्ति: २६, तृष्णा २७, अनर्थकः 
शे८, अआसक्ति: ( आसद्भः ) २६, असन्तोषः ३०, इत्यपिंच, तस्पेतानि-एवमोदीनि 
नामधेयानि भवन्ति चिंशतू ॥ सू० २। १८ ॥ 
. अन्य०- “ ( तस्स य ) फिरस्वरूप के बादू उस पत्मिह के ( इमाणि ) ये आगे 
क्द्दे गये ( गोण्णाशि ) गुणनिष्पन्न ( तीसं ) तीस (नामारिण) नाम ( हुंति) होते हैं: 
( तंजद्ा ) जैसे कि वे इस प्रकार हैं-( परिग्गद्दों ) परिसह-शरीर आदि का अच्छी 
तरद प्रदूण करना , ( संचयो ) समश्चय-अधिक मात्रा में संग्रह करना ( चयो ) चय- 
'बुरतुओं को जुटांना, ( उवचचओ ) उपचय ( निद्ााणं ) निधान ( संभारो ) संभार जो 
भ्रच्छी तरह से धारण किया जाय ( संकरो ) सक्कुए-वस्तुओं को एक दूसरे से मिज्ञाना 
(आयरो) आद्र-वस्तुओं में आदर बुद्धि करना (पिंडो) पिण्ड (दृव्बसारों ) द्रव्यरूप 
'सार बाला (तहा मद्दिच्छा)वैसेदी महेच्छा-तीत्र इच्छा (पडित्ंधो) प्रतिबन्‍्ध-वाह्मपदा- 
थमें स्नेहवन्ध होना ( लोहप्पा ) लोभात्मा-लोभमय आत्मा वाला, ( महृद्दि) महार्दि 
-अपरिमित याचनावाला ( उवकरणं ) उपकरण (संरक्खणा य) ओर संरक्तणा-मोह 
घश-शरीर आदि की विंशेष रक्षा करना ( भारो ) भार-आत्मा को विशेषभारी 
करने दाला ( संपाउप्पायको ) संपातोत्फादक-भूठ आदि पातकों को पंदा करने 
नाला (:कलिकरंडो ) कलहोंकी पेटी (पवित्थरों ) प्रविस्तर-धनघान्य आदि का _ 
विस्तार ( अणत्थों ) अनर्थ-अनथों का हेतु (संयव्रो) संस्तथ-घाद्यपदार्थों का अधिक 
- परिचय अगुत्ती) अगुप्ति-इच्छा के संगोपन से द्वीत ( आयासो ) झ्रायास-खेद्का 
ऋरगु ( अविशोंगो ) अवियोग-बन आदिका नहीं छोडना (अमुत्ती) 'ममुक्ति सलोभ- 
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दशा,-(तरदा) दृष्णा (अणत्यक्ो) अनर्थक-परमार्थसे निर्९्यक अनर्थ को करनेवाक्ा 
( आसत्ती ) आसक्ति-अंधिरुमोंद ( असंतोसोत्तिविय ) इसप्रकार असन्तोष थहभी 
त्तस्ख ) उस परिग्रदके ( एथाणिं एवमादीरि नामपेजाशि तीसंदोंति ) ये कदे गये 
तीस और इसीतरहं के दूसरे नाम होते हैं २॥ १८॥. 

भावार्थ-इसूत्र में पर्रियहू के तीस नाम कह्दे गये है. जैंसे-८परिग्रद १ संग्य २ 
चय ३ उवचय ४ निधान ५ सम्भार ३ सक्ूर ७ आदर ८ पिण्ड ६ द्रव्पंसोर १० मद 
छा ११ प्रतिबन्ध १२ लोभात्मा १३ मद्गाहिं १४ उपकरण १५ और संरक्तेंण १६ भार 
१७ सम्पातोत्पादक १८ कलिकरण्ड १६ प्रविस्तर २०: अनर्थ २९ संस्तब२२ अगुप्तिरेर 
आयास २४ अवियोग २५ अमुक्ति २६ रृष्णा-र७ अनर्थक २पआसक्ति २६ और अ- 

तोष ३० इसप्रकार परिम्रहद केये तीसनाम -अन्चर्थक-स!र्थक होते हैं ।-२। १८ ॥॥ 


 भमूल-“तंच पुण परिग्गृह ममायंति लोभपंत्था, भवनवंर विमाशवों- 
सिणों परिग्गहरुती, परिग्गहे विविह् करणबुद्धी, देंव-निकायाय, असुर- 
आधग-गरुलं-विज्जुज्जलण-दोव॑-उदहि-दिसि-पवण-थरणिय, अणंवंनिय- 
यणवंनिय-इसिवातिय- भरूतवाइये- कंदिय- महाकदिय-कुहंड-पतंगदेवा, 
पिसाय-भूय-जक्ख-रक्खस-किन्नर-किंपुरिस-महोरग-गंधव्वा य, तिरिय 
वासी पंदविह्य जोइसिया य देवा, बहस्सती, चंद-कर-सुक-सनिच्छरा, 
राहु-धमकेउ बुधाय, अंगारकाय, तत्ततवशिज्ज कएय+रण्णा, जे य गद्य 
जोइसम्मि' चारं चरंति, केऊ य गतिरतीया, अद्वावीस विधिद्य ये नक्खच- 
देवगणा, नाणा संठाण संियाओय तारगाओ, ठिपलेस्सा-चारिणो य अवि 
: स्साम मंडलगती उवरिचरां, .उड्ढलोगवासी दुविहा-बेमाणिया य॑ देवों, 
: सोहंम्मीसाण-सरंकुमार-माहि द-बंभलोग- लंतक-महासुक- सहस्सार- 
- आशणय-पाणय-आरण-अच्चुया .कप्पवर विमाणवासिणो, -सुरगणों 
गेवेज्जा, अगुत्तरा दुषिहा कंप्यातीया - विभाणवासी, - महिडिठका-उंत्तमा 
: सुंरवरा एवं च ते चउन्विद्व सपरिसाविदेवा ममायंति, भवण वाहण जाण 
विभाण सयणासशाणि य नाणा. विहवत्यभूसणा/ पवर पहरणाणि/य 
नानामणि-पंचवन्नदिव्बं च भायणविहि', - नाणाविह कामरूवे, वे उब्यित 
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... (कं, जोंइसियंस्मि,.  देकंमूंसणणिय; 
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अच्छेर गयसंपाते, दीव॑सगुर, दिसाओ, विदिसाओ, चेतियांणि, वर्शसंडे 
पंच्वंते गामनगरांणखि ये, भआंराएंज्जांण काणणाणिय, कूँव-सर-तलांग 
बांवि-दीहिये देवकुंत-सम-प्पंवे-वरसहि माइयाई बहुकाईं, कितेशारिं ये 
परिगेण्दिता परिण्गहं विपुलंदव्यंसारं देगांवि संईंदशा ने तिंतिं ने तुद्ठि 
उवलंमंति | 


छाया-'त॑ च पुनः परिमहं ममायन्ते लोभगरस्ता भवनवर॒विमान वासिनः, परियह्‌ 
हचयः परिमद्दे विविध करणबुद्धयों देवनिकायश्वाउसुरभुजग-गरुड-विद्युज्ज्वकन-द्वी पोन 
दृधि-द्क्‌-पवन-स्तनिताउणपन्निक-पणपतन्निऋ-इपि ऋद्धिवादिक-भूतवादिक-ऋच्दित- 
महाक्रन्दित-कृष्माएड-पतज्ञा देवा:, पिशाच-भूत-यक्ष-राक्स-किन्नर-किम्पुरुष- , 
सहो रा-गन्धर्वाश्व, तियंगू वासिन: पव्म्यविधा ज्यौतिष्काश्व देवा:, बृह्ृस्पति चन्द्र 
सूर्य शुक्र शर्निश्वरा:, राष्हु धूमकेतु: बुधाग्राज्ञारकांग् तंप्रतपेनीय केंनक वर्णा, ये च 
पह्दा ज्योतिष्केयु चार चरंन्ति, केतवश्व॒ गतिरतय:, अष्टाविशत्णिधास् नक्षत्र देव- 
गणा:, नाना संस्थानसंज्थिताश्व॒ तारका:, स्थितलेश्यांग्वारिणश्वा5विश्र।ममंडंल 
'गतय:, उपरिचरा ऊंद्धर्वलोकवासिनों ्विंविधा वैमानिकाश्व देवा:, सौधेम शान-सने- 
प्युता: फेल्पवर विंमात बांसिन: सुरगणा:, श्र वेयका अनुत्तरा 'द्विपिधो; कल्पातीता 
'विमानवासितो महर्द्धिका उत्तमा: झुखंदा:- एवद्वते चंतुर्दिधा: सर्परिषदोडपि देवा 
'अमायेन्ते, भवन-वाहन-यांन-विमोनशयतांउडसंनांनिच, नानाविध बेंस्ेभूष॑णानि 
प्रवरंप्रहरंणोनिच, नांनामंणि पद्चंवर्ण-दिध्यंत्व भोजनविंधि, नानांविध:कंमरूंपा 
विक्ुर्विता5प्सरो गण संघातान्‌, द्वीपसमुद्रान्‌,द्शी, विद्शिश्वेत्यानि, वनखण्डान्‌ 
पवर्ताश्च, ग्रामनगराशिच, आरासोद्यानकाननांनिच, कूपसरस्तटाक*घापी-दीर्घिका 
देवकुल-सभाग्रंपा-वसत्यादी निवहुकानि, की्तनानि चपरिगृद्य परिग्रहूं .विपुत् द्रस्य 
सार॑ देवा अ्रपि सेन्द्रकां न दृप्ति न ताष्टमुपलंभन्ते'। 
अन्वयार्थ-/( तं च पुण पर्िगहं ) और फिर उस पंरिआ्रंह को (ममराय॑ंति ) 
स्वीकार करते हैं ( लोभघत्था भवणशवरदिमाणवासिणो ) लोभग्रस्त प्रधान. 'भव्नत 
ओऔर विमानवासी देव ( परिग्गहरुती, पंरिरगद्दे विवि कंरणबुद्धी ) जो परिथ्द 
“ की रूचि वांले हैं, तथा परिषद सें वृद्धि करने की चुद्धि वाले हैं, ( देव निकाया-य ) 
कौर देवसमूह (असुर-सयग-गरुज़ विषजुण्जनज-दीव-चदंहि दिलिं-पबरणु-बशिया- 
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अंणव्षिय-पणवन्निंय-इंसिवातिय-भूतवाइय-कंदिय-महाकंदिय-कुहं ड> पतंगदेवा ) 
जैसे-अंसुर कुमार १, नागछुमार २, गरुड-सुंपर्णक्ृमार ३, विद्युत्कुंमार ४, अप्नि* 
छुमार ४, दीपकुमार ६, उदधिकुमार ७, दिक्‍कुमार ८, पवनकुमार ६, “और स्तनित 
कुमार १०, ये दश भवनपति, अणपन्निक ३, परपन्निक२, इषिंबादिक ३,-मूर्ंवा* 
दिक ४, केन्दित ५, महाक्रन्दित ६,-कृष्माण्ड-७, ओर, पंतद्वदेव ८, ये आठव्यन्तर 
जाति के देव, ( पिसाय-भूय-जक्खरंक्खंस-किनर किंपुरिस महोर्ग-गन्धव्याय ) 
ओर पिशांच १, भूत २, यक्ष ३, राक्षस ४, किन्नर ५, किम्पुरुष ६, महोरग ७, तथा 
गन्धव ८ ये आठ व्यन्तर- विशेष [ कुल १६ .जाति के व्यन्तर देव ] ( तिरियवासी 
पंचविद्य जोइसिया थ-देवा ) ओर तियंग्‌ लोक 'में रहने वाले पांच प्रकार के ज्यो- 
तिष्कदेव:( बहुस्सती, चंद-सूर-सुझ-सनिच्छरा ) दृहंस्पति, चन्द्र, सूर्य, शुक्र व॑ 
शनेश्रर ( राहु-धूम-केउ-बुधा 'य, अंगारका य, -तंत्त-तवंशिज्ज-कशयवण्णा ) राहु, 
धूमकेतु और. बुध-तथा तपाये:दवए लाल सुबर्ण के समान वर्ण वाले अन्ञाएक-मझ्जल 
“प्रहविशेष (जे य गद्य -जोइसंमि चार॑ चरंति ) और जो दूसरेप्रद ज्योतिश्वक्र में 
संचार करते हैं.( केउ य गतिरतीया ) और केतु, गठिमें प्रसन्नता का अनुभव करने 
'वांले ( अद्वाषीसतिविद्दा य नक्खत्त देवगणा ) और अट्टाईस प्रकारके नक्षत्र ऐेवोंका 
'संमूंह'( नाण-संठाण संठियाओं य तारगाओ ) फिर अनेक प्रकार के संस्थान- 
श्राकार,वाले तारक-तारांगण ( ठिय्लेस्सा च(िणों य #विस्साम मंडलगंई पंच- 
'स्िंया ) सिर कान्ति बाले-संनुष्य क्षेत्र से घाहर के उ्यो0्पिक, ओर मनुष्य क्षेत्र के 
'भी6र संचार करने वाले जो तियगू लोक फे ऊपरी भाग में वर्तमान तथा 'अंविश्ोन्‍्त 
मंडल्ल-वतु लञाकार-गति से चलने वाले हैं, ( उड़ढलोगवासी दुविहा वेमाणिया-थ 
देवा ) और-छद्ध॑व॑लोक में वसने वाले दो प्रकार के-कल्पोपपन्न,तथा कल्पादीत- 
वैप्नानिक देव हैं. “कल्पोपपन्न द्वेबों को कहते हैं?-(सोहम्मीसाण-सणंकुमार-माहिंद्‌ 
-भंभलोग-लंतक-महासुक्ष-सहस्सार-आणय-पाणय- शारण-घअच्चुया कप्पवर वि- 
मांस वासिणो. सुरगणा ) सौधर्म १; ईशान २, सनत्कुमार ३, माहेन्द्र ४, महालोक 
४) शान्तक ६, भहाशुक्र ७ 'सहस़ार 5, आणत ६, प्राणत १०, आरण ११ और 
अच्युतकल्प-१२ के अ्रधान विसानों में रहने घाले देव समूह ( गेबेज्जा भगात्तरा 

: डुविद्ाकण्ातीया विमाणवासी ) ग्रे वेयक-और अलनुत्तर विमानवासी ये दो प्रकार 
के कल्पतीत 'कल्प-मर्थादा “के बन्धरनों से रद्वित' ( भहिडिद्रका उत्तम सुरवरा ) 
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सदृद्धिक, उत्तमं और प्रधान:देव .है.( एवं च-ते) और ;ईस-प्रकोर वे ( चर्दव्धिद्दा 
सपरिसाविदेवा-) चार ;प्रकारःके. परिषत्‌ -सहदित,भी :द्वेव.: (,भ्रवण-वाहण-जाएं 
विमाण-सयण[सणाणिय-) (भवन, पादनु-हाथी आदि, ग्रान-र्थ आदि अथवा 
घूमने के विमान और विमान-पुष्प्क, आदि. तथा शस्य्रा. और अआसत्त-अद्रासन 
सिंहासन आदि, ( नाणा-पिहृवत्थ भूसणा-पवर-पहरणाणिय ) .ओऔर,अनेक अक्वारे 
के वस्न, भूपण तथा उत्तम ग्रहरण-शज्लास्नों को: ( नाणामणिःपंचपर्न॑-दिव्ले,न्न 
भायशवचिहिं ) ओर नाना सांति की मशणिओं, के पांच «ब् के दिवय.भाजन ज़ोंत 
फो तथा ( नाणाविह-कामरूवे, वेड़ज्वित-अच्छरंगण-संघाते ! इच्छानुसार अनेक 
प्रक.र फे रूपवाले, वस्थ आदि से विशेषशोभावाल्ी ,अप्संरा समूह. को ;(:दीव॑-+ 
समुद्दे, दिसाओ; पिद्टिसाओ, चेतियासि, वणसंडे, पठ्य्नते थः , द्वीपसमुद्र, दिशाअपूर्द 
आदि दिशायें, ईशान आदि विदिशा .चेत्य-म[णवक्क चैत्य या: ऐसे. चैत्य स्तृप 
आदि, घनखण्ड और पर्व्॑तों को ( गाम नगराणि ग्र ) ग्राम, नगर और. (आरामुः 
ज्जाण काणणाशिय ) आराम उद्यान-वगीचा' व -कानन-जंगलों को और ( कूव- 
सर-तलाग-बाविदीहिय-देवकुज्ञ- सभ-प्पव-वसहि साइयाईं ) कृप, सर-सरोवर 
तालाव, बापी-वावडी, दीर्घिका-लम्बीवापी, देवकुल-देवल सभा, प्रपा-प्याऊ और 
'चसति इत्यादि ( बहुकाईं कित्तणाणि य )-ओर कीत॑नीय-स्तुतिके लायक धर्मस्थानों 
को ( ममायंति ) ममत्व भावसे स्वीकार करते हैं (विपुल दब्बसारं परिग्गहूं.) 
विपुल द्रव्य वाले परिग्रह को ( परिगेरिहृत्ता ) प्रहण करके ९ सइंदगा देवावि-) 
इन्द्र सहित सब देव भी ( न तित्ति नतुट्टि उबलभंति ) न तृप्ति और न सन्तोष को 
ही प्राप्त करते हैं। | 


मूल-““अच्चंत विपुल लोभाभिभूत॑ सत्ता," वासहर-इक्खुगारं-बड 
पव्वय-कु उत्त-झरुचगवर-माणुसोत्तर-कालोद धि-लवरण” सलिल-दहपति- 
रतिकर-अंजणकसेल- दहिमुदृष्वपातुप्पाय -कंचणक-चित्त -विचित्त-जमें- 
कवर-सिहर कूडवासी, वक्‍ख़ार अकम्मरभूमित्न,' सुविभत्त-भागदेसास, 
फम्मभूमिसु जेडवियनरा चाउरंत चकब्र्टी, वासुदेवा, बलदेवा, मंडलीया, 
इस्सरा, वलवरा, सेयावती, इव्मा, सेट्ठी, रद्टिया, पुरोहिया, . कुमारा, 





है क,- लोभासिप्र्यासन्ना,... . : | के. उचजष्पाय. . , 
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दंडशायगा, मार्डदियां, सत्यवाहा,,कोडंविया, अमचा, एएंअन्ने य एव 
माती परिग्गहं संचिणंति, अरोत अंसरंण दुरंतं, अधुवर्मशिच्च॑, असास॑ 
पावकम्सनेम्म,, अवकिरियव्य॑, विशासमूलं, वहबंध-परिकिलेस बहुल॑, 
भणंत संकिलेस कारणं, ते त॑ धण-केशग-रयण-निचयं पि'डिवा चेवे 
लोभपघ॒र्त्या संसारं अतिवरय॑ति सब्बदुक्ख संनिलयण | छू० । ३। १८। . 
« : छाया-“ अत्यन्त विपुक्ष लोभामिभूत सत्ता, वर्षधरेछुकार-इत्त प्वत-कुए्डल् 
रुचकषर-मालुषोत्तर-कालोदधि-लवण _ सलिल-हृदपति-रतिकरा5ब्जनक, शैल- 
दधिमुखावपानोत्पात-काग़न-चित्र-विचित्र-यमक-वर शिखर-कूट वासिंन:, बंक्ष- - 
स्काराउकर्मभूमिषु सुविभक्तमागदेशासु, कर्मभूमिषु येडपिचनराखातुरन्त उक्रंवर्दिनो 
चासुदेवा:, बलदेवा:, मास्डलिका:, ईश्वरास्तलवंरा:, .सेनापतय:, इभ्याः, श्रेष्ठिनौ, 
रथिकां:, [ राष्ट्रिका: ] पुरोहिता:, छुमारा:, दस्डनाग्रका:, माडग्बिका:, सार्थवादा: 
फोम्बिका, अमात्या:, एेउन्ये चेबमादयः परिषद संचिन्बन्ति-अनन्तमशरण 
दुस्तमनित्यमशाश्रत॑ पापकर्मनेमिंकमू, अपेकरणीयं, विंनाशमूल॑ वधबन्ध परिक्ते- 
शबहुत्म्‌, 'अनन्त संक्लेशकारणंमू, ते तं॑ धंन-कनक-रत्ननिचयं-पिण्डयन्तश्चै 
लोभप्रस्ता: संसारमति पतन्ति सव॑ दुःखसंनित्षयनम्‌ । ३। १८॥। ..' 
अन्व०-( अच्चंत्त विपुल लोभाभिभूत सत्ता ) अत्यन्त विशाल लोभ से घिरी- 
'हुई बुद्धि वाले हैं, तथा ( वासहर-इवखुगार-घट्ट पंव्वय-कु डल रुचगवर माणुसोत्तर 
फालोदधि-लवणसलिल-दहपति-रतिकर .. अंजणक-सेल-दद्दिमुह-घपा-तृप्पाय- 
कंचणक-चित्त-विंचित्त-जमकबर-सिहर कूंडवासो ) वर्षधर-हिमवान्‌ आदि घर्षधर 
पर्वृत, इपुकार,-धातकी खंड और पुष्करबर द्वीप के अर््धभाग करने वाले दक्षिण 
उत्तर लम्बे पवत विशेष, वृत्तपव॑त-शब्दापाति आदि गोलाकार पर्व॑त, कु'डल- 
जम्बुद्वीप से श््यारहवें कुए्डलनांम॒क द्वीप में कुए्डलाकार के पर्थत, रुचकवर- तेरहपें 
रुचक द्वीप के भीतर. मण्डलाकारः रुचकवर पर्वत, - मानुषोत्तर-मनुष्यत्षेत् 
की सीसा बनाने वाले माजुषोत्तर पर्वत, कालोद्धिसमुद्र, लवण समुद्र, सलिला-गंगा 
आदि महानदियां हृदपति-पद्महद आदि महाहद,तथा रतिकर पर्वत-आठवपें नन्‍्दी श्र 
. भामक द्वीप के कोश में रहे हुए चार भज्लरी के संस्थान फे पर्वत, अब्जनक पर्षत 
, “न्दीश्वर के चक्रवाल में रहे हुए ऋष्णवर्ण के पर्वत विशेष, दधिमुख-अंजनक पर्यतों 
' के पासकी सोलह पुष्करिणी में रहे हुए १६ पर्बत, अवपात पर्षत-जिनपर पैमा्निक 
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देव आकर मनुष्यक्षेत्र.के लिए उतरते हैं, उत्पात.पंबत-भवनपत्ति:देव, जिन, स्थानों-से 
ऊपर उठकर मनुष्पक्षेत्र में आते हैं; वैसे तिगिच्छ कूठआदि,, काग्तक-उत्तरकु 
ओर देवकुरु क्षेत्र में रद्दे हुए सुबर्शंमय प्व॑त,-चित्र, विचितन्न-लिब्रधपव॑तः के पासकौ 
शीतोदा नद्दी के किनारे चित्रकूट व विचित्रकूट नामके पव॑त, यसक़बर-सीलवान्‌ 
वर्षधर के समीप की शीतानदीके तटपर रहे हुए २ यमकवर प्रत,शिखर समुद्रमें.रहे 
हुए गोरतूप आदि पर्बत और कूट-नन्दन वनके कूठ आदि इनपर रहने वाले 'ऐसे देव 
भी तृप्ति नहीं पाते, फिंर अन्य प्राणिओं की तो बात ही क्या? ? ( वक्खार अक़म्म- 
'भूभिसु सुविभत्त भागदेसासु कम्ममूमिसु ) वक्षस्कार-विजय के विभाग करने वाले 
चित्रकूट आदि, तथा अकर्मधूमि-दैमवत आदि भोग्य भूमि के क्षेत्रों में” तथा अच्छी 
तरह विभागयुक्त देशवाली-कर्मभूमि-भरत आदि पन्द्रह भूमिओं में ( जेडवियनरा ) 
और जो भी मनुष्य देवों की तरह रहते हैं 'उन मनुष्यों का विशेष प्रकारं-( चाएरं- 
त चक्‍्कबट्टी, वासुदेवा, बलदेवा ) चारों ओर अन्त वाले षंद खरड भूमि फे स्वामी 
'वक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव ( मंडलीया ). माण्डलिक-मण्डलके अधिपति-महाराजा 
( इस्सरा, तलवरा, सेणावती, इब्भा; सेट्टी,. रष्टिया ) ईश्वर-युवराज आदि या 
भोगिक, तलवर-हिरपर सुवर्णप्रद्ट को, बांधे- हुए- राजस्थानीय, सेना[पति-सेनय के. 
नायक; इस्य-द्वाथी को ढक देने. लितने त्रिशाल धन राशि, के स्वामी; श्रेष्ठी-श्रीदेवता 
से अलंकृत- चिह्न, को. मध्तक. पर धरण. करने. बाजे, श्रेष्ठी-सेठ-राष्ट्रिक- 
. राष्ट्र-देशकी चिन्ता करने वाले-अर्थात्‌ यःष्ट्र को उन्नति और अवनति के विचार में 
नियुक्त अधिकारी विशेष ( पुरोह्िया, कुमारा; दंड़णायगा, सार्डंविय्रा, सत्थवाह्ष, 
कोडु विया, अमच्च-) पुरोहित-शान्तिकर्म, आदि करने वाले, कुमार-युवराज, दशड 
, नायक-कोतवाल आदि, मा्डविक-छोटे राजा, साथवाह-बहुत से लोगों को साथ 
- ज्लेकर चलने-वाले व्यापारी, छौटुम्बिक-प्राम फे.म्ुख्य, होकर जो सेवक. हैं, अथात्‌ 
: राज्याश्नित मुख्य. पुरुष, अमात्य-प्रधान (एए अन्ने य एबमादी-) ये.पूव कहे हुए 
विशिष्टलोक ओर इस प्रकार के दूसरे-इत्यादि मनुष्य ( परिगगहं संचिणंति ) परि- 
प्रह का सब्य्यय करते हैं ( अणुंतं असरणा दुरंतं अधुघमणिच्चं असासय॑ ) जो परि- 
प्रह अनन्त-परिणाम .रदित, अशरण-दठुःखसे बचाने. में असम, दुरनत-ढुःखमय 
अन्तवाला, अश्रू व-निश्चज्ता रहित अनित्य-अस्थिर और प्रतिक्षण विनाश होने से 
अशाचत है (पावकम्म नेम्मं श्रवकिरियव्यं, विणास (विसाल) मूलं,वद्‌ बंध-परिकिलेस 
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बहुल॑, अत संकिलेसकारणं ) पाप कर्म का मूज्, ज्ञानिओं के लिये त्योगने थीग्य, 
विशाल बहुत गम्भीर या विंनाश-के भूल बाला, परजीयों के मारने बांधने और 
क्लेश देने की प्रधानता वांला याने परिप्रह के कारण परजीवों को अधिक मात्रा में 
धध बन्धन और परिताप होता है, चित्त के अपरिमित क्केश का कारण है (ते त॑ 
धण-कणुंग-रयण-निचयं ) इस प्रकार के उस धन-सझुवर्ण ठंथा रत्न के समूह को 
वे देव आदि ( पिंडिता चेव लोभघत्था ) सद्घय करते हुए ही लोभ से असे गये 
( संब्बदुक्ख संनित्यणं संसारं अतिवयंति ) सब प्रकार के .दुःखों के घररूप संसार 
में जा पड़ते हैं। 

भावार्थ-पू्वक्त परिग्रद को लोभ के वशीभूत अवनपति आदि देव स्वीकार 
'करते हैं.। देवों के विविध प्रकार और पर्थिह में आने वाले पदथीं का वर्णन सहज 
है | अकर्मभूमि और कर्भूमि के निवासी मानवों में कर्मभूमि के मनुष्य ही अधिक 
परिमिद वाले हैं । इसलिए उनका विशेष वर्णन करते हैं-चक्रवर्ती आदि 
पत्पिह का सम्रय करते हैं। यह परिग्रह अनन्त अशरण यावत्‌ अनन्त दुःखों का 
कारण है। लोभ के अधीन वे देव आदि इसका सश्नय करते हुए ही दुःखमय संसार 
में गिर जाते हैं । सू० ३। १८। 

परिप्रह का सम्रय जिस प्रकार किया जाता है उसका वर्णन करते हैं-- 

मूल-“परिग्गहस्स य अट्टाए सिप्पसयं॑ सिवखए बहुजणों, कलाओ 
यबावत्तरि' सुनिवरणाओं लेहाइयाओ सठणश रुगावसाणाओं, चउसट्ठि' 
च महिलागुणे रतिजणणो, सिप्पसेवं, असि मसि किसि वाणिज्जं, ववहार॑ 
अत्थ-सत्थ-इसत्थ -च्छरुगयं, विविद्ाओ य जोग छुजणाओ, अन्नेसु 
एवमादिएपु बहूतु कारण उरटसु जावज्जीय॑ नडिज्जए, संचिणंति मंदजुद्धी 
परिग्गहस्सेव य अट्वए करंति पाणाण बहकरणं, अलिय नियडि साई 
संपओगे, परदव्ब अभिज्जा, सपरेदार अभिगमणा सेवशाए आयास 
विध्वरणं कलह भंडण वेराणि य, अवमाणण विमाणणाओ, इच्छा महिच्छ- 
प्पिवास सतततिसिया, तण्हगेहिलोभवत्या, अत्ताणा, अणिगाटिया करेंति 
; कोहमार मायालोभे, अकित्तशिज्जे परिग्गहे, चेव हो'ति नियमा सल्ला, 
दंड, य गाखा य काया, सच्चा थ, कामयुण, अरहा य, इंदिवलेसा- 





4 कं, गशियपहाणाओ,  रक्क, इप्तत्थे, इक,सं पं(ंदुर:, 
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आओ, सयण संपश्ओोगा, सचित्ताचित्तररोसगाई दब्दाई अशंतकाई इच्छ॑दि 
परिधेत्तु', सदेवमणुयासुरंभिलोए लोभपरिग्गहो जिणदरेहि' भणिश्रो 
नत्यिएरिसो पासो पडिबंधो अत्थि सव्दजीदाणं सब्बलोए | स्ू० ४।१६॥ 

छाया--परिग्रहस्य चार्थाय शिल्पशतं शिक्षतंबहुजन:, कलाश् द्वासप्ततीः छुनि- 
पुणा लेखादिकाः: शकुुनरुतावसाना ( गणित प्रधाना: ) चतुःषष्ठीक्न महिलागुणान्‌ 
रतिजनकान्‌, शिल्पसेवाम , असिमषिकृषिवा रणिएज्यं, व्यवद्दास्मर्थशास्त्रेएुशास्त्रत्सर, 
प्रगतं, विविधाश्व योगयोजना: अन्येष्वेबमादिषु बहुषु कॉरणशतेबु यावज्जीवनं 
नटयन्ति ( स्यन्ते ) सद्िन्वन्ति मन्दबुद्धयः परिग्रहस्येवार्थायकुर्बन्ति. प्रारिनां वध- 
करणम्‌ , अलीक-निकृति-सात्ति सम्प्रयोगे परद्रव्याउसिज्ञां: सपरदाराभिगमना$5६- 
सेबनया आयासधिसूरणाः कलह भारडनवेराणिच, अवमानन विमानना इच्छा 
मद्देच्छा। पिपासा सतततृषिता:, तृष्णागृद्धिलोभग्रस्ता:, अन्नाणा, अनियृद्दीता: कुषष- 
न्ति क्रोधमान मायालोभान्‌ अकीर्तनीयान्‌, पस्मिहे चेच भवन्ति नियमाः.(त्‌), 
शल्पानि, दण्डाश्च, गौरवानिच, कपाया:, संज्ञाश्य,कामगुणा ध्यास्रवाश्र;इद्वियलेश्या:, 
शयनसम्प्रयोगा:, सचिताउचित्त-मिश्रकादीनि द्रव्याणि, अनन्तकानीच्छल्ति परिग्र- 
हीत॑ं सदेवमनुजाऊसुरे गोके,लो भपरिपदो जिनवरै्मशितो,नाउस्ती हशः पाश: प्रतिबन्धो- 
5स्ति सबंजीवानां स्वलोके )॥ सू० ४१६ || 

अन्व०- ( परिग्गहस्स य अट्टाए ) और परिग्रह के लिये ( बहुजणोसिप्प सर्य॑ 
सिक्‍्खण ) वहुत से लोग सकड़ों शिल्प सीखते हैं ( कत्ताओं य बावत्तरिं सुनि- 
पुणाओं लेहाइयाओ सउ्णरुयावसाणाओ गरियप्पहाणाओं ) और अगिशय 
निपुण वहत्तर कलायें: जिनमें लेखनकला आदि-प्रारम्भिक है, शकुनरुत-पत्षिश्रों के 
शब्दक्ञान-जहां अन्तिम और गणित कला जहां प्रधान है ऐसी (चउसट्टिंच महिला 
गुण रतिजणण ) ओर स्त्री के चौसठ गुण या कलायें जो रति-अनुराग पेदा करने 
वाले हैं,उन्हें सीखते दें ( सिप्पसेवं) शिल्प पूर्वक सेवा ( असि मसि क्िसि बाशिज्ज॑, 
बवहारं, अत्थ सत्य इसत्थ च्छरुप्पगवं ) असि-खज्लादिशक्षाभ्यास, सषी-हिपि बि- 
ज्ञान कृपि-खेठी का कर्म और वाणिज्य तथा व्यवहार को, अर्थशासत्र-राजनीति 
आदि इपु-अम्न-बनुव द शासत्र छुब्कि] आदि मुप्ठि में महण करने का उपाय (विवि- 
हाओ य जोंग जुजणाओ ) और अनेक प्रकार के वशीकरण आदि योग रचना को 
पच्ह के लिये लोक स॑ / ( अन्नेसु एवमादिण्सु बहूसु कारणसएसु जञावज्जीयं- 
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संडि्ञए ) इस प्रकार के अन्य इस्मादि बहुत से-कारणशत-परिथ्रद के सेकड़ेदिवु- 
ऑ-में प्रवृत्ति करते हूँ जीवन परबन्त जोक नृत्य करते हें ( संचिएंति मंदबुद्धी ) 
सन्दूबुद्धि लोक परिप्रह का सब्खय करते हैं ( पर्गहस्सेव य अट्टाए ) और परिम्रह 
के मतलब से ही ( पाणाण वहकरणं करंति ) जीवों की दिंसा के कार्य करते | 
( अलिय निय्रडि साइसंपओगे परदृव्य शभिज्जों ) झूठ, आदखपूर्वक दूसरे को. 
ठगना, और वस्तु में मिलावट करके उसको एत्कृष्ट बताना, तथा परद्रव्य में लोभ 
करना ( सपरदार अधभिगसणा सेबणाए आयारूविसूरणं ) स्वदार गमन में शरीर 
और मनके खेद को तथा पर ख्री के सेवन में मानसिक पीडा को प्राप्त करते हैं 
( कलह भंडण वेराणि ये श्रवमाणणविसाएण ओ ) वचन से कलह, शरीर से 
भांडन-लड़ाई तथा बैर और अपमान-थिनय मंझ्रं एवं कद्थनाओं को ( इच्छा 
महिच्छप्पियास संतत दिसिया 6रहगेहि लोभघत्था ) सामान्य इच्छा ओर चक्र- 
धर्ती के समान बड़ी इच्छा रूप पिपसा-प्यास से निरन्तर ढृषा वाले, तथा रृष्णा 
गुद्धि अप्राप्त अर्थ की अभिलाषा और ज्ञोभ से असे गये ( अ्त्ताणा, अशिग्गहदिया 
' करेति कोहमाण माया ल्ोसे ) त्राण रहित ओर इन्द्रिय आदिपर निम्नह नहीं रखने 
£। बाले क्रोध मान माया एवं लोभरूप दुभाव को करते हैं ( अकित्तरिज्जे ) जो दुभोव. 
निन्‍्दा के कारण हैं ( परिगहे चेव तियमा सल्ला दंंडाय गारवा य ) और परिह में 
भी (ही ) निम्बय से शल्य मायाशल्य आदि और दूंड-मनोदंड आदि और गारव- 
ऋद्धि,रस तथा सातारूप त्तीव गारध और ( कसाया सन्ना य काम गुण अणहगाय: 
इंडिपलेसाओ होंति ) क्रोध आदि चार कपाय, आहारसंज्ञा आदि चार संज्ञायें 
और शब्दुरूप आदि पांच काम गुण, तथा पांच आखत, ओ्रोत्र आदि पांच असंयत्त 
इन्द्र“, कृष्ण आदि <शुभ लेश्यायें होतो हैं. ( समण संपओगा ) स्वजनों के संयोग 
तथ। ( सचित्ताचित्तमीसगाई अणुंतकाई दृव्वाईं परिघेतु' इच्छाति ) सचित्त अचित्त 
ओर मिश्र ऐसे अनन्त द्रब्यों को हुए करना चाहते हैं. ( सदेव मणुया सुरमिलोएं ) 
देव-वैसानिक देवता मलुष्य तथा असुर सहित लोक-संसार में ( लोभ पशिगहों 
जिंणवरेहिं भणिओ ) लोभ से परिग्रह, या लोभरूप परिग्रह तीर्थद्रों ने कहा है 
( नल एरिसो पासो पढिब्ंधो ) ऐसा पाश अन्य नहीं है ( पडिबंधो अत्थि सब्जी 
चार्ण सब्बलोए ) सब जीवों के फिये यह परिग्नह देवमनुष्य आदि सब लोक में 
मोहवन्ध का प्रमुख स्थान है । ४। १६॥ 
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भादार्थ-"परिम्रह के लिए ही बहुत से आदमी सेवडों प्रकार की शिल्पशित्षा. 
ग्रहण करते हैं. तथा ७२ बहत्तर प्रकार की कलाए' जिनमें सुन्दर लेखन आदि मिश्रित, 
हूँ, पक्षिओं के शब्द ज्ञान और गणित कला एवं चोंसठ प्रकार के महिलागुण जो 
शअनुरागोत्पादक हैं उनको सीखते हैं । तरूवार, लेखन, खेती, ब्यापार, लोकष्यवहार 
अर्धशात्र याने राजनीति, धनुर्वेद, वशीकरण आदि योग रचना को भो छोग 
परिग्नह्व के लिए द्वी सीखते ठथा यावज्जीवन उसीमें समते रहते हैं। .. 

परिग्रह फे लिए ही जीवहिंसा, भूठ, परव॑चन, सम्मिश्रण, परद्वव्य में लोभ 
शआदि घृणित कार्यों में उलमे रहते हैं । पत्मिही को स्व और परदार में भी शान्ति 
नहीं मिलदी । वह वचन से कह.ह, शरीर से हुड़।ई, तथा निःथंव, बैर और पशप- 
मान की इच्छा को बनाये रखता हैं। साधारण घनी से लकर चक्रत॒टपन को इच्छा 
से वह सतत सन्त्प्त रहता है तथा अप्राप्त अर्थ को अभिलाषा उसके दिल में 
जगी <हदी है । इस तरह अबशेन्द्रिय बनकर वह क्रोध, मान, माया, एवं क्ोभरूप 
टुर्भावनाओं का शिकार वना रहता है जो निन्‍्दनीय हे। प्म्रिह में ही शल्य और 
मनोदण्ढड आदि ठीन दः्ड, ऋद्धि, बस तथा सुखानुभवरूप गारव ( गौरव ) क्रोध 
आदि चार कपाय, आहार आदि चार रुज्ञाएं ओर शब्दरूप आदि पांच काम गुण 
तथा पांच आख्रव, श्रोत्र श्रादि पांच असंयत इन्द्रियां तथा कृष्ण आदि अशुभ 
लेश्याए' होती है| पस्ही, सचित्त, अचित्त और मिश्र रूप से श्रनन्त द्रण्थों को 
सदा प्रहण करने की इच्छा <खते हैं | सब जीवों के छिए मनुष्य तथा असुर लोक 
में छोम परिप्ह के समान दूसरा कोई बन्धन नहीं है यदह्दी मोह बन्ध का पमुख स्थान 
ह-ऐसा जिनवरों ने कहा है । ४ | १६ |। 

मूल---“परलोगस्मि य नट्ठा,तमंपविट्ठा, महया मोह मोहियमती, तिमि 

संघकारे तसथारर सुहमबाद रेस, पज्जत्तमपज्जचग एवं जाव परियद्ठ ति, 
दोदमद्धं जीदा लोभवससंनिध्िट्ठा | एसोसो परिग्गहस्स फलदिवाओ इहलो- 
इओ परलोइओ अप्पसुहो वहुदुक्खों, महत्मओ, वहुस्यप्पगाढो, दारुणों 
ककसो, असाओ वाससहस्सेहि' मुच॒हइ, नथअवेतित्ता अत्यिहु मोकक्‍्खोक्ति, 
एवं माइंसु नायइुलनंदणों महप्पाजिणोड बीरवर नाम थघेज्जो, कहेसी य 
परिग्गहस्स फल विवागगं | एसोसो परिग्गहों पंचमोड नियमा नाणामसि- 
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कशणग रयणमहरिदह एवं जाव इमस्स मोइखबर मोत्तिमग्गस्स फलिहभूयो | 
चरिमं अधम्मदारं समत्त | छू० ५॥२०॥ 

छाया--“ परल्ोके च नष्टास्तमः प्रविष्टाः, महामोह मोहितमतयस्तमिस्रान्धकारे 
प्रसस्थावर सूक्तमवादरेपु पर्याप्ताउपर्याप्तकेप, एवंयावत्परिवतन्ते [ पर्यटन्ति ] दीर्घ- 
मध्वानं जीवा लोभवशसंनिविष्टा: | एपस परिग्रहस्यफलविपाक ऐहिल्लोकिक:' 
पारलौकिको5ल्पसुखो बहुदुःखों महाभयों बहुरजः प्रगाढो, दारुण: ककंशो5सातो 
बष॑सहसेमु च्यते नाउवेद्थित्वाइस्ति हि मोक्षरति, एवमाख्यातवान्‌ ज्ञातकुरुूनन्दनो 
महात्सा जिनस्तु वी रबर नामधेय:,कथपगिष्यतिच पाथ्मिहस्य फलविपाव.म्‌ । एपस-परि- 
ग्रह: पश्चमस्तु नियमेन ( मात्‌ । सानामणि कनकरत्न महाे:, एवंयावदस्थ मोक्षवर 
मोक्तिक मार्गस्य परिषमूत चरममंधरमंद्वारं समाप्तम्‌ ॥। सू० ५ ।२० ॥ 


अन्ब-“(परलोगंमि य नट्ठातमंपविट्ठा) परल्ोक और इसलोक में सन्मार्ग से च्युत 
होने के कारण नष्ट तथा अज्ञानरूप अन्धकार में निमग्न हैं. ( महया|मोह मोध्यिमती) 
अतिशय मोह से सोहित मतिबाले जीव ( मिसंघकारे तसथावर सुहुभवादरेसु 
पज्नत्तमपज्नत्तम एवं जाव . रात्रि की तरह अज्ञानरूप अन्धकार में प्रस, स्थावर, 
सूक्ष्म ओर बादर स्थानों में पर्याप्त तथा अपयाप्त रूप से इस प्रकार यावत्‌ लोभवस 
संनिरषिट्ठ। जीवा दीहमडं पब्यिट्ट[ति , लोभ के कारण पर्यिह में रूगे हुए जीच दीघे- 
लम्बे मार्ग वाते संसार में पश्भ्रिमण करते हैं ( ऐसोसो परित्गहस्स फढविधागों ) 
यह वह परिलह्‌ का फलस्वरूप विपाक (इहलोइओ, परकोइओ, अप्परु हो, वहुदुक्खो, 
महब्भओ, बहुरयप्पग ढो, द।रुणों, कक्षसो ) इसलोक सम्बन्धी, तथा परतोक सम्पन्धी 
अल्पसुख और बहुत दुःख बाला, महाभय पो उत्पन्न करने वाला, कर्म-ज वी 
अधिकता से अत्यन्त गाढ, दारुण और ककश--कठोर है ( अरसाओ घाससहस्सेहिं 
मुथइ | दुःखरूप वह परिणाम हजारो वर्षों से छूटता है ( न अवेतित्ता अत्थिहुमो- 
क्खोति ) बिना; भोगे. उस कढ्ु. फल्न से मोक्ष नहीं होता है ( एकमाहंसु नायकुल 
नंदणो मह्पा जिणोएः बीरवर नास पधेज्जो ) इस प्रकार ज्ञात कुल नन्दन महात्मा 
महावीर नाम के तीर्थकुर ने कह्दा है ( कह्देसी य परिग्गहस्सफल विवागं ) और परि 
ग्रह के फलरूप विपाक को कह्देगा (एसोसो परिगग्हो पंचमो उ नियमा ) वह [वैसा ] 
यह परिमह पांचवां निश्चयसे अधर्मद्वारं है ( नाणा मंणिश कशग रयण महरिह एवं 
जाब इसरस मोक्खवर मोत्तिममासस फशिह भूयों ) अनेक प्रकार के मणि सुवर्ण रस्त 


गाब्एशभ] ! पंचम-आखवद्दारम्‌ 


: [०-पंचेव य उज्किऊर्ण, पंचेव य रक्खिऊण भावेण-। -. 
कम्मरय विप्पमुक्ा, सिद्धिवर मणुत्तरं जंति ( त्तिवेमि ) ॥ ५॥ 
छाया-पब्नचेव चोज्मित्वा; पम्वेव च रक्षित्वा भावेन । 
कर्मरजो विप्रमुक्ता: सिद्धिवर मनुत्तरं यान्ति )| ५ ॥ इति जबीमि ॥ 





# इति पंचासवदारा समत्ता # 


मा पम्प आम 


श्न्वयार्थ- “( एएहं पंचहिं असंवरेहिं ) पूर्वाक्त इन पांच असंवर-श्रास्रवों से 

अरुसमय ) प्रति समय ( रयभादिणतु ) जीवस्वरूप को रंगने के कारण ज्ञाना- 

घबरण आदि कमंरज का सम्जय करके (चउव्विहगतिपेरत॑ संसार) चार प्रकार की 
गति रूप अन्त पाले संसार में ( अरुपंरियट्/ेति ) पर्यटन करते हैं। १। 

(अकयपुर्णाजे ) पुण्य से द्वीन जो प्राणी हैं 'वे! ( अणुंतए ) अनन्त ( सब्बगई ) 
पक्‍्खंदे ) देव आदि सब गतियों के अनन्त गमनों को ( काहेंति ) करेंगे, कौन ? 
( जे य ण्‌ सुणंति धम्म॑ ) जो लोग धर्मको नहीं सुनते भौर ( जे य ) जोभी (सोऊण ) 
सुनकर ( प्मायंति ) आचरण में प्रमाद करते हैं ॥ २॥ 

( मिच्छादिट्रीअबुद्धीयानरा ) मिथ्या रृष्टिवाले अज्ञाती नर ( यद्धनिकाइयकम्म) ) 
आत्मप्रदेश में निकाचित कम्म्ों को बांधने वाले ( अगुसिद्द पि यहुविहं ) गुरुजनों 
से उपदिष्ट बहुत प्रकार के ( धम्मं ) धर्म को (सुरोंति न य करेंति ) घनते हैँ परन्त 
उसका आचरण नहीं करते हैं ॥ ३ ॥ * 

( मुद्दा ) निस्खवार्यबुद्धि से दिये गये ” विएवयरं थोसहं ) सिनवघन रूप 
ओषध को (जं णेच्छुह पाए) जिसलियेतुम पीना नहीं राहते हो इसलिये ( गुणगढ़र ) 
मूलोत्तर गुण से मधुर तथा ( सब्बदुक्खाण विरेयर ) सब दुःसों का विरेषग थ | 
जिनवचन रूप औषध (कि सका काउ जे ) क्या कर सकता हैं 7॥५॥ 

( पंचेवयतज्भिडर ) हिंसा भादि पांच आदतों को पोड़कर भोर ( पंयेवभायय 
रव्खिकण ) अहिंसा आदि पांचो संवरों का भाव से पानम करे (का हल थ. 


प्‌ 2 बर्ण 
श्दर प्रश्न ्याकरणम्‌ [ गांभा बर्णन 





मुझा ) कर्म रज से सवंधा मुक्त हुए जीव ( सिद्धिवरमणुत्तरंजति ) सम्पूर्ण कर्मी के 
ये से मितने योग्य उत्तम ओर सबश्रष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥ सर्षथा 
कमी से मुक्त हुए जीव उत्तम सिद्धि गति को पा हैं । क्‍ 
भावा4-- इन पाँच गाथाओं का सार इसप्रकार है-इन वर्शितरूप वाले पांच 
आमख्वों से प्रतिसमय कर्म परमाणुओं का सश्नय करके जीव संसार में पर्यटन 
करते है जो पुण्यहीनप्राणी धर्म ढ) नहीं सुनते, अथवा सुनकर धर्ममें प्रमाद करते 
हैँ ग्राचरण में नहीं लाते, वे देव गयादि गतिओं में श्रनन्‍्त बार जन्म ग्रहण करते हैं। 
मिथ्यादृष्टि अज्ञानीजीब प्राक्तन गाठ अशुभ कर्म के उदय से शुरू के उपदेश किये 
गये बद्त प्रकार के धर्म को श्रत्रण करके भी आचरण में नहीं लाते हैं।॥ ३ ॥ निरप्रह 
भाव से दिये गये जिन बचन रूप ओपध को जो तुम पीना भी नहीं चाहते, तो सब 
दुःखों का नाश करने बाला और गुणों से मधुर बह ओपध क्या कर सकता है 
टिंसा आ्रादि पांच आख्रवों का त्याग कर और अहिंसा सत्य आदि संबसें का पालन 
$ सर्ववा कर्मी से निमुक्त हुए जीव उत्तम सिद्धि गति को पाते हैं ॥ ९-५ ॥ 


89 ह््ति गधमदार सम्पूएं हर की 


श्री पशुनव्याकृरणसृत्रस्य 


उत्तर-खण्डम्‌ 


पंच संबर द्वाराखि 


# उत्तर खरडे ॥ 


(5 प्रथम संग हाश्य 2) 


सम्बन्ध-' पूर्व खएड में कर्मवन्ध के कारण भूत हिंसा, कूठ आदि पांच आखवों 
का चर्णन किया। यहां उनके विपरीत अहिंसा, सत्य आदि पांच संबर जो कर्म 
प्रवाह को रोकने के कारण हैं, उनका वर्णन किया जायगा। 

संवराध्ययन का उपक्रम करते हुए सर्व प्रथम सूत्रकार संग्रहणी गाथाओं से 
प्रतिज्ञा प्रकट करते हैं, जो इस ग्रकार है-- ह 


मृ०-“जंबू |-एत्तो संवरदाराइं-पंच वोच्छामि आखणुपुव्बीए । 
जह भणियाणि भगवया, सब्वदृहविमोक्खणट्ठाएं | १॥ 
पढस॑ होह अहिसा, पितियं सच्चवयणंतिपन्नत्तं | 
दत्तमणुत्नाय संवरो य, वंभचेरमपरिग्गहत्तं च || २ ॥ 
तत्थ पढमं अहिंसा, तसथावर सब्वभूयखेमकरी । 
तीसे सभावशाओ ( ए ) किचीबोच्छंगुणुद्देस || ३ ॥ 


- छाया-है जम्बू: ! इतः संबरद्वाराणि पद्चवक्ष्यामि आजुपुच्यां । 
ह यथा भणितानि भगवता सर्घदुःख विमोक्षणा्थाय |। १॥ 
प्रथम भवत्यहिंसा, ट्वितीयं सत्यवचनमितिप्रन्नप्तम्‌ | 
दत्त मनुज्ञातं संवरध्ध, अद्धाचर्यमपरिग्रहत्वन्व ॥ २॥ 
तत्र प्रथमा5हिंसा, जसरथावर स्वभूत क्षेमकरी । 
त्तर्या: सभावनाया: किड्चिद्रद्यामि गुणोद्देश्यम्‌ || ३॥ 


श्घछ प्रश्न व्याकरणम्‌ | अतिज्ञा सूत्र संवर महतवग् 





१ प्रथम संवराध्ययन का ग्रतिज्ञासूत्र->  - म 
अन्वयार्थ--( जवू ) हे ज॑वू ( एसचों ) आख्बद्वार के वाद अब यहाँ से ( आए 
पुष्बीए पंच संवरदाराईं बोच्छामि ) पहले दूसरे आदि क्रम से पांच संवरद्दारों- 
थांत्‌ कम निरोध के उपायों-को कहूंगा ( सगवया जह भर्णियाणि ) भगवान्‌ से 
जैसे उन संवराध्ययनों को कहे हैं ( सब्बदुह विमोक्‍्खणट्राए ) सब ढुःखों से छुठ- 
कारा पाने के लिये, में इनको कहूंगा, पांचों के चाम-( पढ्म ) प्रथम (अहिंसा ) 
अहिंसारूप संवर ( होड़ ) होता है ( वितियं ) दूसरा ( सब्बवयणंति ) सत्य वचनरूप 
( दत्तमग॒ुन्नाय संवरो य ) और दाता से दिया गया व आज्ञा ग्राप्त अशन आदि का 
प्रहण तीसरा संबर ( पन्नत्त ) कह्दा गया है ( बंभचेर्सपरिस्गहत्तं च ) वह्मचय॑ और 
अपरियग्रह चतुर्थ तथा पद्चम संवर है । 

( तत्थ ) अहिंसा आदि उन पांच संवरों में ( पढम॑ अ्िसा ) प्रथम संबर अहिंसा 
है, जो-( तसथावर सब्ब भूय खेमकरी ) चसस्थावररूप सव प्राणिओं का क्षेम 
करने वाली हैं (सभावणाओतीसे ) पांच भावनाओं से युक्त उस अ्रहिंसा कें.( किंची 
गुगुदस बोच्छ ) कुछ-अल्पसात्र-गुण वर्णन या गुण भाग को कहूँगा | 

भाव-“ प्रथम गाथा सं!-आख्वों के वाद भगवान के कथनासुसार सब दःखों. 
के विनाशाथ में संबर द्वारों को कहूंगा। इस प्रतिज्ञा वाक्य से आख्व संबर का 
सम्बन्ध और संबरों का कथनरूप अभिधेय तथा दुःखनाशरूप हेतु बताया गया है. 
जिससे सम्बन्ध, अभिधेय ओर प्रयोजन की रपष्टता हो जाती है । 

दूसरी भावा में-अहिंसा १ सत्य २ दत्तानज्ञात ३ त्क्षचर्य ४ और छपरियह ४ 
ऐसे पांचों संबरों का नाम रूपसे परिचय द्विया गया है। 

तीसरी गाथा में-कहा गया है कि पबन्नस स्थावररूप जींवमात्र का क्षेमविधाव 
करने वाली अहिंसा प्रथम संबर हू । भावनायुक्त उस अहिंसा के कुछ गुण भाग का 
कथन करूंगा | 

अध्ययन के प्रारम्भ में शाद्षकार पांचों संवरों के उत्कीतन पूर्वक अहिंसा का 
स्वरूप कहते है- 

मृल- ताणि उठ इमाशि सुब्बय | महत्ययाईं, लोकहिय सब्बयाईं, 
सुबपागर देसियाई, तव संजम महत्ययाईं, सीलगुणवरव्ययाई, सच्चज्जब- 


२ लाए।धइश् न्वयाई ( वा० ) 
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उग्थाईं नरगतिरिय मणुय देवगति-विवजंजकाईं, संव्बजिणसासणंगाई, 
कम्मरयविदारगाई, भवसयविणासणकाईं, दृहसय विभोयश्काइ', सुहसय 
यवत्तण॒काई, कापुरिस दुरुतसइ', सप्पुरिस निसेवियाई', निव्वाण गमण 
सग्ग सग्गपणायगाई', संवरदाराइ पंच कहियाणि उ भगवया । 
-  छाया-'तानित्विमानि सुत्रत ! महात्रतानि, लोकहितसदूत्रतानि, श्रुतसागर 
देशितानि, तपः संयममहात्रतानि, शीलगुणवरत्रताति, नारकतियंडझ मनुजदेबगति 
विवर्जकानि, सर्वजित शासनकानि, कर्मरजों विद्यरकाशि, भवशत विनाशकानि, 
दुःखशठविमोचकानि, सुखशतमग्रवर्तकानि, कापुरुष दुरूत्तरकारिए, सत्पुरुष निपेवि- 
तानि, निबाणगमनमार्गस्वर्गग्रणायकानि, संवरद्व।राशि पद्न कथितानि तु भगवताः। 
अन्व८- ( सुब्बय ! ) हे सुब्रतमुने ! ( ताशि उ इमारि- महतव्वयाणि ) पूर्व कहे 
गये वे अहिंसा आदि, ये महत्नत-हैं (ज्लोकह्िय सब्बयाईं सुयसागर देसियाईं) 
संसार में घेय देने वाले या चित्त की शान्ति रखने वाले सदूत्रत्त शास्र सागर में. 
'दिखाये गये हैं, ( तव संजम महंच्वयाइं ) अनशन आदि महातप ओर संयम जिनमें. 
नष्ट नहीं होते अ्थात्‌ तप व संयम के रक्षण करने. बाले ( सीलगुण बरव्वयाइं ) 
शील और उत्तमगुणों के समूह वाले ( सच्चत्जवव्बयाईं ) सत्य एबं सरत्ञता प्रधान 
बत (भरग-तिरिय संणुय-देवगति-विवज्जकाईं ) नरक, तिय॑ब््ब, मनुष्य और 
देवगतिरूप संसार का विवर्जन-उच्छेद-करने वाले ( सब्वजिण सासण॒गाई ) सब 
तीथंडइूरों से कहे गये होने से शासनरूप. ( कम्मर्य-विदारगाईं ) कर्मरज के विदा- 
रण करने वाले ( भवसय विणासणकाईं, दुहसय विमोयणकाई ) सेकड़ों भवों को 
मिटाने वाले इसील्थि-सेकड़ों दुःखों से छुडाने वाले ( सुहसय-पवत्तणुकाईं ) 
और सेकड़ों सुखों को मिलाने बाले हैं-( काएुर्सिदुरुत्तराईं, सप्पुश्सिनिसेवियाई ) 
कायर पुरुषों के द्वारा दुःख से पार करने योग्य और सत्पुरुषों से सेवन किये गये 
है ( शिव्याणगमणमग्ग सग्गपणायगाई ) निर्बाण गमन में मार्म के समान तथा स्वर्ग 
में ले जाने वाले ( संबरदाराईं पंच कहियारि उ भसबया ) ऐसे पांच संवर द्वारों को 
भगवान ने कहे है 
 मूल- तत्थ पढ़म अहिंसा जासा सदेवमणुय्ासुररसलोगस्स भवति 
न सर गी पड़ा! निम्याज २ निलहुर ३ समाही ४ "सी 
१ के, संती । है: डक १३ जा 


१८६ प्रश्न व्याकरणम्‌ [ अहिंसायाः नामानि 





५ कित्ती ६ कंती, ७ रती य ८ विरती य & सुयंग १०तित्ती ११ दया१२ 
विमुत्ती १३ खंती १४ सम्मत्ताराहणा १५ महंती १६ बोही १७ बुद्धी 
१८ घिती १६ समिद्धी २० रिद्धी २१ विद्धी २२ ठिती २१पुट्टी २४ नंदा 
२४ भद्दा २६ विसुद्धी २७ लड़ी २८ विसिट्ठदि्टी २६ कन्नाणं ३० मंगलं 
२३१ पमोओ ३२ विभूती ३३ रबखा ३४ सिद्धावासो ३५ अणासवो. 
३६ केवलीणइएं ३७ सिव॑ ३८ समिई ३६ सील(लं) ४०संजमो ४१ त्तिय 
सील परिघरो ४७२ संवरों ४३ य गुत्ती ४७४७ ववसाओ ४४५ उस्सओ 
४६ जन्नो ४७ आयतरणं ४७८ जतण ४६ मप्पमातो ४० अस्सासो ५१ वी- 
सासो ५२ अभओ ४५३ सब्बस्सवि अमाघाओ ५७४ चोवखपवित्ता १३ 
सती ५६ पूया- ५७ विमल ५८ पमासा ५६ य निम्मलतर ६० त्ति, 
एवमादीणि निययगुण निम्मियाइ' पज्जवनामाणि होंति अहिंसाए भगवती 
ए। खत्म ११२१॥ 

छाया-तत्र प्रथमं अहिंसा यासा सदेव मनुजाउसुरस्य लोकस्य भवति दीप:,न्नाणं, 
शरणं,गति:, प्रतिष्ठा-१ निवाणम्‌ २ निब त्तिः ३ समाधिः ४ शक्ति: शकीर्ति: ईकान्ति 
७, रतिश्व ८ विरतिश्व ६ श्रुताह्ञ तृप्तिः १०११, दया १९ विमुक्तिः १३ क्षान्तिः 
१४, सम्ग्रक्त्वाउडराधता १५, महत्ता १६, वोधिः १७, बुद्धि; १८ धृृति: १६, समद्धिः 
२०, ऋड्धि: २१, वृद्धि: २२, स्थिति; २३, पुष्टि: २७, ननन्‍्दा २४ भद्रा २६, पिशुद्धिः 
२७, लब्धि: २८,विशिष्ट दृष्टि: २६,कल्याणम्‌ ३०,मन्नजम्‌३१ प्रमोद: ३२,विभूतिः३३, 
रक्ता ३९, सिद्धावास: ३५, अनाख्नवः ३६,केवलिनां स्थानम्‌ ३७, शिवम्‌ ३८,समितिः 
३६, शीजमू ४०, संयमः ४१ इति च, शीलपरिगृद ४२, संवरः ४३, च गुप्ति: ४४,व्य- 
वसाय: ४४५, उच्छुयः ४६ यज्ञ: ४७, आयतनम्‌ ४८, यतना ४६ अप्रमाद्‌ः ४० प्या- 
श्वास: ४१,विश्वास: ४२,अमय: ४३,सर्वस्याप्यमाघात:-अमा रिः ४४,चोक्ष पवित्रा ४५, 
शुचि: ४६, पृता-पूजा ४७, विमला ४८, प्रभासा ४६,च निर्मलतरा ६० | इत्येवमादीनि 
नियतगुणनिर्मितानि पर्यायतामानि भवन्ति-अहिंसाया भगवत्या: ॥सू० १। २१ ॥ 

अन्व०-' प्रथम संवर का स्वरूप कहते हें-( तत्थपढमं अहिंसा ) उन पांच 
संबरों में अहिंसा प्रथम संवर है ( जा सा ) जो वह अिसा ( सदेव-मणुया-सुरस्स 
लोगस्स दीवो ताणं भवति ) देवता मनुष्य तथा असुर सद्दित लोक के लिये संसार 


क्जि जज 





१ के. सीलघरा। २ यत्न इति वा । 


सृ० १-२१ | प्रथमं संवरद्वारम्‌ १्प७ 


समुद्र में इबते हुए को द्वीप के समान आश्रयदाता या दीपक की तरह मार्ग दर्शक है 
इसलिये त्राणश-विपत्ति से रक्षण करने वाली होंती है, 'फिर यह अहिंसा!-( सरणां 
गई ) शरण-सम्पत्तिदायक या घरके समान रक्षक तथा गति याने कल्याणार्थिओं 
के आश्रयण करने योग्य है। अब अहिंसा के नाम कहते है-( पहट्स्‍ट|) सब गुण 
तथा रुख इसमें रहते हैं इसलिये इसे प्रतिष्ठा” कहते हैं ( निव्बाण निब्बुई ) मोक्ष 
का हेतु तथा चित्त शान्ति का कारण होने से यह 'निर्वाण” तथा निबर ति कहाती 
है, ( समाही ) समता का कारण होने से समाधि? ( सत्ती ) आत्मबल का कारण 
होने से यह 'शक्ति! अथवा शान्ति है (कित्ती ) सुयश के कारण होने से कीर्ति 
( कंती ) कान्ति-कमनीयता का कारण (रती य ) और र॒ति-सन्तीष का कारण 
( बिर्तीय ) और विरति-हिंसा रूप पाप से निवृत्ति बाली ( सुय्ंंगतित्ती ) श्रुताज्ञ- 
श्रुतज्ञान इसका कारण है, ओर ठृप्ति-आत्मसन्तोष का कारण होने से यह दृष्ति है 
( दया ) दया-प्राशणिओं की रक्षा ( विमुत्ती ) विमुक्ति-बन्धमुक्ति का कारण (खंती) 
ज्ञान्ति-क्रोध निम्रहरूप ( सम्मत्ताराहणा ) सम्यक्त्वाराधना-सम्यकृत्वधर्म की 
आराधना करने बाली ( महंती ) महती-सभी धार्मिक अनुष्ठानों का इसमें समावेश 
होने से यह बहती है ( वोही ) सद्धर्म की प्राप्ति अहिंसारूप है, अतः अहिंसा को 
“ोधि! कहते हैं अथवा सम्यकत्व का कारण होने से अहिंसा बोधि? कहाती है 
( बुद्धी ) बुद्धि-बुद्धि की सफलता का कारण ( घिती ) धृति-चित्त की स्थिरता से 
पालने योग्य ( समिद्धी रिठ्ठी ) ऋद्धि समृद्धि का कारण होने से अहिंसा भी समृद्धि 
ऋद्धि! नामवाली है ( विद्धी ) बृद्धि (ठिती ) अनादि अनन्त मोक्ष स्थिति का 
कारण होने से)'स्थिति? ( पुट्ठी ) पुष्टि-पुण्यवृद्धि का कारण, ( नंदा ) नन्‍्दा-समृद्धि 
दायक ( भद्दा ) भद्रा-कल्याण करने वाली ( विसुद्धी ) विशुद्धि-आत्मशुद्धि का 
कारण ( लद्ढी ) लव्धि-विशिष्टलव्धिओं का हेतु ( विसिट्रद्िट्टी ) उत्तम दृष्टि रूप 
होने से विशिष्ट दृष्टि ( कल्लाणं मंगलं ) कल्याण और विन्न विनाशक होने से इसको 
मद्गल भी कहते हैं. ( पमोओ ) प्रमोद-हर्पोत्पादक ( विभूती ) सब वेभव का कारण 
होने से विभूति ( रकक्‍्खा ) रक्षा ( सिद्धावासों ) सिद्धबावास-मोक्षवास-फा कारण 
( अणासवों ) अनास्रव-कमंवन्ध के निरोध का उपाय ( केवल्लीणठाणुं ) केवलिओं 
का स्थान ( सिव॑ ) उपद्रव रहित होने से शिव ( समिई ) समिति-सम्परक्‌ प्रवृत्ति 
(सीक्ष ) पवित्र आचार रूप होने से शीज्ञ ( संजमोत्ति य ) और यतना प्रधान होने 


सू०्१।१९०] प्रथम संवरद्ारम श्पध 
कद अमन कदर लज अर नियक 3 मम 23 अब कप कब ३7 बा वय पाउट पा 255 


भड्गल ३१ प्रमोद ३२ विभूति ३३ रक्षा रै४ सिद्धयावास ३५ अनाख्षव २६ केवलिस्थान 
३७ शिव ३८ समिति ३६ शील ४० संयम ४१ और शील परियृह ४९ संबर ४३ गुंप्ति 
४५७० व्यवसाय ४४ उच्छुप ४६ यज्ञ ५७ आयतन ४८ यजन यां यदन ४६ अग्नमाद 
४० आश्वास ५१ विश्वास ५५ अभय ४३ अमाघात-अमारि ४४ चोक्ष पवित्रा ४५ 
शुचि ४६ पूता अथवा पूजा ५७ विमल #८ प्रभासा ६ और निर्मलतरा ६० 
इत्यादि नियतगु्णों से निष्पन्न भगवती अहिंसा के 'पर्यायताम होते हैं| मतरूव 
यह है.कि अहिंसा के भीतर छिपे-जो जो गुण हैं, तावन्सात्र के प्रकाशक ये ६० नाम 
हैं | इनके वाचक नाम तो सहसीरंं हो प्कते हैं। सूत्र १ । २१ ॥ 
मूल-/एसा सा भगवती अहिंसा, जा सा भोयाण विव सरणं, 

पदखीएं पिव गण, तिसियाणं पित्र सलिलं, खुहियाणं पिव असर", 
समुहमज्केव पोतवहरणं, चउप्पयाणं व आसमपय॑, दृहट्धियाणं च (व) ओ- 
सहिवल॑, अडशीमज्के विसत्यगमण, एत्तो विसिद्तरिका अर्हिसा जासा 
पुढविजल अगशणि मारुष बणस्सह बीज हरित जलचर श्रल्चचर खहचर 
तसथावर सब्वभूय खेमकरी | एसा भगवती अहिंसा जासां अपरिमियनाण 
दंसण परेहिं, सौलगुण विणय तव संजम नायकेहैं, तित्थ॑करेहिं, सन्वजग- 
जीव वच्छलेहिं, तिलोगमहिएहिं, जिणचंदेहि, सुट्ठ॒दिह्ठा, ओहिजिशेहि' 
विए्णाया, उच्जुमतीहिं विदिद्वा, विधुलमतीहिं विविदिता, पुच्वधरेहिं 
अधीता, वेउव्दीहि' पतिन्रा, आमिणिबोहियनाणीहिं, सुयनाणीहिं, मण- 
. पज्जवनाणीहिं, केवलनाणीरदि, आमोसहिपत्तेहि, खेलोसहिफ्ततेहिं, जल्लो- 
सहिषत्तहिं, विष्योसहिषतेहि, सब्बोततहिपत्तेहि', बीजहुद्धीहिं, इड्बुद्धीहि, 
सवेहि' 2 2 हज हर गा कब पक 
अगिएहि डक व दागसिएहि, चारणेहिविज्जाहरेहिं,चउत्थ- 

कक / उब जाव छम्मासभत्तिएहिं, उविखत्तचरएहिं, निविखत्तचरएहिं, 
कल पंतचरएहिं, लूहचरएहिं, समुदाणचरएर्हि, अन्नइलाएहिं, मोण- 
हर तज्जाय संसइकप्पिएहिं, उबनिहिएहि, सुद्धेसशि- 


कद अब का आकर रथ ज आलम जम आज / अर दे जज, न्‍ 


5 ३ गगण-इति सगतमू। - २क, फासु ओवणीय॑-। 





सू० २। २२ ] प्रथम संवरद्वारम १६६. 





पुरिमाडिकिरेकाशनिकै, निनिकृतिकेसिंन्नपिए्डपातिके,, परिमित पिण्डपातिकेरन्ता-: 
5हारे:, प्रान्ताउहागेसस्साउप्हारेविंस्सा5लहारे, रुक्षाउल्हासेस्तुच्छाउष्हारैसन्त- 
जीविभि:, प्रान्तजीविसी, रूक्तजीविपि:ः तुच्छजीविभि रुपशान्त जीविश्नि: प्रशान्त-: 
जीविभिथ विक्तजीविभिरर्ती स्मधुस ष्कैसमबरमांसाशिमि:, स्थानायिते: ( स्थानामि- 
ग्राहकेः ) प्रतिमास्थायिमिः, स्थानोत्कठुकै, बीरासनकेनेंषश्िके,-दंस्डायटिकि,- .. 
लंगए्डशायिभिरेकपाश्रिकैरातापनेरप्राइते, रनिष्ठीवकैरकस्डूयकै,-धू तकेशश्मश्रुरोम 
नखेः, सर्वगात्र प्रतिकर्मविप्रमुक्ते: समनुचीर्णा, श्रुतधरविदितार्थकायबुद्धिमिर्धी (्मति 
बुद्धयश्व ये, ते-आशीषिषोग्रतेज:कल्पा निम्चय व्यवसाय पर्याप्रकृतमतिका नित्य॑ 
स्वाध्यायध्यानाउनुबद्ध धर्मध्याना:, पद्म्वमहात्रत चरिज्रयुक्ताः, समिता: समित्तिषु, 
शमितपापा:, षडविधजगढ्वत्सला, नित्यमप्रमत्ता: एतेरन्येश्व या साउनुपालिता 
भगवती । 


अन्च०-* ( एसा सा भगवती अहिंसा ) यह वह भगवती अहिंसा ( जासा ) 
जो यह ( भीयाण विव सरणं ) भीतों-डरे हुए-के लिये रक्षक के समान रक्षा करने 
चालीसी ( पक्खीशं पिव गमणं ) पक्षिओं के लिये आकाश-गमन-की तरह हित 
कारी ( तिसियाणं पिव सलिलं ) प्यासों के लिये पात्ती के समान और ( खुदियाएं 
पिव असण ं ) भूखों के जिये भोजन की तरह ( समुद्मज्मेव पोतवहरणं ) समुद्र के. 
सध्यमें जहाज की तरह ( चउप्पयाणं च आसस पय॑ ) चौपाये जीवों के लिये आश्रम 
स्थान-वाड़े-की तरह ( दुहृट्टियाएं च ओसहिबलं ) और रोगिओं के लिये औषधी 
की तरह तथा ( अडबीमज्मे विसत्थगमणं ) अटबी में भूले हुए को जैसे सार्थ-जन- 
समूह का मिलना हितकर होता है (एत्तो विसिट्ठतरिका अहिंसा ) इन सबसे 
अतिशय विशिष्ट अहिंस। प्राशिओं के लिये हितकारिणी है ( जासा ) जोकि वह 
( पुढदविजल-अगणि-मारुय-वरणुस्सइ-बीज हरित-जलचर-जथलर-खहचर-तस- 
थावर-सब्यभूय खेमकरी ) प्रध्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पतिकाथिक तथा 
बीज व हरित एवं जलचर, स्थलचर, खेचर रूप त्रस स्थावर जीवमाज्नके लिये ज्ञेम 
करने बाली ( एसा भगवती अहिंसा ) यह भगवत्ती अहिंसा है, ( जासा )जो कि 
( अपरिमिय नाणदंसणधरेहिं ) अपरिमित ज्ञान ओर दर्शन को धारण करने वाले 
( सीलगुण-विणय-तव-संजमनायकेहिं 2 शील रूप गुण और तप संयम व दिन्य 
इनक नायक ( सब्धजगजीववच्छलेहिं ) सभी जगज्जोबोंके चत्सल ( तिलोगमहि- 
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पुरिमिाहिकेरेकाशनिके, नित्रिकृतिकैमितन्नपिण्डपातिकैः, परिमित पिण्डपातिकैरन्ता-, 
55हारे, प्रान्ता5द्ारररसाउष्हारविरसाउज्दारे, रुक्षाउउहारेस्तुच्छाउप्हारंरन्त- . 
जीविभि:, प्रान्तजीविभी, रुक्षजीविभि: तुच्छुजीविभि रुपशान्त जीविशि: प्रशान्त-' 
जीविभिथिविक्तजीविभिरत्षीस्मधुस  ष्कैस्मयमांसाशिमि:, स्थानायिते: ( स्थानासि- 
आहके: ) श्रतिमास्थायिभिः, स्थानोत्कठुकैः, वीरासनकेनेंपदिके,-दस्डायटिकै,-.. 
लंगण्डशायिभिरेकपाश्विकैरातापनेरप्रावृते, रनिष्ठीवकैरकस्ड्यकै,-धू तकेशश्मश्रु रोम 
नखे:, सर्वगात्र प्रतिकर्म विप्रमुक्ते: समनुची रण, श्रुतधरविदितार्थकायबुद्धिमिर्धी स्मति 
बुद्धयश्व ये, ते-आशीविषोग्रतेज:कल्पा निम्बय व्यवसाय पर्याप्तकृतमतिका नित्य॑ 
स्वाध्यायध्यानाउनुबद्ध धर्मध्याना:, पड्म्चमहात्रत चरिज्रयुक्ताः, समिता: समितिपु, 
शमितपापा:, षडविधजगहवत्सला, नित्यमप्रमत्ता: एतेरन्येश्व या साउनुपालिता 
भगवती । 


अन्च०-* ( एसा सा भगवती अहिंसा ) यह वह भगवती अहिंसा ( जासा ) 
जो यह ( भीयाण तिव सरण्‌ ) भीतों-डरे हुए-के लिये रक्षक के समान रक्षा करने 
वालीसी ( पक्खीणं पिय गमणं ) पक्षिओं के लिये आकाश-गमन-की तरह हित 
कारी ( तिसियाणं पिव सलिलं ) प्यासों के लिये पानी के समान और ८ खुदियारां 
पिव असणं ) भूखों के जिये भोजन की तरह ९ समुद्दमज्मेव पोतवहरणं ) समुद्र के. 
सध्यमें जहाज की तरह ( चउप्पयाणं च आसम पय॑ ) चोपाये जीवों के लिये आश्रम 
स्थान-चाड़े-की तरह ( दुह्ट्वियाणं च ओसहिबलं ) ओर रोगिओं के लिये औषधी 
की तरह तथा ( अडबीमज्के विसत्थगमणं ) अटवबी में भूले हुए को जैसे साथ-जन- 
समूह का मिलना हितकर होता है (एत्तों विसिट्ठतरिका अहिंसा) इन सबसे 
अतिशय विशिष्ट अद्िंसा प्राणिओं के जिये हवितकारिणी है ( जासा ) जोकि वह 
( पुढचिजल-अगशि-मारुय-वणशस्सइ-बीज हरित-जलचर-जथलर-खहचर-तस-- 
थावर-सव्वभूय खेमकरी ) प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर वनरपतिकाथिक तथा 
बीज व हरित एवं जलचर, स्थलचर, खेचर रूप त्रस स्थावर जीवमात्रके लिये क्षेम 
करने वाली ( एसा भगवती अहिंसा 9 यह भगवती अहिंसा है, ( जासा ) जो कि 
( अपरिसिय नाण॒दंसणघरेहिं ) अपरिमित ज्ञान ओर दर्शन को धारण करने वाले 
( सीलगुण-विणय-तव-संजमनायकेहिं ) शील रूप गुण और तप संयम व विनय 
इनके तायक ( सव्वजगजीववच्छलेहिं ) सभी जगज्जोबोंके बत्सल ( तिलोगमहि- 
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ईथैया चारण ऐसे दो प्रकार के हैं ( विज्जाहरेहि' ) विद्याधर-विशिष्ट विद्या चाले' 
€ चज्त्यभत्तिएहिं एवं जाब छम्मासभत्तिएहिं ) चतुर्थ भक्तिक-उपचास व्रत वाले ऐसे 
पट अषप्टस आदि यावत्‌ षण्मास भक्त-छ मास के तप करने वाले, ( उक्खित्त चर- 
एहिं निक्खित्तचरए्दिं ) उत्क्िप्त चरक-पकाने के भाजन से बाहर निकाले गये आहार 
का ही गवेषण करने वाले, निज्षिप्त चरक-थाली आदि में रक्खे हुए आहार की 
गवेषण करने वाले ( अंतचरएरद पंतचरएहि' लूहचरणएदि) अन्तचरक-सेके हुए, 
चने आदि की गवेषणा करने वाले, प्रान्त चरक-खाने से बचे हुए चने आदि तथा 
चासी पदार्थ की गवेपणा करने वाले, रुक्ष आहार की गवेषणु। करने वाले ( समु- 
दाण चरएहि' ) सामूहिक मिक्ता के लिये भ्रमण करने वाले ( अन्नइलाएंदि ) रात्रि 
के अन्न को खाने वाले ( मोशचरएहि' ) मौनचर्या चाले ( संसद्टुकप्पिएहिं, तज्जाय 
संसद्ुकपष्पिएहि' ) संसुट्ट-भरे हुए हाथ या पात्र से आहार लेने के कल्प वाले, जो : 
पदार्थ प्रहण करने के हैं उसीसे भरे हुए हाथ आदि से भिक्ञा लेने के कल्प वाले, 
( उबनिहिएदि' ) समीप में भिक्षा के शिये जाने वाले या पास में रहे हुए पदार्थ को 
ही लेने वाले ( सुद्वेसणिर्णाह ) शुद्द-दोष रहित एषणा वाले ( संखादत्तिएहि' ) ४॥६ 
' आदि संख्या प्रधान दत्ति वाले (डिट्र॒ज्लाभिएद्ि' अदिट्रलामिएरहि' ) दृष्ट स्थान से 
मिल्नी हुई या दृष्ट षदाथथ के भागयुक्त भिक्ता केने बाले, अदृष्टदाता से. अथवा 
अरष्ट बस्तु के प्रहण वाले (पुद्ुलामिर्णह) महाराज ? यह पदार्थ ले सकते हैं. क्या ? 
इस गकार प्रश्न पृवक मिल्रे हुए आहार को ग्रहण करन वाले (आयंबविलिएहिं ) 
आयंविल तप वाले (पुस्मिडड्विएदिं) पुरिमार्द्ध-दोपोरुपीके ब्रत वाले (एकासणिएरि) 
एकाशन करने वाले (निव्वितिएहिं) विगय घी, दही, दूध, आदि रख रहित भोजन 
करने वाले ( मिन्नपिंडवाइएडिं ) फूटे बिखरे हुए ओदनादि-पिण्ड को ही ग्रहण 
करने वाले (परिमियर्पिड वाइएटि) घर व्‌ भोजन के परिमाणयुक्त पिए्ड-आहार 
को ग्रहण करने वाजे ( अंताहारोंद ) सेके चने आदिं का आहार करने वाले, 
( पंताहारेंद ) प्रान्त आहारी (अरसाहारेदिं ) हिंग आहईहि के संस्कार रहित 
अरस आहार करने वाले ( बिरसाहारेहिं ) रस रदित-पुराने पदाथ 
का आहार करने वाले ( लहाहारेदि तुच्छादारेदिं) रुत आद्ारी तथा तुच्छ- 
अल्प आहार करने वाले ( अंत जीबिहिं पंत जीषिदि लूह जीबिदिं तुच्छ जीविहिं: ) 
अन्त जीबी, प्रान्त जीवी, रुत्त जीवी ओर तुच्छु जीवी (उबसंत जीबि्दिं पसंत 
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विद्या चारण ऐसे दो प्रकार के हैं ( विज्जाहरेहि' ) विद्याधर-विशिष्ट विद्या बाले' 
( चपत्थभत्तिएहिं एवं जाव छम्मासभत्तिएहिं ) चतुर्थ भक्तिक-उपचास त्रत वाले ऐसे 
पट अप्टम आदि यावत्‌ पण्मास भक्त-छ मास के तप करने वाले, ( उक्खित्त चर- 
णएहिं निविखित्तचरएहिं ) उत्सिप्त चरक-पकाने के भाजन से बाहर निकाले गये आहार 
का ही गवेपण करने वाले, निन्षिप्त चरक-थात्नी आदि में रकखे हुए आहार की 
गवेषण। करने वाले ( अंतचरएरद पंतचरएहि' ब्ुृहचरणएदि) अन्तचरक-सेके हुए 
चने आदि की गवेषणा करने वाले, आान्‍्त चरक-खाने से बचे हुए चने आदि तथा 
वासी पदार्थ की गवेपणा करने वाले, रुत्ष आहार की गवेषणा करने वाले ( समु- 
दाण चरएदि' ) सामूहिक भिन्ना के लिये भ्रमण करने वाले ( अन्नइलाएंदि ) रात्रि 
के अन्न को खाने वाले ( मोशचरएहि' ) मौनचर्या वाले ( संसद्रृकप्पिएहिं. तज्जाय 
संसट्रऋष्पिएहि' ) संसुष्ट-भरे हुए हाथ या पात्र से आहार लेने के कल्प वाले, जो : 
पदार्थ अहण करने के हैं उसीसे भरे हुए हाथ आदि से भिन्षा लेने के कल्प वाले, 
( उबनिहिएदि' ) समीप में भिक्षा के लिये जाने वाले या पास में रहे हुए पदार्थ को 
ही लेने वाले ( सुद्वेसरिए एहि' ) शुद्ब-दोष रहित एपणा वाले ( संखादत्तिएहि' ) ५॥६ 
' आदि संख्या प्रधान दत्ति वाले (ढिट्ुल्लामिएह्दि' अदिद्ुल्लामिएदि' ) दृष्ट स्थान से 
मिल्ली हुई या दृष्ट पदार्थ के भागयुक्त भिक्षा लेने चाले, अदरृष्टदाता से. अथवा 
अरृष्ट वस्तु के अहण वाले (पुट्ुल्ामिर्णह) मद्गाराज १ यह पदार्थ ले सकते है. क्या ? 
इस अकार प्रश्न पूवक मिल्रे हुए आहार को ग्रहण करन बाले (आयंबिलिएहिं ) 
आयंबित् तप वाले (पुस्मिडड्वि्दि) पुरिमार्द-दोपोरुपीके ब्रत वाले (एक्रासणिपर्ए्द) 
एकाशन करने वाले (निव्वितिएहि) विगय घी, दही, दूध, थरादि रख रहित भोजन 
करने वाले ( मिन्नपिंडवाइएडिं ) फूटे वबिखरे हुए ओदनादि-पिण्ड को ही ग्रहगा 
करने वाले (परिमियर्षिड वाइएटि) घर व भोजन के परिमाणयुक्त पिण्ड-आहार 
को ग्रहण करने वाले ( अंताहारेंदि ) सेके चने आदिं का आहार करने वाले, 
( पंताहारेंदि ) प्रान्‍्त आहारी (अरसादारेदिं ) हिंग आदि के संस्कार रह्धित 
अरस आहार करने वाले ( विर्साहारेहिं ) रस रहित-पुराने पदार्थ 
का आहार करने वाले ( लहादारेहिं तुच्छाहवरेदिं) रुत आह्यारी तथा तुच्छ- 
अल्प आहार करने वाले ( अंत जीबिदिं पंत जीपिदिं लृह जी(िदिं तुच्छ जीविहि ) 
अन्त जीवी, ग्रान्त जीवी, रुत्त जीबी ओर तुच्चु जीबी (उबसंत जीबि्दिं पसंत 
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एहिं ) त्रिज्ञोकके पूजित ( जिणघ॑देहिं ) जिनसामान्यमेंचन्द्र के समान ऐसे ( त्त्थिं 
. करेंहिं ) तीर्थक्वरों से ( सुट्‌ढुदिट्ठा ) अच्छी तरह-केवल ज्ञानरूप प्रत्यक्षके द्वारा- 
देंखी गई है (ओहिंजिणेदि बिर्णाया )|अवधिक्लानिओों से सम्यग्‌ जानी गई ( उच्जु 

मतीदिबिदिट्ठा ) ऋजुमतिओंसे' विशेष रूपसे देखीगई ( घिपुल्लमतीदिविविद्दिता ) 
विशेष ग्राहिणीबुद्धि वाले मनःपर्यवज्ञानिओोंसे अच्छु तरह जानी हुई ९ प्रव्वधरें्ि 
अधीता ) पूर्वधरोंसे श्रृदरूप में पढ़ी गई ( घेजव्बीहिं. पतिन्ना ) वैक्रिपलब्धिघारी 
मुनिओलोंसे आजीवन पाली गई है. ( आभिशिबोहियनाणीहिं सुयनाणोंदिमणुपज्जव-- 
नाणीदिं ) आमिनिवोधिक-सतिज्ञान वाले, श्रुतज्ञान वाले और मनःपर्यवज्ञान वाले 
( केवलनाणीदिं ) केवलज्ञानी ( आमोसहिपत्तदिं खेलोसहिपत्तोर्द जल्लोसहिपत्तेहिं » 
जिनका-अमर्ष अद्भ र्पर्शशी ओषधिरूप है ऐसे आमर्षोषधि प्राप्त, वे श्लेष्मीषधि 
ओर जल्लौषधि लब्धिवाले और-जिनके श्लेष्म मेलही औषधि जैसे बने होते हैं. (विप्पो 
सहि पत्तेहिं सब्तोसहिपत्तेहिं.) जिनके मलमृत्र औषधिरूप हों वैसी लब्धि बालेमुनि- 
विप्रौषधिप्राप्त और जिनके स्पर्श आदि-सब औषधिका कार्य करते हों वे सर्वोषिधिप्राफ़ 
कहाते हैं. ( बीजबुद्धीदिं कुट्टूबुदीहिं पदाणुस्तारीहि' ) बीज की तरह अर्थमात्र को पाकर 
अनेक पदार्थो' का ज्ञान करने वाली-बीजबुद्धिबाले, कोष्ठबुद्धि-कोठे की तरह एक 
वार जाने हुए विषयों को सदास्म्ृति में रखने बाले, पदानुसारी-एक पद से सेकड़ों 
पर्दों का अनुसरण करने की बुद्धि वाले, ( संभिन्न सोतेर्दि ) संभिन्न श्रोत्र-शरीर के: 
सब अवयवबों से श्रवण करने की लब्धि बाले अथवा प्रत्येक इन्द्रियों से श्रवण दर्शन 
श्रादि इन्द्रियविषयों का ज्ञान करने वाले ( सुयधरेंहि ) विशिष्ट श्रुत को धारण करने 
वाले ( मश॒त्र जिएहिं वयबलिएहिं कायबज़िएहिं ) मनोबल्ली-निश्चलचित्त वाले, बागू- 
बल्ली-हृढ प्रतिज्ञाबाले ओर कायवज्ञी-परिषहों में स्थिर शरीर वाले, ( नाशवलिएहिं 
दंसणवलिएहिं चरित्तवलिएट्टि' ) ज्ञानवली, दर्शनबत्ली-स्थिर श्रद्धावाले, चरिप्नबत्ी- 
निर्म्न चरित्र वाले । ( खीरासवेहि' महुआसवेर्दि सप्पिआसवे्हिं ) क्षीरास्रव-क्षीर 
की तरह मधुर वचन वाले, मघु आस्रव-जिसमें मधु के समाव बचन में माघुथ हो 
चैसी लव्धिवाले, सर्पिषास्रब-घृत की तरह-स्निग्य वचन रूप लब्धि वाले (अक्खीणश 
महाणसिएहि' ) अत्तीण महानसिक-अपने लिये लाये भोजन से लाख मनुष्यों को 
खिलाने पर भी जबतक स्वयं न भोजन करले तबतक जो भोजन बना रहे, वैसी 
लब्धि वाले ( चारणेहि' ) आकाश गमन की लब्धि वाले चारण-जंघाचारण ओर 
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पिद्या चारण ऐसे दो प्रकार के हैं ( विज्जाहरेहि' ) विद्याधर-विशिष्ट विद्या चाले' 
( चच्त्यभत्तिएहिं एवं जाबच छम्मासभत्तिएहिं ) चतुर्थ भक्तिक-उपचास ब्रत्त वाले ऐसे 
पट अष्टम आदि यावत्‌ पर्मास भक्त-छ मास के तप करने वाले, ( उक्खित्त चर- 
रह निक्खित्तचरएहिं ) उत्किप्त चरक-पकाने के भाजन से बाहर निकाले गये आहार 
का ही गवेषण करने वाले, निक्षिप्त चरक-थाली आदि में रक्खे हुए आहार की 
गवेपण करने वाले ( अंतचरएरद पंतचरणहि' लृहचरणर्दि) अन्तचरक-सेके हुए, 
चने आदि की गवेषणा करने वाले, आन्त चरक-खाने से बचे हुए चने आदि तथा 
वासी पदार्थ की गवेषणा करने चाले, रुत्त आहार की गवेषणा करने वाले ( समु- 
दाण चरणएहि' ) सामूहिक मिक्षा के लिये भ्रमण करने वाले ( अन्नइलाएंहि ) रात्रि 
के अन्न को खाने वाले ( मोणचरएहि' ) मौनचर्या चाले (संसट्रकप्पिएहिं तज्जाय 
संसद्ुकष्पिएहि' ) संसटट-भरे हुए हाथ या पात्र से आहार लेने के कल्प वाले, जो 
पदार्थ इहण करने के हैं उसीसे भरे हुए हाथ आदि से भिन्ञा लेने के कल्प वाले, 
( उबनिहिएहि ) समीप में भित्ता के लिये जाने वाले या पास में रहे हुए पदार्थ को 
ही लेने वाले ( सुद्वेसशि एहि' ) शुद्र-दोष रहित एषणा वाले ( संखादत्तिएहि' ) ५॥६ 
' आदि संख्या प्रधान दत्ति वाले (द्िट्ुन्लाभिएहि' अदिट्वल्लाभिएद्ि' ) दृष्ट स्थान से 
मिल्ली हुई या दृष्ट पदाथ के भागयुक्त भिक्षा लेने वाले, अच्ृष्टदाता से. अथवा 
अरृष्ट वस्तु के अहण वाले (पुट्टलामिर्णह) मद्ाराज ? यह पदार्थ ले सकते हैं क्या 
इस प्रकार प्रश्न पूर्वक मिले हुए आहार को ग्रहण करन वाले (आयंबिलिएहिं ) 
आयंबरिल तप वाले (पुर्मिडड्रिएडि) पुरिमार्द्ध-दोपोरुषीके ब्रत वाले (एक्रासशिएहिं) 
एकाशन करने वाले (निव्वितिएहिं) विंगय घी, दही, दूध, आदि रख रहित भोजन 
करने वाले ( मिन्नपिंडवाइएहिं ) फूटे विखरे हुए ओद्नादि-पिण्ड को ही ग्रहण 
करने बाले (परिमियपिंड बाइएहिं) घर व भोजन के परिमाणयुक्त पिण्ड-आहार 
को ग्रहण करने वाले (अंताहारेढिं) सेके चने आदिं का आहार करने वाले, 
( पंताहारेंदि ) प्रात्त आहारी (अस्साहारेहिं ) हिंग आहि के संस्कार रहित 
अरस आहार करने -वाले ( विरसाहारेहिं ) रस रहित-पुराने पदार्थ 
का आहार करने वाले ( लूहहारेहिं तुच्छाहारेंहिं) रुज्ञ आहारी तथा तुच्छ- 
अल्प आहार करने वाले ( अंत जीविहिं पंत जीविहिं लूह जीबिदिं तुच्छ जीबिहिं:) 
अन्त जीबी, ग्रान्व जीवी, रुत्त जीबी और तुच्छ ज्ञीवी (उबसंत जीविदिं पसंत ८ 
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जीवबिहिं ) अन्तबू त्ति की अपेक्ता-उपशान्त जीवीं-उपशान्त कपाय बाले, बहिद्व त्ति 
से प्रशान्‍्त जीवी-सौम्य जीवन वाले (विवित्त जीविदिं) विविक्त-निर्देप मक्त 
आदि से जीने वाले (अखीर महु सप्पिए्ि) वूध, मधु और घूत के त्यागी (अमज्ज- 
मंसासिएदिं ) मद्यमांस रहित भोजन वाले (ठाणाइएहिं ) ऊद्ध॒व॑ स्थान-खडे रहने 
अदि रूप अभिग्नरह करने वाले (पडिम॑ ठाईदिं) प्रतिमा-कायोत्सर्ग से या 
मासिकी आदि भिक्लु प्रतिमा से रहने वाल. (ठाग॒ुक्कडिएदिं) उत्कदुक आसन से 
बेठने वाले ( बीरासणिएहिं ) वीरासन से षेठने वाले ( णेसज्िर॒हिं ) निषद्या-आसन 
विशेषरूप चर्यावाले ( डंडाइएहिं ) दण्ड की तरह लम्बे-सीधे शयनरूप -आसन वाले 
( लगंडसाइहिं ) टेढे काष्ठ की तरह मस्तक और एड़ी को जमीन पर टेककर कुब्ज 
सोने वाले ( एगपासगेहिं ) एक पाश्व॑ से ही सोने वाले ( आयावएहि' ) आतापना 
लेने वाले ( अप्पावएहि' ) देह ढकने के लिये चादर आदि नहीं रखने वाले ( अशि- 
ट्ठ॒वर्ण ) मुंह से थूक नहीं थूकने वाले ( अकंड्ूयएहिं ) शरीर को नहीं खुजलाने 
घाले (घुत केसमंसुलोमनखेह्िं ) केश, दाढी, मूछ और रोम-कांख आदि के बाल 
तथा नखों के संस्कार रहित याने इनकी काट छांट नहीं करने वाले ( स्व गाय 
पडिक्रम्म विप्पमुक्केहिं ) सम्पूर्ण शरीर की अभ्य्ञ आदि से शोभा नहीं करने वाले, 
पूर्वोक्त विविध गुण-विशिष्ट मुनियों से (समरुचित्ना) आसेवन की गई “अहिंसा तथा 
( सुयधर विद्तत्थ कायबुद्धीहि ) श्रुतधर ओर शाझ्ब की अथ-राशि को सममने 
योग्य बुद्धि बाले महात्माओं से पालन की गई है (धीसमति बुद्धिणोय ) और स्थिर 
अवग्रह्यदि मतियुक्त तथा औत्पत्तिकी आदि बुद्धि वाले ( जेते ) जो बे मुनिवर 
( आसी विस उ्गतेय कप्पा ) उम्र विषधर नाग के सम्रान उम्र तेजवाल्े 
( निच्छय ववसाय पज्नत्तकयमतीया ) निम्वय-पदरार्थ ज्ञान और परिपूर्ण पुरुषार्थ 
में कृतमति वाले (शिच्चं) सदा (सज्कायज्काण अणुवद्धधम्मज्काणा) वाचनादि पद्च- 
विध स्वाध्याय तथा ध्यान-चित्त निरोध करने वाले व्‌ निरन्तर आज्ञा विचय आदि 
' धर्म-ध्यान वाले (पंच महवज्वयचरित्त जुत्ता) पंच महाप्रतरूप चारित्र से युक्त (समिता 
समितिसं)ईर्या आदि समितिओंमें सम्यक्‌ प्रवृत्ति बाले (समित पाया) उपशम या क्षय 
: कर दिये है पाप जिन्होंने ऐसे (छव्विह जगवच्छल्ला) प्रथ्वी आदि के छः प्रकार के जीव 
युक्त जगत के वत्सल-हितषी (निश्वमप्पमत्ता) सदा प्रमाद रहित (एएहिं) इन (अन्नेहिय) 
ओर.इस प्रकार के ओन्‍्य भी महात्माओं से -( जारा अणुपालिया )- जो अर्दिसा 
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अनुकूल रूप से पालन की गई है (सा भगवती) वह भगवती ऋषिंसा हूं। इस प्रकार 


अ्िसा का रवरूप कहके अब अद्दिंसकों को कया कण्ना चाहिए | इसको कहते हें- 


मूल-/“इमं च पुदशिदग अगणि मारुव तरुगण तसे थावर सद्अभूव 
संजम दयट्ढयाते सुद्धं उज्छे गवेसियव्बं, अकतमकारिमणाहूयमणुदिद्ठ , 
अकीयकर्डं, नवहिय कोडिहि सुपरिसुद्धं, दसहिय दोसेहि विष्पमुक्त 
उग्गम उप्पायणेसशासुद्धं, ववगय चुय चाविय चत्त देह च, फासुर्य च, न 
'निसज्ज कहापश्रोयणक्खा सुओवरणीयंति, न तिगिच्छामंतमूल भेसज्ज 
कज्त हेउ', न लव्खणुप्पायसुमिण जोहस निमित्त कहकप्प उत्त, न 
विडंमणाएं, नवि रक्‍्खणाते, नवि सासणाते, नवि दंभण रक्खण सासणाते 
भिक्‍्ख॑ गवेसियव्वं, नवि वंदणाते, नवि माणणाते, नवि पूयथणाते, नवि 
वंदश माणण पूयणाते भिक्‍खं गवेसियव्यं, नवि हीलणाते, नवि निंद- 
'शाते, नवि गरहएणाते, नवि हीौलण “निंदण” गरहणाते भिदरख॑ गये 
सियव्य॑ नवि भेसणाते, नवि तज्जणाते, नवि तालणाते, नवि भेसण तज्जण 
तालणाते मिवर्ख गवेसियव्यं, नवि गारवेणं, नवि कुहण याते, नवि वणीम- 
याते, नवि गारव कुहबणीमयाएु भिकखे गवेसियव्व॑, नवि मित्तयाए, 
'नवि पत्थणाएं, नवि सेवणाए, नवि मित्त पत्थण सेवणाते भिक्‍सख॑ गये- 
सियव्बं, अन्नाए अगढिए अदुई अदीणे अविमणे अकलुणे अदिसाती 
अपरितंत जोगी जयण घडण करण चरिय विणय गुण जोग संपउत्ते भिक्‍्खू 
 भिक्सेसणाते निरते, इंमचणं सब्वजीव रदखण दयद्ाते पावयर भगवया 
सु कहिय॑ अचहिय॑ पेचाभावियं आगमेसिभई सुद्धं नेयाउयं अकुडिलं अणु- 
'त्तरं सव्बदुक्ख पावाण विउसमणं || छू० २। २२॥ 
.. छाया“ इदख़ प्रथ्वी दकाउग्नि सारुत तरुगण त्रस स्थावर सर्वभूतसं यम द्यार्थाय 
शुद्धमुन्छुं गवेषणीयम्‌ , अक्ृतमकारित सनाहुतमनुद्दिष्मक्रीतक्ृतमू, नवभि: कोटिमि: 


अन्‍नननन--+-+ 


१ क. फासु ओबणीय॑ | 
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सुपरिशुद्ध, दशमिश्रदोषेविश्रमुक्तम, उद्गमोत्पादनेषणा शुद्ध, व्यपगत च्युत 
च्यावित त्यक्तदेहब्न प्राशुकश्च न निषदा कथा प्रयोजनाउड्ख्या ध्रुतोपनीतमिति, न॑ 
चिकित्सा मन्त्र मूल सेषज्यकारयदेतुकं, न लक्षणोत्पात स्वप्न [ स्मरण | ज्यौतिष 
निमित्त कथा कुहक प्रयुक्तम्‌ , तापिदस्भनया, नापि रक्षणया, नापि शासनया, नापि 
दम्भना-रक्षणा-शासना भिर्ेंद्य॑ गवेषयितठपम्‌ , नापि वन्दनया, नापि साननया, 
त्तापि पूजनया, नापि वन्‍्दना-सानना-पूजनामभिंमेद्रय गवेषयितव्यम्‌ , नापि हीलनया, 
नपि निन्दृतया, नापि गहेण॒प्रा, नापि हीलना निन्‍्दना गहंणामिर्भेत्षयं गवेषग्रित- 
व्यमं , नापिं भीषणया, नापि तर्जनया, नापि ताडत्या, नापि भीषणा तर्जना 
ताडनामिर्मेंद्यं गवेषयितव्यम्‌ , नापि गौरवेश, नापि क्रोधनया, नापि वनीपकतया, 
नापि गौरव क्रोधना ( कुघना ) बनीपकतामिभेद्यं गवेषयितठ्यप्‌ , नापि मित्रतया, 
नापि प्रार्थनया, नापि सेवनया, नापि सित्रता-प्रार्थना-सेवनाभिसेंस्यं गवेषयित- 
व्यम्‌ , अज्ञातः अग्रथित:,-अगुध्नुट, अदुष्टः, अदीनः अविमता: अकरुणः अविं- 
पादी, अपरितान्तयोगी, यतन घटन करण चरण ( चरित ) बिनय गुण योग 
सम्प्रयुक्तो भिज्ुर्मिक्षेपणायां निरतः | इदं च ननु सर्वजीव रक्षण दयार्थाय प्रवचन 
भगवता सुकथितम्‌ ,-आत्महित॑, प्रेत्यभावितम्‌ , आगमिष्पदूभद्र, शुद्ध न्यायोपेतमू 
अकुटिलमनुत्तरम्‌ , सवंदुःखपापानां व्युपशमनम्‌ | सूत्र २। २२॥ 


॥॒ 


अन्व०-( इस च पुढवि दग अगरशि सारुय तरुगण तसथावर सब्बभूय संयर्स 
दयट्ुयाते ) ओर प्रथिवी, जल, अप्नि, वायु, वृक्ष समूह, ओर तरस, स्थावर रूप सत्र 
जीवों पर संयम व दया के णिये इस ( खुद्ध उच्छ गवेसियद्य ) शुद्ध उलझ्-अनेक 
घरों की भिक्षा से प्राप्त आहार की गवेषणा करनी चाहिए जो आहार-( अकतम 
कारिमणाहूयसंगणु हिदठं ) साधुओं के लिये किया हुआ न हो, न दूसरों से बनवाया 
हो, अनाहृत-गृहस्थ के द्वारा निमन्त्रण पूवंक दिया हुआ याने बुलाके दिया गया 
भी नहीं. हो अणु-उद्देशिक दोषयुक्त नहीं हो, ( अकीयकड् ) साधु के लिये खरीदकर 
लाया हुआ नहीं हो, इसी वात को. विस्तार से- कहते हैं-( नव॒हिंय - कोडिहिं सुपरि- 
सुद्धं ) ओर जो नब कोटि से विशुद्ध हो ( दसहिय दोसेहिं विप्पमुक्क ) शक्लित आदि 
दश दोषों से रहित और ( डग्गम उप्पाय णेसणासुद्ध ) उद्गम-उत्पादन और एपणा 
शुद्ध-निर्दोप हो ( ववगय चुय चावियचत्तदेहँ च ) जिस आहार से स्वयं जीब- * 
अलग होगये तथा प्रथ्वी आदि के जीव जिसमें चव-मर गये अथवा दाता ने जिसे 
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निर्जीब कर दिये वैसे त्वक्त देह-निर्जाब बने हुए अथवा ठप्रपगत-सामान्वरूप से 
अचेतनता प्राप्त, च्युत-जीवन क्रियाओं से भ्रष्ट, च्यावित-आयुक्षय के कारण 
जीवन क्रियाओं से रहित ओर त्यक्तदेह-नीव के संसर्ग से होने वाली वृद्धि से हीच 
( फासुयंच ) और प्राशुऊ-निर्जीव आहार को (न निसज्जकुहापओयणक्खासु 
श्रोवणीयंति ) गोचसे सें गया हुआ? घस्में बेठकर दी जाने वाली घर्मकथा के प्रयो- 
जन से या दाता को खुश करने के हिये नट की तरह प्रयुक्त कथा-प्रतिबद्ध श्रुत्त के 
कारण जो नहीं लाया गया है. वैसी भिक्ता की गबेषणा करनी चारिए। ( थिगिच्छा 
मंत मूल भेसज्ज कज्जहेड' ) चिछित्सा-रोग के प्रतीकार, मन्त्र, मूलक्ृताज्ञलि आदि 
ओषधी की जड और भेषज-अनेक द्रव्यों से बनी दवा आदि के हेतु से मिक्षा 
( न ) नहीं लेनी चाहिए ( नल्क्खसुप्पायसुमिणजोइस निमित्तकहकप्पउत्त ) रक्षण- 
स्री पुरुष आदि के चिह्न विशेष, उत्पात-अक्ृति के अतिशय बिकार धूल वृष्टि आहि, 
स्वप्न, ज्योतिषशासत्र, निभित्त-चूडासणि आदि निमित्त शास्त्र, कथा-अर्थ कथा आदि 
ओर दूसरे को बिस्म॒य उत्नन्न करने के प्रयोग इन कारणों से आकृष्ट होकर दाता ने 
जो द्रव्य देनेको निकाले हैं उनको नहीं ्रहण करे (नवि डंभणाएं) माया कपटके प्रयोग 
से भी भित्ता नहीं लें ( नति रक्‍्खणाते) दाताके पुत्र आदि की रक्षा के प्रयोग से भी 
भिक्षा नहीं लें ( न वि सासणाते ) शिक्षा सिखा कर भी भिक्षा नहीं लें अथवा अनु- 
शासन करके भी भिक्षा नहीं लें ( नबि दंभणरक्खण सासणाते ) कपट, रक्षा, एवं 
अलुशासन का एकसाथ प्रयोग करके भी ( सिक्‍ख॑ गवेसियव्य ) भिक्ताकी गवेषणा 
नहीं करनी चाहिए ( नवि बंदणाते ) बन्दना करके भी भिक्ता नहीं लें ( नवि साणु 
णाते ) आसन आदि से दाता का मान करके भी भिक्ता नहीं ले ( नबि पूयणाते ) 
मस्तक पर चन्दन लगाना या नमकर मुह पत्ती आदि देने रूप पूजा से भी भित्षा _ 
नहीं लें ( नवि वंद्ण माणण पृथ्णाते भिक्‍खे गवेसियज्बं ) बन्दन सान और पूजा 
% एक साथ प्रयोग से भी मिज्ञा नहीं लें ( नवि हीलणाते ) दाता की जाति आदि 
की हीलना करके भी नहीं लें, ( नवि निंदणाते ) दाता की या देय वस्तु की निन्‍्दा 
के भी नहीं लें, ( नविगरहणाते) हीजना करके भी नहीं लें ( नि हीलणनिंदणशग- 
'डेजाते मिक्‍खे गवेसियव्ध ) हीलता, निन्द्ा और गहणा के एक साथ प्रयोग करके 
भी भिज्ञा की गवेषणा नहीं करनी चाहिए, (नवि भेसणाते) भय दिखाकर भी भिक्ता 
नहीं ले, ( दवि तज्ञणाते ) तर्जन करके भी नहीं लें ( नत्रि तालणाते ) चपेटा आदि: 
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की ताडना से भी भिक्षा नहीं लें। (नवि भेसण ठज्जण तालनाते भिकक्‍खं गये. 
सियव्ध॑ ) भय प्रदर्शन, तर्जद और ताडना इन तीनों के साथ प्रयोग से भी भिक्षा 
नहीं लें ( नवि गारवेणं ) मैं राज पूजित हूं इस प्रकार गव से भी भिन्ना नहीं लें ।. 
( नवि कुदण याते ) दरिद्रता के भाव से या क्रोध करके भी नहीं ले ( नवि 
चणीमयाते ) मंगतों की तरह दीनता दिखाकर भी नहीं लें ( नवि गांरब 
कुहमणीसयाए भिक्‍्खं गवेसियव्यं ) गब, क्रोध तथा याचकत्ता इन तीनों के प्रयोग. 
से भी भिज्षा की गवेषणा नहीं करे ( नवि मित्तयाए ) मित्रता करके भी भिक्षा नहीं: 
लें ( नवि पत्थणाए ) प्रार्थना करके भी न ले ( नवि सेवणाए ) सेवा करके भी. 
भित्षा नहीं ले ( नवि मित्त पत्थण सेवणाते भिक्‍्खं गवेसियब्वं ) मेत्री, श्रार्थना व 
सेवा इन तीनों के साथ प्रयोग से भी भिक्षा की गवेषणा नहीं कश्नी चाहिए 
( अप्नाए ) अपना सम्बन्ध नहीं कहने से जो गृहस्थों से नहीं जाना गया है 
( अगढिए ) तथा जान लेने पर भी मोह रहित अथवा आहार में गृध्नुता रहित, 
( अदुद्टे ) अदुष्ट-आहार पर या दाता पर द ष नहीं करने वाले ( अदीणे ) क्षोम 
रहित ( अविमणे ) उदासीनता रहित ( अकलुणे ) द्ीनता रहित ( अविसाती ) 
विषाद रहित ( अपरितंत जोगी ) सत्कर्म में थकाबट रहित मन, बचन आदि' 
योग बाला होने से ( जयण घडण करण चरिय बिणय गुण जोग संपउत्त ) यतन 
प्राप्त संयस योग में उद्यम और अग्राप्त संयम योग की प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने 
वाला तथा विनय का सेवन करने वाला व क्षमा आदि गु्ों से युक्त जो ( भिक्‍लू) 
साधु ( भिक्‍्खेसणाते निरते ) भिक्षा की एघण से निरत-तत्पर रहता है ( इमंचरां 
सव्वजीव रक्खण दयद्वाते ) ओर सब जगत के जीबों कीं रक्ता रूप-दया के किये. 
इस ( पावयणं ) प्रवचन को ( भगवया ) भगवान्‌ ने ( सुकहिियं ) सम्यक प्रकार से ह 
कहा हे. ( अत्तदियं ) जीवों के हित रूप और ( पेच्चासाविय ) परलोक में सुख 
देने बोला है ( आगपेसिभदं ) भविष्य में कल्याण का कारण व ( सुद्ध ) शुद्ध 
है ( नेयाउय॑ ) न्‍्याययुक्त, ( अकुडिलु) अकुटिल-सरल, ( अणुत्तरं ) सव भ्रष्ठ 
तथा ( सब्वदुच्खपावाण ) सब दुःख और पापकर्मो का ( बिंउसमणं ) उपशम- 
न करते वाला है ॥ २। २२॥ ह ह 


भावाथ--“यह अहिंसा भगवती प्राणिओं की परम रक्षा करने वाली है। : 
भयभीत प्राणि आर को जैसे शरण का,पक्तिओं को आकाशमसार्ग का,प्यासे को पानीका, . 
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भूले को भोजन का, समुद्र में डूबंते हुए को जहाज का, चतुष्पदों की आश्रय्स्थानका; 

शेगियओं को औषधिका और अटवीमें भूले हुए को साथ का आधार होता है.। 

भी अधिक अधिसिा प्राशियरों के लिये दविंत साधिका है। क्‍योंकि भयभीत आदि को 

शरण आदि से कभी दित के बदते अहिंत भी हो .सकता है, परन्तु अहिंसा से होने 

बाला दित धव और अटल है। जो प्रथ्वी जल आदि त्रसस्थावर जीघमात्र के लग्न 

क्षेस व.रक्षण. कस्ते पाली है, वह अदिसा ही संसार में भगवती है अस्य 
ही । 


इसकी जानने बाली व॑ सेवन करने वाले भी विशिष्ट ज्ञामी महापुरुष हैं, जैसे 
अनस्तज्ञानी शीलसंग्म आदि शुरों के प्रधान वायक, जिलोकी पूज्य ओर जगत्‌ के 
हितेपी तौथक्ुर-महासज ने केवलज्ञानसे इसका सम्यडः निश्चय एवं &नुभव किया 
है| । अवधिज्ञानी और सामान्यविशेष दृष्टिवाले मनःपयवज्ञानिओं से अच्छी 
तरह अपनी व देखी गई है पूंवंधारिओं ने शास्त्र में इसका अध्ययन किय़ा है। 
चैक्रिय लब्धिवाले तथा मतिज्ञानी व केबलज्ञानी महंःत्माओं ने आजीवन इंसको 
पालन किया है । 


तपस्या की विशिष्ट साधना से .कई महात्मा .अतिशय शक्ति सम्पन्न 
होजाते हैं, जिनको लब्धिधारक कहते हैं । र८ प्रकार के लब्धिघारिओं. में से कुछ 
का यहां निम्नश्नखित उलर.ख मिल्नता है | जैले कि स्पर्शमात्र से रोग तिवारण करने 
की लब्धि बाले आम्रोयधिक ।. ऐसे कइओं के श्लेष्म शेगनिवारक- होते हे । एक 
ऐसीकव्पिधारी होते हैं कि उत्तके शरीर पर का मत्न रोगनिवारक होता है । कई 
मह।त्माओं के मलमूत्र तक: रोगनिवारक होते हैं। किसी महात्मा के शरीर की 
सभी चीजें ओषधिवत्‌ रोगनिवारक होती हैं। बीजबुद्धि, कोप्ठबुद्धि और पढ़ालु 
साये आदि ये सब विशिष्टबुद्धिधारक होते हैं। मन, बाणी और शरीर के स्थिर 
चत्र को धारण करने बाले तथा निर्दोष ज्ञानादि र॒त्तत्रव को धारण करने वाले हैं। 
; इसलिये इनके वचन मानों क्षीर मधु और घृत के जैसे मधुर स्तिग्ध- एवं पौष्टिक होते 
हैं। अन्तीण महानस लब्यिवाज़े स्पष्ट हैं| जंघा या विद्या के बल से आकाश माग 
में चज्ञने की विशिष्ट शक्ति वाले चरण कहते हैं | चतुर्थमक्त-उपवास से लेकर छ 
सास तक के तंपस्त्री मुंनिओं ने इसका ओराधन किया। ऐसे हीं उत्लतिप्त आदि 
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विविध अभिम्रहों से जो भिक्ता करने पाले हैं वेसे उपशान्त दशा वाले निर्दोष 
शआंद्वार के आहक मुनिओं से सेवित हैं। | 

सामान्यतया मुनि लोग मण्य मांस रहित भोजन वाले, ओर अधिकता से दूध 
घृत तथा भघु के वर्जन करने वाले होते हैं । कई अलुकूलता के अनुसार स्थाना- 
चित एवं विविध आसन वाले होते हैं । 

विशेष इस प्रकार है-सिंहासन पर पांदे लटका के बेठा हुआ पुरुष जब आसन 
फे हटाने पर भी उसी तरह बेठा रहे उसको वीरासन कहते हैं. । आ्रातापना करने 
याले यावत्‌ , जो सदा प्रमाद रहित हैं। ऐसे और अन्य विशिष्ट प्रतिश्रों से जो 
पालन की गई वह भगवती अहिंसा प्रथम संवर रूप है । ह 

आगे अर्दिसकों को कैसी और किस प्रकार से भिक्ता लेनी चादिए ? इस बातकों 
दिखातेहँ। 

पृथ्वी आदि सभी प्राणी मात्र के संयम तथा दया के ढिये मुनि को निम्न 
प्रकार की शुद्ध भिज्ञा लेनी चाहिए, जो आद्वार साधु के जिये नहीं किया हो भर 
फराया गया भी नहीं हो । बुल्ञाकर दिया हुआ और साधु के लिये खरीदा इआ 
भी नहीं हो। नव कोटि शुद्ध तथा ४२ प्रकार के एषणा दोषों से रद्दित यावत्‌ 
निर्दोप निर्जीव हो बेसा ले सकते हैं.। किन अविधिओं को टालकर लेना यह्‌ बताया 
जाता है-। 

घरमेंत्रेककर कथा सुनानेसे मिलाहुआ नहीं लेना | चिकित्सा,मन्त्र,मूल आदि प्रयोग 
बताकर भी भिज्ञा नहीं लेनी चाहिए । इसी प्रकार शारीरिक लक्षण आदि बताकर 
भी भिक्ता प्राप्त नहीं करे | कपट,रक्ा और अनुशासन. करके तथा स्तुति,मान या पूजा 
के द्वारा भी भिन्ता ग्रहण नहीं करे । गृहस्थकी हीलना,निन्दा और गही करके अथवा 
डराना, ताडना ओर तर्जना से भी भिन्ता नहीं ले। गव क्रोध या भिखारी की तरदद 
दीनता दिखाकर एवं मेत्री, प्राथंना तथा सेका के द्वारा भी भिन्षा प्राप्त नहीं करे 
अथात्‌ गृहस्थ को विना 5.सी प्रकार का स्वार्थ भय और दीनता दिखाये. मुनि 
भिज्षा ग्रहण करे | इससे अपनी मोह-बृद्धि और ग्रहस्थों में स्वार्थ वृद्धि नहीं होगी 
वैसे मुनिओं का स्वरूप निम्न प्रकार है-/ 

वे अपना परिचय गृहत्थों को स्वर्य नहीं देते और न आहार 
क्रादि में आसक्त दवोते है | इंप क्षोम व उदासीनता से दूर, नहीं मिलने. पर भी 
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खेद ग्लानि नहीं करते | विना विश्रान्ति के योगशील बने रहते हैं. । 
थादत्‌ ऐसे मिहछु भिज्षेषणा में तत्पर रहते हैं. । अहिसा एवं अ्रह्िंसक साधु के स्वरूप 
: को कहते घाले इस प्रवचन को भगवान्‌ महावीर ने जगज्जीवों के रक्षणार्थ कद्दा है। 
यह आत्मा को हितकारी व परलोक में सुखदायी और भविष्य में भद्र का कारण है। 
शुद्ध न्याययुक्त तथा मोक्ष का सर्च श्रेष्ठ सरल मार्ग है । इससे सब दुःख,और 
भापों का शमन होता है। 
अब पूर्वोक्त अ्दिंसा ब्रत की पांच भावनाओं को कहते हैं-“ 

मूल-“0स्स इमा पंच भावणातो पढमस्स वयस्स होंति पाणातिवाय- 
चेरमण-परिरक्खणट्रयाए, पढम॑ ठाण-गमण-गरुण-जोग-जु जण-जुगंतर निवा- 
तियाए दिद्लीए ईरियव्बं, कीड़पयंग-तस-थावर-दयावरेणनिच्च॑ पुप्फ- 
फ्ल-तय-पबाल-कंद-मूल-दग-महिय--बगेज-हरिय-परिवज्जिएण सम॑, 
एवं खलु सब्व पाणा न होलियव्वा, न निदियव्वा, न गरहियव्वा, ने 
दिंसियव्या, न छिदियव्वा, न भिद्यिव्या, न वहेयव्वा, न भय॑ दुंदखंच 
किंचिलव्भा पावेउ', एवं दरिया. समिति जोगेण भावितों भवति अंतरप्पा 
असबलमसंकिलिटु-निव्दण-चरिच-भावणाए अहिंसए संजए सुसाहू || १ ॥ 

बितीय॑ च मणेण पावएशं पावगं अहम्मिय॑ दारुणं निस्‍्संसं वहवंध 
परिकिलेस बहुल, ( भय ) जरा मरण परिकिलेस-संकिलिट' न कयावि 
मणेण पावतेणं पावर्ग किचि वि कायव्यं, एवं मणसभितिजोगेण भावितों 
भवति अंतरप्पा, असबलमसंकिलिद्ठ-निव्वण-चरित्त भावणाएं अद्िंसए 
संजए सुसाह ॥ २॥ 

ततियं च वतीते पावियाते पावर्गं| न किंचिवि भासियव्वं, एवं बति 
समिति जोगेर भावितो भवति अंतरप्पा, असबलमसंकिलिहु-निव्बण 
चरित्त भावणाए अहिसओ संजओ सुसाहू ॥ ३॥ 

चउत्यं आहार एसणाए सुद्ध' उंछे गवेसिययच्ं, अन्नाएं- अगरदिते' 
अदुइ, अदौणे, अकलुणे, अविसादी, अपरितंत जोगी जयण-पडण-फरण 


किल्लेस उदजिट्ं, नकयाविव३ए पावियाए (आओ) पावर । 
१ क. झकहिए। ३ भसिद्ठे । 
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चरिय-विणय-गुण जोग संपओगजुत्ते भिवंखू मिवखेसणाते छुचे, समर 
दांगेशण भिक्‍्खचरिय॑ उंछ पेत्तर आगतो गुरु जणस्स पासं, गमणा 
गमणातिचारे पडिकमण पडिक्कते , अलोयणदांयणं च दाऊण गुरुजणस्स 
गुरुसंदिद्वर्सवा, जहोदए्स निर्‌इयारं च अप्पामत्तो पुणरवि अशेसर्णातें 
परयतो पढिंकमित्ता पसंते आसीण सुहनिसन्ने मुहंत्तमेत्त च काण-सुहजोग- 
नाण-सज्फाय- गोप्यिरुंणे, .धम्ममणे, अप्मिणे, सुहमणे, अबिग्गंहमणे 
समाहियमणे, सद्भा संवेगनिज्जरमणे, पदतण वच्छल्लभावियरणे, 5४ ऊणय 
इ तुद जहारायणिय निर्मतइत्ता य, साउवे भांवओं य पिश्स्णें य॑ गुरू-; 
जणेण उपविट्ट, संपमज्जिकण ससीर्स कार्य, तहीं करतलें, अग्नृच्छितें 
अगिडे, अगढिए, अगरहिते, .अशुज्कोववरणें, अणरश्लें, अंलुडें, अंश- 
त्त़िते, असुर सुर॑ अचव चब॑, अदुतवविलंबियं, अपरिसा्डि, आलो्य 
भायणोें जय॑ पयत्तेण ववगयसंजोंग मणिगाल चं, दिशय पृ, अंक्खेंवें 
जणाणुलेवणभूय संजम जाया माया निर्मित संजम भारं-वहणद्वयाएं 
आ जेज्जा, पाण धारशटयाए संजएण सम्रियं, एवं आहार संमिंतिजीगेरों 
भाषिशो भदति अतंरप्पा, असवलमसंकिलिटृठ--निव्वण- चरित्त भावणाएं 
आइसए संजए सुसाहु ॥ ७॥ | रो 
छ।या-“तस्थेमा: पव्य्यभावना: प्रथमस्य ब्रतस्य भवन्ति, प्राण तिपात विरमण 
परिरक्षणाथा: [ प्रथम स्थान गंमनगुंगयोगयोअना-युगान्तरनिपातिकया इंष्चचा 
इंथित्तव्यम्‌ | १॥ 3 
कीट-पतज्ञ-त्रस स्थावर-दयापरेण नित्यं पुष्पफज्-त्वक्‌“प्रबार्ल . कन्दसूले- 
दक मत्तिका-वीजहरित-परिवजंनयासमम्‌ ।. एवं. खतु सब प्राणां- न «हील- 
थितठप्रा, न निन्दितव्या, न गहितव्या, न हन्तव्या, [ हिंसितव्या' ]. न छेत्तेव्या, न 
भेत्तव्या, न वधितव्या, न भय॑ दुःखं च किल्लित्‌ लभ्था: प्रापयरितुम,, एवमीवर्सिमि:्ट 
तियोगेन भावितों भवत्यन्तरात्मा, अशवलाउसंक्लिप्ट-निन्र णुचारित्र. :भाव॑नया 
अहिसक: संयत: सुसाघु: | - । ट 
द्वितीय सन्सा प।पकन पापकसधा मिंकं, दारुण, नृशस, वधबन्ध-परिक्जेश 
बहु, भय मरण संक्लेश-[ परिक्लेश |-संक्लिष्टं,, न कदापिं' मनसा-पापकेत 
१ कू, पइटटा शक, अवचब्‌। . . /; 2 5 के जे जनक 
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पापक किखिदपि ध्यातव्यम्‌ । एवं मन: समिति 'योगेन “भांवितों भवत्वन्तरात्मा 
छशबला5संक्लिष्ट-नित्र ए-चारित्रभावनया अ्रहिंसुक: संयतः सुसाधु:। 

: तूतीयब््व बाचा पापकया, पापक न किव्चिंदपि भाषितव्यम , एवं बचन-समि 
ति-योगैन-भावितों भवत्यन्तरात्मा अशबला5संक्लिप्ट-नित्र ण-चारित्र भावनया 
अहिंसकः संगत: सुसाधु:। ... ह 
४7) चतुर्थभाहारंपणायां शुद्धमुच्छ गवेषयितत््यम्‌, अज्ञात्ता5 गृद्धरदुष्ट अद्रीणो अंदीनो 
धकरुणो5विषादी अपरितान्तयोगी यतन-घटनं-करण-चरित्र-विनयगुण योग-सम्प्र 
योगयुक्तों भिछुर्मिच्ेषणायां युक्त, संमुदानयित्वा भिन्षांचयाँ उच्छ गृहीत्वाउडगतो 
शुरुजनस्थ पाश्व, गसना5गमनातिचारान्‌ ग्रतिक्रमणं प्रतिक्रान्तान्‌ आलोचना55दान 
क॑ च्‌ दत्त्वा, गुरुजनसंय गुरुसन्दिष्टस्थ वा यथोपदेश निरतिचारं चाउप्रमक्त::। पुनर- 
प्यनेषणायां प्रयतः प्रतिक्रम्य प्रशान्त ,आसीन: सुखनिषण्णो [मुहृतमात्र [च ध्यान 
शुभयोग-ज्ञान गोपितमना, धर्ममना, अविमना:, सुखमना, अविग्रहमत्ता, समाहित 
भना;, श्रद्धा संवेग-निजरमना:, प्रवतनावत्सलभावितमंना उत्थाय च॒ प्रह्टतुष्टो 
येथारात्निक निमन्‍्ठ्य च साधून , भावतश्र वितीण च, गुरुजनेन, उपविष्टः संसाज्य 
सशीर्ष कायं, तथा करतलममूच्छितो5ग्रद्धोड्प्रथितो5गहिंतोडनध्युपपन्नोइंनाविलो उलु - 
वंधोडनात्मस्थितो5सुरसुरम-अचवचवम्‌-इति ;ध्वनि रहितम्‌” अद्गुतमविलम्बितम्‌ , 
अपरिसा्टितम्‌ , आलोकभाजनेजयं प्रयत्नेनव्यंपगंत संयोगमनि्जालं चं, विंगत धूम 

भक्षोपाज्ञनानुलेपनभूतं, संयस-यात्रा मात्रा-निर्मित्तं, संयम भार वहनाथोय भुश्लीत, 
प्राणधारणाथोय संयंतः समितम्‌ | एवमाहार समितियोगेन भावितों भवत्यन्तेरात्मा 
अशबलाउसंक्लिप्ट-नित्र ण-चं।रित्र भावनया5हिंसक: संयतः सुसाधु:। 77 «४ 

अन्य०-“( तस्स ) अहिंसा रूप उस ( पढमस्स वंयस्स ) प्रथम ब्रत की (इसमा 
पंच भावणातो ) ये आगे कही गई' पांच भावनायें( होति ) होती हैं, ( पाणातिवाय' 
वेस्मण परिरिक्खणट्रयाए ) प्राणातिपात विस्मण रूप अंहिंसा ब्रत की रंक्षा के लिये 
( पढस॑ ) पहली भावना: ( ठाण गमणगुण -जोर्गः जुजण जुगंतर' निवातियाए ) 
50+०५ कै हल हे पीड़ा रहित गुण योग को जोड़ने,बाली तथा गाड़ी 
के जूवे प्रमाण 

( कीड़.पतंग तस हक हर हक आह 
मा आदि .प्रस और स्थावर जीवों पर 

१ अ्रकथितः-अशिष्ट: इतिःपं (वन्विरप आते मय एएययगएग लिया 28 20258 
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दया भाव बाले (-निच्च॑ंपुपष्फ फलटय पबाल कद मूल दगमद्टिय बीज हृत्यि परि- 
धच्जिएण ) सदा फूल फल गीली छात् प्रधाल कू'पत् कन्द, मूल वृक्तादि फे मूल 
और प.ध्या जल, खान आदि की फद्ची मिट्टी बीज दथा दूध आदि हरित इनका 
धचाघ करने वाले को ( सम्म॑ ) अच्छी तरह यत्न से चह्तना चाहिए (एपं खलु ) 
ऐसे ही (रूव्व पाणा ) जीव मात्र ( नहीलियव्वा ) हीढना करने योग्य नहीं ( न 
रिंद्यिघ्या) लिन्‍्दा करने योग्य नहीं (न गरहियव्वा) गहां-किसी के सामने बुराई करने 
योग्य नहीं है (न हिंसियव्वा ) हिंसा करने योग्य नहीं ( न छिंदियव्वा ) छेदन करने- 

टने योग्य नहीं (न र्भिदियव्वा ) तथा भाले आदि से भेदन करने योग्य 
नहीं (न वहेयब्वा ) पीडा पहुंचाने योग्य नहीं (न भयं दुक्‍्खंचकिंचि लब्सा 
पावेड') और कुछ भी भय तथा दुःख पहुचाने योग्य नहीं है (एवं) इस 
प्रकार ( ईरिया समितिजोगेण ) इर्यासमिति के योग से ( भावितों ) भावषित: 
पबित्र ( अंतरप्पा ) अन्तरात्मा ( असबलमसंकिलिट्टननिव्वण चर्त्ति भावणाएं ) 
मलिनता रहित विशुद्धिमय विचार और अखण्ड चारित्र की भावना 
घाला ( भदति ) होता है यह (अहिंसए ) अहिंसक (संजए ) संयत-मृषायाद 
आदि सावद्य कर्मों से अलग रहने वाला, ( सुसाहू ) सुसाधु है । 


( वितीयंच ) और दूसरी भावना ( मणेणं पावएण ) पापकारी अशुभ मन से 
( पावगं ) षापयुक्त (अहम्मियं ) श्रधार्मिक-धर्म विरुद्ध (दारुणं) दारुण ( निरसंसं ) 
नशंस-दया रहित ( वहवंधर्पार किलेसबहुलं ) वध, बन्ध और परितापकी अधिकता 
घाला ( भय मरणपरिकिलेस संकिलिटरठं ) भय, मृत्यु और क्लेशों से क्लेशजनक 
(न कयाति मणेण पापतेणं पावर्ग किंचि विज्कायव्यं ) पाप युक्त सन से वैसे पाप- 
फारी विचार से कभी थोड़ा भी नहीं करना चाहिए (एवं ) इस प्रकार दूसरी 
(मणसमिति जोगेण ) मनः की समिति- मन की सम्यक भ्रवृत्ति के योग से 'भावितो) 
भावित ( अंतरप्पा ) जीव ( असबलमसंकिल्ट्रिनिव्वण चरित्त भावणाए ) मलिनता 
कर संक्लेश रहित 'अखण्ड चारित्राकी भावना से ( अहिंसए ) हिंसा नहीं) करने 
दाला (संज़ए ) ओर पांप कर्म से प्रथक्‌ होने से संयत- (सुसाहू) सुसाधु 
( भवति ) होता है । 
. अब तीसरी भाषना-वाकू समिति रूप-( ततियंच ) और तौसरी भावना 
६ धघंतीते पाचियाते ) अशुभ भाषा से (किचिवि ) कुछ भी (पावगं ) पाप युक्त ह 


सू& ३-२६ ] प्रथम संवरद्वार्मू स्का 
धचन (न भासियध्य॑ ) रहीं बोलना चाहिए (एवं ) इस प्रकार ( दति समिति 
जोगेण ) बाकू-समिति-भाषा सम्रिति के योग से ( भावितों ) भावित (छररप्पा) 
जीव / असवलमसंकिलिटु निव्यण चरित्त भावणाए ) निर्मल, संक्लेश २द्चित और 
अखरिडत चारित्र की भावना घाला ( अद्दिसओ ) अहिंसक ( संजशझ्ो ) मुनि 
( सुसाहू ) सुसाधु ( भवति ) होता हैं । 
चौथी एपणासमिति ( चछत्थं ) चोथी भावना ( आहार एपणाए ) श्राह्वर आदि 
की एए शासे ( सुद्ध ) दोप रहित ( ७छ॑ ) सामूहिक अनेक घरों से प्राप्त मिक्षा की 
( गवेसियष्बं ) गवेषणा करनी चाहिए (ऋश्नाए ) अज्ञात सम्बन्ध बाला (अगदिते) 
मोद्द एद्दित ( अदुट्टू ) दुष्टता रहित ( अद्दीणे ) चोम से दूर ( अकलुणे ) दीनता 
रहित ( अविसादी ) खेद रहित ( अपरितित जोगी ) भ्रमण में शआहारादि नहीं 
'सिलने पर भी अथकग्रोगहूप प्रवृत्तिवाला ( जयण घड़ण करण चरिय विश 
गुण जोग संपओग जुतते ) प्राप्त संयम प्रकृति में यदना और अ्प्राप्त सत्व.म॑ के लिये 
प्रयत्न करने घाला विनय का सेवन करने वाला तथा क्षमा आदि शुणयोग से जो 
'युफ़ है ( भिक्‍्खू ) बैसा मिकु / भिक्खेसणाते ) भिक्षा की एपणा में ( छुत्ते ) युक्त 
'ज्षगा हुआ ( समुदाणेऊण ) अनेक परों में फिर कर ( भिक्‍ख चरिय॑ उ'छ॑ ) थोड़ी २ 
'भित्ता ( घेत्तण ) प्रहण करके ( आगतो गुरुजणस्स पासं ) गुरुमन के पास आया 
हुआ, ( गसणागमणातिचारे ) गमनागमन के अतिचारों का ( पडिकंमण पडि- 
फ्कंते ) ईय[पिथिक प्रतिक्रमण से प्रत्क्रण करके ( गुरुजणस्स गुरुसंदिटृुस्सचा ) 
शुरु या गुरु से अधिकार, पाये हुए उपाध्याय आदि के पास ( आलोयण दाणं च ) 
प्रहण किये हए आहार पानी की यथावत्‌ आलोचना कर उनको दिखादे ( दाऊण ) 
शुरुजनों को देकर ( जहोपदेसं ) उपदेश के अमुसार ( निरइयारं व ) और अति- 
चार रहित ( अप्पमत्तो ) प्रमाद से दूर रहने वाले साधु ( पुणरवि ) फिर भी ( शरणे 
सणाते ) अज्ञात रुपमें छुटे हुए एषणा के दोषों को ( पयतो ) यत्नवाव ( पडिक- 
- मित्ता ) कायोत्सगं से प्रतिक्रण करके ( पसंते ) प्रशान्त दशा वाला याने उत्सुकता 
रहित ( आसीण सुहनिसन्ने ) और आसन पर सुख पूर्वक निराबाधपने बैठा हुआ 
- ६ भाणसुहजोग नाण सज्काय गोवियमरो ) ध्यान गुरुजनों की सेवा आदि शुभ 
योग, ज्ञान-तत्त्वचिन्दन और साध्याय-शास्र पाठ रूपसे मनको गोपन करके 
( धम्ममणे ) भ्रत चारित्रिरूप धर्म में मन पाला, ( अ्विभणे सुहमणे ) शून्य चित्त 


री 





२०६ प्रभु व्याकरणमू [ अदिंसाया: पद्चभावना: 





नहीं दना हुआ शुभ <िचार, बाला, ( अविर्गहमणे समाहियमंणें ) केलह शूर 
या दुर्ाग्रह से रहित मन्त बाला और स्वस्थ भन वाला ( सद्धा संवेगनिज्जरमणे ) 
श्रद्धा-ठत्त्वज्ञात्न तथा संयममें ,निश्चल विश्वास, संवेग-मोक्षमार्ग में श्रभित्नाषां यो 
' संसार से भय, और कर्म निर्जरा में तत्पर मन वाला ( पवयण बच्छल भावियभणे) 
चन-शाखत्र तथा शासन के प्रम से भरपूर विचार वाला ( मुहत्तमेत्त ) मुहू्त भर 
ऐसा बठा रहे ( उटठेऊण य ) फिर ऊठकर ( पहट्टूतुटठे ) अत्शिय प्रमोर्द सहित 
( जहारास शिय॑ ) जो दीक्षा ओदि से बडे हों उनके अनुसार ( भावओ ) भाव- 
आदर बुद्धि से ( साहबे )' साधुओं को - ( निमंत्तइत्ता ) निमन्त्रंण करके अर्थात्‌ 
उसमें से लेने की प्रार्थना करके ( बिइरंणे य ) ओर देकर के ( गुरुंजणेण ) गुरुजनों 
'से आहार के वितीर्ण कर लेने व सबको दे चुकेने परं बाद. आज्ञा देने पर (उप- 
विट॒ठे ) योग्य आसन पर बैठा हुआ ( ससीसं- कोय॑ ठहा करतल्न॑ संपर्मज्जिकण ) 
मस्तक सहित शरीर तथा द्वाथ के ठले को रजोहरण से अच्छी तरंह: प्रेमाजन- 
पृज करके ( अमुच्छिते ) आहार में मूंच्छा रंहित  अगिंद्धे ) पाई बरतें में 
लालसा रहित ( अगढिए ) भप्राप्त वस्तुओं : में अमिलाषा रहित 
(अगरहिते ) प्रतिकूंल पदार्थो' में गहां नहीं करता. हुआ ( अणज्मोव॑वन्ने 
'रसों में तल्लीन नहीं होता हुआ ( अणाइले अलुड्े अणतक्तद्ठिते ) ह॒दय की मंलिंनता 
रहित, पदार्थो' का लोभ नंहीं करने.वाला व .परमार्थ बुद्धिवालां साधु ( असुरसुरं 
अचवचवं ) सुर सुर, चच चव आदि ध्वनि नहीं करंतो हुआ. ( अदुतमविलंबियं:) 
अधिक जल्दी या ऋधिक देरी से नहीं अर्थात्‌ भोंजनके योग्य कांल में ( अपरिसार्डि) 
नीचे नहीं गिराते हुए ( आलोयभा णे-) प्रकाश में और प्रकाशमान पात्र में ( ऊूय॑) 
मन व इन्द्रियों के संयम पूर्वक ( पर्यत्तेण ) प्रेयत्न पूर्वक ( बदंगय संजोंग मेंशिंगांढूवें ) 
' दूध व सक्कर के संयोग नहीं मिज़ाने रूंप्र संगोजना दोष रहित और: सरस- आहार 
पर राग करने रूप इंगाल दोप से दूर और (:विगय धूम ) नीसस आदि प्रटिकूल 


पदार्थ पर हूं प करने रूप धूम्रदोप से रहित ( अक्खोब॑ ) गाड़ी के चाकमें तेल लगाने 
आर ( जणाणुलेबण भूयं ) घाव पर लेप- करन के समांन वैसे परिमित आहार को 
( संजम जाया माया निमित्तं )- संयम भार का वाहन करने के लिये ( संजम भार 

वहणट्टयाए पाण धारणट्ठाये ) संयम रक्षा के लिये और केबल प्राण धारण मात्र 
. करने लिये ( समियं ) समिति से युक्त : संजएण ) साधु ( भुंजेज्जा ) आहार करे। 


सू ३-रे३ ] प्रभमं संवरद्वों रम्‌ २०७ 


( एवं ) इस प्रद्चार ( आदार समिति जोगेणं ) आहार प्रहण आदि की योग्य प्रवृर्चि 
के योग से (अंतरप्पा ) अन्तरात्मा ( भावितो ) भावित ( श्रसबलमसंकिलिटू 
निव्वण चरित भावणाए ) निर्मल व संक्लेश रद्दित और अखंडित चरित्र की 
भावना वाला ( अहिंसर ) अहिंसक ( संजए ) संयत ( सुसाहू ) सुसाधु ( भवति ) 
द्वोता है | | 
मूल-“ पंचम आदान निक्‍्वेषण समिई-पीठ फलग-सिज्जा-संथा- 
रग-वत्थ-पत्त-कंबल-दंडग-रयहरण- चोलपइग- मुहपोत्तिग- पायपुछ 
णादी, एयंपि संजमस्स उबवृहरणइंयाए बाता-तवदंस-मसग-सीय-परि 
रक्खणट्ठयाएं, उवगरण रागदोसरहितं परिहरितव्बं, संजमेणं णिच्च॑ 
पडिलेहण-पप्फोडण-पमज्जणाए अहो य राओ य अप्पमत्तेण होइसययं, 
निक्खियव्य॑ च, गिण्हियव्य॑ च, भायण भंडोवहि उवगरणं, एवं आयाय 
भंड-निक्खेवणा-समिति जोगेण भाषिओ भवति अंतरप्पा, असबलमसं- 
किलिट्ठ-निव्बण-चरित्त भावणाए अहिंसए संजते सुसाहू ॥ ५ ॥ 
एवमियं संवरस्सदारं सम्म॑ संवरियं होति सुप्पणिहिय॑, हमेहिं पंचहि- 
विकारणेहिं, मण-वयण-काय-परिरक्खिएहिं, णित्र॑' आमरणंतं च एस 
जोगो णेयव्वी, धितिमया, मतिमया, अणासवी अकलुप्सो अच्छिद्दो 
असंकिलिटठो, सुद्धो सब्बजिणमणुन्नातो, एवं पदमं संवरदार॑ फासियं, 
पालियं, सोहिय॑, वीरियं, किट्टियं, आराहिय आणाते अणुपालिय मवति। 
एवं नायमुशिणा भगवया पन्नवियं, परूवियं, पसिद्धं, सिद्धं, सिद्धवरसासण 
मिणं आपतवितं, सुदेसितं, पसत्य | पढम॑ संवरदारं समचं तिब्रेमि | रत्न ३। 
२३ | इति पढम॑ संवरदारं | 
छाया-“पश्चमी-आदान निक्षेपणसमिति:-/पीठ फलक-शब्या-संस्तारक- 
वस्नर,- पात्र-कम्यज्ञ- दस्डक- रजोहरण- चोलपट्टक-मुखपोतिका-पादपुरछनादय:, 
एतदपि संयमस्योपद्व हाथ, वाता55तप दंश मशक शीतपरिरक्षणार्थ मुपकरणं, रास 
| परहितं परिहतंव्यम# संयमे(ते)न नित्य प्रतिलेखन-प्रस्फोटन-प्रमारजनामि: अहम 





ह के. संचरियं । २ क. अकुत़्सो । १ क. अच्छिहो अपरिस्सखानी | 
# धारयिटब्यमित्यथ: | 





रात्रिश्व अग्रमतेत भंबतिं सतंतम निन्षिप्रंव्यत्न ग्रहीतव्यश्व, *भाजनमेरंडोपध्युपकरणुम 
एंबमादान-भण्ड : निक्षेपणा-समितियोगेन / भावितो भवत्यन्तरोत्मा-अशंव्रलाउसं- 
क्लिप्र-नित्र ण-चा रित्र मार्वनियाउहिंसक: संयतः सुसाघुः । 


एुब॒मिद्‌ संवरस्य द्वारं सम्यक संबूतं भवति सुप्रणिहितम्‌ , एत: पंश्चमि: कारणु- 
संत्तो. वचन कायपरिरक्षितेनित्यमामरणखान्तं . चेपयोगोनेटव्योघ्वतिमता मतिमतो 
अल्ांखबो5कलुषो5च्छिद्रोड्संक्लिषप्ट:, शुद्ध: स्जिनानुज्ञात:, एवं प्रथम संव्रद्मार 
स्पष्ट, पालितं, शोधितं, तीण, कीर्तितमाराधितसाज्ञयाज्नुपालितं भवति । एवं 
ज्ञातमुनिनां भगवा प्ज्ञपितं प्ररूपित॑, पसिद्धं, सिद्ध सिंद्धधस्शासनमिह्मधौपित 
[आख्यापित॑] सुदेशितं, अशरतं, प्रथम संवरद्दारं समाप्तमितित्रवीमि | सूत्र दर 


# इति प्रथम संवरद्दारम्‌ # 
आदान निक्तेपणा समिति रूप भावना- 


- अन्य०-“( पंचेसं ) पांचवी भावना (आदान निक्खेदशसमिई ) आदान रिक्षे- 
पंणा समिति ( पीढे फरलेंग सिज्ञासंधारग वत्य॑ पंत कंबल दंडग रयहरण चोल पंट्रन- 
मुहृपोत्तिग, प्राव पुछुर्णांदी ) पीठ फल्ंक-पाट शय्या संस्तारक-छोटा विदोना, 
ब॒द्ध, पात्र, कबल, दंडक रजोहरण, चोलपट्टक- पहलने का कपड़ा, मुहपीत्तिक-मुख 
वर्खिका, पादप्रोब्छन, आदि (एयंपि) यह सब भी ( संजसस्स) संयम के ( उबवृहरण- 
ट्रयाए ) पोषण के लिए (बातातव-दंस-ससगसीय परिक्खणट्रयाए ) घायु, आतंप- 
धूप; देश, मशक, मच्छर ओर सर्दीकी रा्ाके लिये (उबगरणं) उपरोक्त उपकरण को 
( राग दोसरहितं ) राग हु ष से रहित ( परिहरिट्व्यं ) घारण करना चाहिए ( संज- 
मेणं ) संस पूवक, ( णिच्चं ) सदा (पडिलेहण पप्फोडण पसजजणाएं) प्रति लेखना- 
देखना, प्रस्फोटन-सटकना व प्रसाज़न करने से ( अहोयराओव ) दिन व रात्रि में 
( सयय॑ ) सदा ( अप्पमत्तेण ) प्रमाद रहित ( त्िक्खियब्वं॑ च ) रखने योग्य और 
( गिरिहयव्यं ) अहण करने-हूने योग्य ( होइ) होता है (भायण मंडोवहि उवगरणं ) 
-भाजन-पात्र, मिट्टी के भांड ओर उपधि-वस्र आदि उपकरण-डपयोगी. सामग्री जो- 
हैं ( एवं ) इस प्रकार ( आयाण भंड निवर्खेव॒णा समिति जोगेण ) आदान भारड 
'निक्षेपणा समिति के योग से ( भाविश्ञो ) भावित-युक्त ( अंतरप्पां ) अन्दरात्मा 
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( असबलमसंकिलिं्ू निव्वण चेरित्त भावणाए ) निर्मल घ.संक्सेश रहित और 
अग्वण्डित चरित्र की भावना से ( अहिंसए संजण सुसाहू ),अदिसिक, संयत खुसाछु 
( शयंति ) होता है । | 
( एबमियं संवरस्सदारं ) इस प्रकार यह प्रथम संबरद्वार (.सम्मं ) अच्छी तरह 
( संयरियं ) अ्रक्लीकृत ( सुप्परिहियं ) उत्तम रीति से श्रशिधान .में लाया हुआ, 
(डोति ) होता है ( इमेहिं पंचहिवि कारणेहिं ) इन पांचों कारणों से ( सण.वयण 
काय परिरक्खिएहिं ) मन वचन कायों से परिरक्षित: ( खिच्च॑) सदा -( आमरणा- 
मंच ) मरण पर्यन्त ( एसजोगो ) यह योग ( घितिमया मतिमया.) धेय॑वान्‌:-.व 
बुद्धिमान से ( अणासवों ) आख्रव रहित (अकलुणों) कायरता रहित ( अच््छिल्लो) 
ञ्रुटि रहित ( असंकिलिट्टो ) संक्लेश रहित ( सुद्धों) शुद्ध अतएब (९ सब्बजिण 
मगुन्नातो ) सब जिनों से अनुज्ञात-अनुमत है। ( एवं ) इस प्रकार ( पढम॑ ) 
पहला ( संबर दारं ) संवरद्वार (फासियं ) स्पष्ट-गृहीत (पाजियं ) पालित' 
सोहियं ) शोधित-शुद्ध किया ( तिरियं ) पूरा पात्ना हुआ ( किट्टियं ) कीर्तित 
( आराहियं ) आराधित ( आखणाते अग॒ पाल्ियं ) आज्ञा से अनुपालित (भवति) 
होता है। ( एवं ) इस प्रकार ( नायमुशिणां भगवया ) भगवान्‌ शांत॑मुनि महावीर- 
ने ( पत्नवियं ) प्रज्ञापित ( परूवियं ) प्ररूपित ( पसिद्धं ) प्रसिद्ध ( सिद्ध ) सिद्ध है 
( सिद्धवरसासणमिणं ) यह सिद्धवर शासव ( आघधवितं ) बहुमूल्य ( सुदेसितं ) 
उपदेशित ( पसत्थं ) प्रशस्त ( पढम॑ ) पहला (संवरदारं ) संबरदह्वार, ( समत्तं ) 
समाप्त हुआ ( त्तिवेमि ) ऐसा में कहता हूं | सूत्र २। २३). - 
.. भावाथ-इस सूत्र में अहििसात्रत को विशुद्ध रूप से पालने के लिये पांच भाव- 
ज्ञायें कही गई हैं | ये भावनायें अहिंसात्रत का रक्षण तथा पोषण करने वाली हैं | 
इन भावनाओं के बतल्न पर ही अहिसा-प्राणातिपात विरमणरूप .प्रत पालित हो 
सकता है, अन्यया नहीं | अतएत उन पांच भावनाओं के स्वरूपों का निरूपण 
' किया जाता है। 
अह्िसा-ब्रत की पांच भावनाओं में पहली भावना-श्यों समिति-गमन आग- 
- सन की क्रिया में. हिंसा न होने की सावधान पबृत्ति है।.इसमें पहली बात यह है 
कि युग प्रमाण-प्रायः चार हाथ तक भूमि पर दृष्टि रखते हुए पवित्र भूतल पर 


'घल्तना चाहिए, जिससे कीट पतह्नः आदि प्रस स्थावर जीवों की दया पाती 
'साब । 
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दूसरी बात-पुष्प, फले, इक्त की.गीली त्वचा, हरे पत्ते, कन्द, मूल, जल, मिद्ठी,.. 
बीज और हरी घीजें, इन संब घेंस्तुओं को नहीं छूत्ता | किसी भी प्राणी-की द्वीलना, 
निन्‍्द्षा, गद्दों, हत्या, छेदन, भेदन, बध नहीं करना । किसी भी प्राणी को भय में या 
दुःख नहीं पहुँचाना | इस ईयो समिति योग से भावित 'अन्तरात्मा बाला भ्रष्ट 
सक, संयत एवं सुसाधु द्ोता है । 

दूसरी भावना यह है कि पापयुक्त सन से किसी भी पापमय कर्म को नहीं करना 
घाहिए | मनतक में बुरे विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार मनः 
समिति योग से अन्तरात्मा भाषित होता है 


तीसरी भावना है कि-पापमयी वाणीसे पापयुक्त वचनको नहीं बोलना चाहिए। 
इस प्रकार वचन समिति योग से अन्तरात्मा भावित होता है। 


._ चोथी भावना आहारेषणा दहै-इसमें मिक्षा शुद्धि के ढिये साधु अंपना विशेष 
परिचय नहीं दे । उत्तम भोजन में आसक्त नहीं हो । नहीं मिलने पंर दीनता या द्वंष 
प्रगट नहीं करे। विधि पूवक निर्देष भिक्षा को अहण करने पर भी अहिसा की 
आराधना के लिये यह आवश्यक हैकि वह भिक्षा गुरुजनों को दिखाई जाय। 
भिक्षा में लगने वाले दोषों की गुरु के पास आलोचना की जाय | और गुरु कौ 
आश्षा प्राप्त होने पर सावधानता के साथ सर्वथा शान्तभाव से क्षणभर बेठकर 
ध्यान किया जाय । इसके बाद अपने प्राप्त आहद्यार से वात्सल्यभाव पूर्वक उठकर 
मुनिओ्ों को आमन्त्रण करे। मोह या स्वार्थ बुद्धि से नहीं किन्तु श्रद्धा, सेवेग और 
कस लिजरा के भाव से । इस प्रकार गुर और स्वधर्मी-मुनिओं का आदर करकऊं 
स्थयं भोजन को बठे | भोजन के पूर्ण मस्तक से लेकर सारी देद और विशेषतः कर 


तक्ष का प्रमाजन किया जाय । फिर शान्ति एवं सन्‍्तोष के साथ प्रकाश याले स्थान 
लंथा पात्न में भोजन किया जाय । 


. भोजन फरते सुरसुर या चवचय आदि ध्यनि नहीं करे | अति जल्दी या अरिक 
घिल्म्ब भी नहीं करे। 


संयम यात्रा और देह की रक्षा द्वो आद्वार फा प्रधान हेतु है अतएव नीचे नई 
गिराते हुए पूण यतना के साथ भोजन करें। 


अ्दिसक साधुओं की कितनी उद्ात्त दिनचर्या है। भूख के समय भी कैसे भीरञअ 
का दपदेश है ! साथिश्रों के साथ कैसा आ्रादर भाव है? ऐसी चर्या बाले झटर्व में 
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भी क्‍या भोजन जन्य मनोमालिन्य हो सकता है नहीं। श्रदिंसा की यह भर्तुर्थ 
भाषना है। इस प्रकार आद्वार समिति योगसे अन्तरात्मा भावित होता है । 
पांचवी आदान निक्तेपणा समिति. है- . . 

इसमें संयम के साधन उपकरण “जैसे, पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक, थस्र, 
पात्र, फम्बल, दण्ड, रजोहरण, चोलपट्ूक, मुखवस्तनिका, पाद पुछन आदि। ये 
सब भी केवल संयमवृद्धि के लिये होते हैं. जो हवा, धूप, दुश, मशक, ठंढी भ्ादि 
से आत्म रक्षार्थ राग-दं प्र रहित धारण:करने योग्य, हैं। प्रतिदिन इन भाण्डोपकरणों 
की देखभाल और प्रमार्जना रूप क्रियाओं से शुद्धि करनी चाहिए। इसके लिये 
अहरनिश प्रमाद रहित होना चाहिए। इस प्रकार भण्डोपकरण सम्बन्धी आदान 
निक्षेपएणरूप समिति के योग से अन्तरात्मा भावित होता है । निर्मल असंक्तिष्ट 
त्था अ्खरिंडित चारित्रि की भावना से अहिसक, संयत, सुसाधु होते हैं। इस प्रकार 
यह संवरद्वार,सम्यग्‌ अद्जीकृत व सुपालित द्वोता है। मन वचन एवं काय से सुर- 
ज्षित इन पांच कारणों से सदा मरणकाल पर्यन्त यह योग धेर्यवान्‌ व मतिमान्‌ 
संयमिश्रों से पालने योग्य है | इसमें आख्रव नहीं हो, मल्निता न हो-ब्रुटि न हो, 
संक्लेश न हो, अ्रथांत्‌ सर्वथा विशुद्ध होना चाहिए । ऐसा ही सब जिनेन्द्रों के द्वारा 
फट्दा गया है | ऐसी ही आराधना से यह संबरद्वार स्पृष्ट, पालित, शोधित, तीर्ण, 
फीर्तित भर आराधित होता है। ओर भगवान्‌ की श्राज्नानुसार 'अनुपालित होता 
है । इस प्रकार ज्ञातमुनि-भगवान्‌ महावीर ने फरमोाया है जो सिद्ध है घोर प्रसिद्ध 
है। यह श्रेष्ठ सद्ध का अनुशासन है, बहुमूल्य है। उपदिष्ट है। प्रशस्त है। इस 
प्रकार यह प्रथम संबरद्वार पूर्ण हुआ | सू० १। २३ । 


$ यधात प्रथम संवरहारण छ 
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. पहले संवरद्वार में प्राणातिपात विरिसशन्नत कहां गेया अब मृषाबादं विरे 
भणत्रत कहते हैं | अहिंसा की . सुवोज्गषसाधना के लिये - मषांबाद विस्मण-संत्य की 
आवश्यकता है। सत्य के बिता अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं हों सकता | इसलिये 
अहिंसा के बाद सूषाबाद विस्मणरूप दूसरा संवरद्वार क॒ुद्दा जाता हैं। जिसका 
प्रथम सूत्र निम्नलिखित है- 


-: .-- -- सत्य का महिमाशालो खरूप॑-. 


४. : मूल-/” जंबू- पितियं, च संचंवंयरों सुंद्धं सुचिय॑ सिंव॑ सुजये सुभो- 
सिय॑ सुब्बर्य सुकहिय॑ सुदिद् सुपंतिट्टियं सुपइट्टियंज्स सुसंजं॑मिंय वर्यणं बुइये 
सुर वर नर वसभ पबर वलवग सुविहिय जण बहुमय॑, परमसाहु धम्मचरणां 
तव नियम परिग्गहिय॑ं, सुगतिपहदेसगं च॑ लोगुत्तमं बयमिणं विज्ञाहर ग- 
गणगमण विजाणसाहऊं, सग्ग मग्ग सिद्धि पहदेसक॑ अवितहं तंसच्चंउज्जुय॑ 
अकुडिलं भूयत्य॑, अंत्थेतों विसुद्धं उज्जोयकर पृभासक॑ सवति सव्वभावाण 
जीवलोगे अविसंवादि जहत्थ मधुरं पच्चक्ख॑ दयिवयंच्जंतं अच्छेरकारकं 
अवत्थ॑तरेसु बहुएस माणुसाणं सच्चेण महासमुदद मज्फेवि चिट्ठति न 
निमज्ज॑ति मूढाणिया दि पोया सच्चेण य उदग संभस मितवि न बुज्भह न य 
मरंति थाहंते लगंति | सच्चेणय अगणि संभर्भ मिवि न डज्मंति उज्जुगा 
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मणुसा | सच्चेण य दत्ततैन्न तड लोहसीसकाई छि्॑तिं धरेंति भर्य डज्फेति 
मणसा | प्वयकेडकाएिं सुच्चंते न यथ' मरंति । सच्चेण ये परिग्ग 
हिया असि, पंजरगया' समंराशी दिखिइंतिं, अणदाय- सच्चवादी” वह 
बंधभियोगवेर धोरेहिं पंगुन्चंतिय अभित्तमज्फाहिं निईति' अंशहा ये सच: 
वांदी | सादेव्वाणिय देवयाओ करेति सर्चेवयगे रताशं | हे 

'_ छाया-“जम्बू: ? द्वितीयडचसंत्यवचन शुद्ध सुंचितं शिव सुजात॑ सुभेषित मुन्रते 
सुकथितं सुदिष्ट' सुप्रतिष्ठित सुप्रतिष्ठितयशस्क॑ सुसंयमित वचनोकेत॑ सुरवर नर वृषभ 
प्रवर बलवत्र॒विहितजन .बहुमतं परमसाधु धर्मचरणम्‌ तपोंनियम परिगृद्दीतं सुगत्ति- 
पददेशक च लोकोत्तमं ब्रतमिदं विद्याधर गगन गमन विज्ञान साधक सरचग्माग सिद्धि 
पद देशक्रम्‌ अवितथ्थं तत्सत्यमृजुकप्‌, अकुटिल भूयो5थमर्थतो विशुद्धमुद्योतकर प्रभा- 
सक॑ भवति सवभावानां जीवलोकेडविसंबादि यथार्थ मधुरं प्रत्यक्ञ॑ देवतकमिव, यत्त्‌ 
दाग्र्यकारकम्‌ अवस्थान्तरेषु बहुबु सनुष्याणां सत्येन महासमुद्रसंध्येषषि मूढानीका 
अपि पोता: | सत्येत च॑' उदकसम्भ्रमेईपि न॑ निमज्जन्ति न प्रियन्ते तीर॑तें लभन्ते। 
संत्येत च वहनि सम्भ्रमेडपि न दछान्तें ऋजुंका मनुप्याः संत्येत॑ च तंप्ततेल तप्तत्तौहसीस- 
फोनि क्षिपन्ति, धरनिंत न च दह्मन्ते मनुष्या: | पव॑तकंटकांहिमप्यन्ते । न॑ च म्रियन्ते 
सत्येत च परिगृहीता असिपच्जरगता: समरादपिं नियान्ति, अनधांश्व संत्यवोर्दिनो 
धध वन्धामियोगवैर/घोरेध्य: प्रमुच्यन्ते चामित्रमध्यादपिं निर्यान्ति अनेाश्व सत्य 
वादिनः सादेंव्यानि ( साक्निध्यानि-) कुंबन्ति' संत्यवच॑नेरंतोनाम । 


अन्च०-( जंबूं १ ) है शिष्य ज़स्बू !'( बिंतियंच ) अहिंसारूँप प्रथम संवर के 
बाद फिर दूसरा संवर ( सब्वयंणं ) सत्यंवचन जो सज्नों के लिये अथवा द्रव्य 
ओर गुण के लिये हितकारी है ( सुद्धं) दोष॑ रहित ( सुचिय ) पविचन्र ( सिं ) 
उपद्रव रहित ( सुजाय ) शुभ विचार से उत्पन्न (सुभासिय ) अतंएंव सुंभाषिंत 
( सुष्वयं ) सुब्रत-श्रेष्ठ श्रत रूप ( सुकहियं ) ) और सम्यंक विचार पूवक कहा गया 
( छदिटू ) कल्याण के साधन रूप से ज्ञानिओं के द्वारा अच्छी तरह देखा गया क 
( सुपतिद्ठियं ) सुप्रतिप्ठित-सभी प्रंसाणों से प्रतिष्ठों आंप्ठ है ( सुपेतिह्ियजस ) 

छी तरह स्थिर कीति बाल ( सुसंजमियं बयंण बुइय॑ ) का. रे के संयेस 
युक्त बचनों से बोला गया, ( सुखर ) उत्तम जाति रा ) अधान 
पुरुष ( पवर वलंबग सुविहियजणवहुसयं ) अतिशय वलघारों और सुषिहित भनुष्य 


२१४ प्रश्न न्‍्बाकरणम्‌ - [ सत्यस्वरुपवर्णसत््‌ 





सज़न पुरुष का सत्यश्रत बहुत भाना हुआ है ( परम साहु धम्म चरण ) नेध्िक 
मुनिओं का धार्मिक अनुष्ठान ( तव नियम परिरगहियं ) और तप नियम से स्वीकार 
किया गया दै ( सुगतिपदददेसगं ) सुगति मार्ग का उपदेशक (च ) और ( लोगुत्तमं ) 
लोक में उत्तम ( वयमिणं ) यह सत्य ब्रत है, ( विज्ञाहर गगण गमण विज्ञाण साहक॑) 
विद्याधरों की आकाश गामिनी आदि विद्याश्रों का साधन ( सग्ग मग्ग सिद्धि पह- 
द्रेसक ) स्वर्ग के मार्ग और सिद्धि पथ का प्रवर्तक तथा ( अवितहं ) असत्य से 
रहित है (तं सच्च॑ ) बह सत्य नाम का दूसरा संबर ( उज्जुयं ) सरल भाव से 
प्रवर्तित होने से अजु तथा ( अकुडिंलं ) कुटिलता रहित ' भूयत्थं ) सदू भूत भर्थ 
घाला ( अत्यतो बिसुद्धं ) अर्थ भ्रयोजन से विशुद्ध ( उज्जोयकरं ) पदार्थ का 
प्रकाशक ( सव्व भाषाणं ) सब पदार्थो' का ( जीव लोगे ) जीव लोक में (पम्रासक) 
अच्छी तरह कथन करने बाला ( भवति ) होता है ( अविसंबादि ) दोष विरोध 
रहित ( जह॒त्थ मधुरं ) यथार्थ होने से मधुर ( पश्चक्खं ) प्रत्यक्ष ( दयिवयंव ) देवत- 
देव-की तरह (जं) जो ( माणुसाणं ) मनुष्यों की ( बहुएसु अवत्थंतरेसु ) बहुत 
सी अवस्थाओं में-द्शा विशेष में (तं ) वह सत्य (अच्छेर कारक॑ ) आश्चर्य कारक 
होता है ( सच्चेण ) सत्य के कारण ( मद्दासमुदमण्मेवि ) बड़े समुद्र के मध्य में भी 
( मूदाणिया वि ) मूढानीक-दिगश्नम में पड़े हुए चालकसमूह :वाले भी (पोया ) 
पोत-नौका जद्दाज 'पार लगते हैं ( सच्चेणय ) और सत्य से ( उद्गसंभमं मिवि ) 
जल के तेज. प्रवाद में या भँवर में भी ( न बुज्म३ ) नहीं डूबते (न य मरंति.) और 
अंपमृत्यु से नहीं मरते हैं ( थाइं ते लभंते ) गिरे हुए बे सत्यत्नती स्ताघ-भूमि तल 
को प्राप्त करते हैं अर्थात्‌ डूबने के प्रसद्ध में भी वे सत्यश्नती सत्य के प्रभाव से आश्रय 
पा लेते हैं ( सच्चेशय ) और सत्य से (अगणि संभमं मिवि ) अग्नि के चक्कर में 
भी ( न उज्मंति ) नहीं जलते हैं. (उच्जुगा मणशसा.) सरक् हृदय वाले मलुष्य 
( सच्चेणय ) फिर सत्य के प्रभाव से ( तत्त तेल तड लोहसीस काईं ) तपे हुए तेल, 
ताम्या, लोद और सीसे को (छिवंति ) छू लेते (य) और ( धरेंति ) हाथ में 
घर लेते हैं। ( न डज्मंति ) जलते नहीं ( मणूसा पंव्वय कडकाहिं मुच्च॑ते ) मनुष्य 
पंदतके शिखरसे गिराये जाते हैं, (नय मरंति) फिर भी वे नहीं मरते हैं यह सत्यका 
प्रताप है ( सच्चेणय परिग्गहििया ) और सत्य से परिगृहदीत याने सत्य ब्रत वाले 
पुरुष ( असिपंनरगयेए्‌ ) असिपंजरगत-पिंजरे की तरह चारो ओर खड्ड-भारिभों से 


है 
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घिरे हुए, ( संमराझों वि) समरभूमि से भी (अणहा ) अच्तत-वाल बाएं बचे हुए 
( शिईति ) निकल जते हैं. (य) और ( सब्॒वादी' ) सत्यवादी '( वहबंध भिंयोग 
चेर घोरेहिं) वध बन्ध, अभियोग॑-बलात्कार पकड़े जाना ओर भंयझूर शत्रुता फे 
प्रसंगों से ( पमुंच्चंति ) छूट-जाते हैं (य) और ( अमित्तमज्का्ि ) शत्रुओं के 
समूह से - ( अणहा ) बिना -बांधों' क्रें( सच्चवादी ) सत्यवादी- मनुष्य (“शिइंति ) 
निकल जाते हैं (य-). और- ( सब्बवयणु-रताणं ) सत्य वचन में. रत: रहने. वाले 
मनुष्यों. की ( देवयाओ )<द्ेव॑ लोग (>सदिव्याणि ) -सन्निध्य-साहदिय ( करंति:) 
कज़ते हूं। 2 5 700 87 

मूल--“त॑  सच्च॑ .- अमर ::तित्थकर -..-सुधासियं,.... दसविह 
चोहसपुव्बीहिं- पाहुडस्येविदित : महरिस्लीणयः समंयप्प द्न्ने देविदनरिंद 
 झासियत्य बेमाशियं सोहिये महत्व मंतोस्हिं. विजंजासाहरांत्य चोरणंगंंस 
समण सिद्धविज्ज, भणुयंगणारं बंदर्शज्ज, अमरंगंणण अंचशिज्ज॑ असुर- 
गणाशं य पूपरिज्ज अणेंगपासंडि -परिग्गहित | ज॑ त॑ लोकंमिं. सारभूय॑ 
गंभीरंतरं महासमुद्दाओ । थिरतरगं मेरुपव्वयाओ, | सोमतरां चंदमंडलाओ॥। 
दिचतर बरमंडलाओ | विमलतर सरयनहयलाओ 4 सुरभितर॑ गंधमादशा- 


ओं जेविय' लोगस्मि अंपरिसेसा संतजोगा जबों ये विज्जा य ज॑भंको य 


त्थांणिं.य संस्याणि ये सिकेखाओ. ये आंगमा य संव्वाशिविताई सच्चे 


पहड्ठियाईं । सच्चंपि यसंजमस्स उवरोहकारक॑ किंचि न वत्तव्व॑ हिंसासा- 
दज्जसंपउत्त । भेय विफृकारऊं,-अणत्थवाय, कलहकारक | अणज्ज अब- 
वायपिवाय संपउत्त वेल॑ब ओजपधेज्जबहुलं;निन्नज्ज, लोग गरहणिज्जं;दू हिट 
दुस्सुयं,' अमृणिय | अप्यणो थवणा परेसु निंदा । न-तंसि मेहानी, श॒-तंसि 
>न्नो:न.तंसि प्ियध्मों ने त॑छलीणों न तंसि दाणव(पती न तंसि सरो 
न तंसि पडिर्त्ों न॒तंसि लझ्टो-न प॑डिशो-न. बहस्सुओ नवि. य त॑ तेबस्सी 
शु यावि परलोगसिच्छिय-मंती5सि सब्बकाल॑ जातिकुल रूव. बाहिरोगेश 
वाबिज होई वज्जशिज्ज़ दृहिले (दुह्शो)) उवयार , मतिकक॑त एवं पिहं 
सच्चंपि न वत्तव्यं | अहकेरिसक पुणाइ सच्च॑ तु.भासियज्य ९ ज॑-तं द्ब्बेहिं 


शहद ब्रअ व्याकरणम्‌ ' [ सत्यस्वरूप वर्शुन्भ्‌ 
१एए-एल्‍"नभनशशभाणणशशशमाननाणणणणणणणणणणणाभाााामामााााभाााााााााऋऋ्»ाआइइइआ आन नकवी 


पल्जवेहिय गुणेहिं कम्मेद्दिं बहुविहे्द सिप्पेदटि आगमेदि य नामक्खाय 
निवा उवसम्ध तद्भिय समास संधि पदहेड जोगिय उणादि किरिया वि- 
हाण धातु सर विभत्ति वचजुत्तं तिकल्लं दसदिहंपिसच्च॑ जह भणियस॑ तह 
य॑ कम्मुणा होइ दुवालसचिह्य होहभांसा, वयणंपि य होह सोलसविहं | 
एवं अरइंत मणुन्नायं समिक्खिय संजएण कालंमिय वत्तव्वं ॥ बत्र१२४। 


छाया-तत्सत्य॑ भगवत्तीर्थकर सुभाषित॑ दशविध॑चतुद्वंशपूर्विभि: प्राभृतार्थ 
'विदितं महर्षीणांच समयप्रदत्तं देवेन्द्र नरेन्द्र भाषिताथ बैमानिकसाधित॑ महा मन्‍्त्रौ 
'घधिविद्यासाधनार्थभ्‌ । चारणगण श्रमण सिद्धबे मनुजगणानाम्न वन्दनीयम्‌ अमर- 
गणानाश्वा5चेनीयम्‌ , असुरगणानाश्न पूजनीयम्‌ , अनेकपाषस्डिपरिंगृहीत्म्‌ ) पेत्त- 
प्लोके सारभूतं गम्भीरतरं महासमुद्रात्‌ स्थिर्तरक भेरुपर्धतात्‌ , सौम्यत्तर घन्द्रमण्ड 
खात्‌ , दीप्ततरं सूयभण्डलातू , विमल्॒तरं शारदनभस्तलात्‌ , सुरभितरं गन्धमादनात्‌। 
ये$पिचलोके5परिशेषा अन्त्रयोगा जपाश्च विद्याश्व जम्भकाश्य अस्राणि व शश्षा्ि 
ध शिज्ञाओ्वा55गमाश् सत्यानि च तानि सत्ये प्रतिष्ठितानि, सत्यमपि च संयम. 
स्योपरोधकारकं किव्गविद्पिनोवक्तव्यम्‌ हिंसासावयरसम्प्रयुक्तं भेद विकथाकारकम्‌ 
अनर्थवाकलहकारकम्‌ अनार्यम्‌ अपवाद विवाद सम्प्रयुक्तं विडम्बम्‌ झोजोधेययहुल॑ 
निर्लज्जं लोकगहंणीय॑ दुद॑घ्टं दुःश्र॒तममनोश्षम्‌ , आत्मनः स्थापना परेषु निन्‍्दा, 
न तत्रमेघावी, न तत्रघन्यो न तत्न श्रियघर्मो न तत्कुल्लीनो न तत्र दानपति ने तम्न भूरों 
न तत्न पअतिरुपो न त्न लष्टो न परिडतो न बहुशुतो नापिच तत्‌ तपस्वी न चापि पर 
क्षोक निम्वित मतिरस्ति | सर्वकाल्न॑ जातिकुज् रूप-व्याधिरोगेख वापि यदूभबति 
यर्जनीयम्‌ , दुःखत उपकारमतिक्रान्तमेवंबिएं सत्यमपि न वक्तव्यय्‌ , अधकीटदशकं 
पुनरपि सत्यन्तु भाषितव्यम्‌ ? यत्तदृद्वव्यें: पर्यायेश्व गुरें: कर्मभि्षहुविषः शिल्पे- 
रागसंश्व नामा&ख्यात निपातोपसर्ग तद्धित समाससन्धिपंदहेतु यौगिकोणादि क्रिया 
विघान घाठु स्व॒रविभक्तिवर्णयुक्‍्त त्रिकाल॑ दशविधमपिसत्यं यथा भरितं तथा थ 
करणा भवति द्वादशविधा भवति भाषा, बचनमपि व भवतति पोडशबिघम्‌ । एवं- 
न्चाहंदनुज्ञातं समीक्षितं संयमिना काले च वक्तव्यम्‌ | सूत्र १। २४। 
अन्च०-“( त॑ सच्चं ) इस प्रकार का यह सत्य महात्रत ( भगवं ) भगवान: 
झतिशय सम्पन्न ( तित्यकर सुभासियं ) तीथडुरों से अच्छी तरह कहा गया 
( दसविहं ) दश प्रकार का है ( चोदस पुय्चीहिं ) चतुर्दश पृष्ठ धारियों ने ( पॉइुड-. 
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स्पविदितं ) जिसे पू्वका एक अंश होने के कारण अर्थ रूप से जाता द। ( सधरि- 
सीणय ) और मद्दर्षि-मुनिओं को (समयप्पदिन्न ) सिद्धान्त रूप से दिया गया 
अधात्‌ साधुओं के द्वितीय महात्रत में सिद्धान्त के द्वारा सत्य स्वीकार किया गया 
हे ( देविंद नरिंद्‌ भासियत्य॑ ) देवेन्द्र तथा नरेन्द्र-राजाओं ने लोगों से जिसका श्र्य 
कहा है अथवा देवेन्द्र आदि को जिसका प्रयोजन तत्त्वरूप से कद्दा गया है वैसा 
(चेवाणिय साहिय॑ ) वैमानिक देवों से समर्थित एवं असेवित है ९ महत्य॑ ) चढ़े 
प्रयोजन वाला ( संतोसहि विज्जासाहणत्यं ) मन्त्र, ओषधि और विद्याओं के 
साधन में श्रथ॑युक्त याने साधना का कारण है ( चारण गण समण सिद्धविज्ज ) 
विद्या चारण आदि मुनिश्वन्द की विद्याओं को सिद्ध करने वाला ( मणुयगणाएं 
यंदरशिउज्ञं / मनुष्य गणों का वन्दनीय-स्तुति पात्र ( अमर गणारं अश्चशिज्जं ) 
द्ेवगर्णों का श्रचंनीय-आदर पात्र ( असुरगणाणं च पूजनीय॑ ) असुरकुमार '्रादि 
भवनपति देवों का पूजनीय-बहुमान पात्र और ( अणेग पासंड्ि परिग्गहितं ) विविध 
प्रकार के प्रतधारिश्रों से धारण किया गया है ( जं ) जो पूर्वोक्त महत्व वाला है (तं) 
यह सत्य ( लोगंमि सारभूय॑ ) लोकों में सारभूत ( महा समुद्दाओ गंभीरतरं ) एवं 
महा समुद्र-लवण आंदि विशाल. समुद्र से अधिक गम्मीर ( मेर पठ्वयाओ थिरतरगं) 
मेरु पंत से भो अधिक स्थिर ( चन्दमंडलाओ सोमतरगं ) चन्द्र मण्डल से 
विशेष सौम्य तथा ( सूरमंडज्ञाओ दित्ततर॑ं ) सूर्य मण्डल से अधिक दीप्ति वाला 
( सरयनहयलाओ तिमलतरं) शरत्‌ काल के 'भाकाश तल से अधिक निर्मलता 
बाला ओर ( गंधामादणाओ सुरमभितरं ) गन्धमादन नामक गज दन्‍त से विशेष 
छुगन्धि वाला है ( जेविय ) और जो भी ( लोगंमि ) संसार में ( अपरिसेसा मंत- 
जोगा ) हरिणगमेषी आदि के सब सन्‍्त्र तथा वशीकरण श्ादि योग (जया य ) 
और जप ( विज्वा य ) प्रशप्ति आदि विंद्यायं और ( जंभका ) जुम्भक देव (य ) 
ओर ( भत्यारि ) धनुष आदि अश्न ( सत्याणि य ) और शत्न अर्थ शार भादि 
शाखत्र या खडगादिशश्न ( सिक्खाओ य ) औरकलायें ( आमगमा य ) सिद्धान्त-शान. 
फे तत्व शास्र हैं ( सब्वाशिविताईं ) वे सभी पूर्वोक्त मन्त्रादि ( सच्चे पहट्वियाई ) 
सत्य में प्रतिष्ठित हैं. ( सच्चंपि य ) और सत्य भी ( संजमस्स उबरोह कारक ) संयम 
में बाधक हो वेसा ( किंचिन वत्तव्यं ) किंचिन्मात्र भी नहीं बोलना चाहिए जैसे 
( हिंसा सावज्ज्संपउत्तं ) हिंसा व पाप युक्त क्रिया के योग बाला ( भेयविकह 
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कारक ) दर्शन तथा चारित्र में भेद करने बाली.खी झादि को. बिकथा युक्त बचने 
( अणत्थवाय कलह कारक॑) निष्प्रयोजन बचेन और व.लहकारोी (अंणब्जं) 
। और विशेध युक्त वचन ( बेलंत्ं ) दूंसरों की विडम्बना कोरी चचन (झओोजे 
घेज्जवहुलं ) बल और घृष्टता-घिठाई की अधिकंती वॉला,! निल्कुज्जं ) लज्जा रहित 
(ल्ोयगंरहरिंज्ज ) लोक में निन्‍्द्दीय चचन ( दुष्विट्र, ) अच्छी तरह नहीं देखां हुआ 
(दुस्पुयं ) बुंरी तरह से सुना हुआ, ( अमुणियं) पूर्ण रीति से नहों जाना हुआ, 
यातन्ते अज्ञात विषय कां केंथन ( अप्पंणे धवणा ) अपनी रुति तैंथ। । परेसुनिदा ) 
दूसरों के संम्बन्धं में निन्दा] करना जसे किं-( न तंसि मेह्ावी ) तू ग्रहरंश-धारणा 
शक्ति सम्पन्न मेधावी नहीं है ( ण॒ टंसिधन्नो ) तृ' घन पाने योग्य नहीं है ( न तंर्सि 
प्यधम्सों ) तू प्रिय धर्मा-धर्म प्रेमी नहीं है ( नतं कुलीणो ) न तू' कुलीन है (न 
त॑सिद[णपती । दान देने वाला भी तू' नहीं है ( न तंसिसूरो ) तू शूर नहीं है (न 
तंसि पडिरूबो ) तू' रूप सम्पन्न भी नहीं है. ( न तंसिलट्रो ) न तू" सौभांग्यशॉली है 
(न पंडिओ ).न पश्डित है ( न बहुस्सुओ ) तु' बहुत शास्ष का जानकार नहों (थे 
वियतं तवस्सी ) तू तपस्वी भी तहीं है ( ण॒ यात्रि पर ल्ोमशिच्छियमतीउसि ).और, 
तू पर लोक के. पिषय सें निश्चित बुद्धि बाला भी ( सदब काल ) सर्व काल-आजन्स 
( न5सि-) नहीं है, इस प्रकार ( जाति कुल रूब बाहिरोगेशबावि ),जाति-माद्बंश,- 
ज्ञ-पिठ वंश, रूप, व्याधि-कुछठ आदि अथवा रोग-ज्यर आदि से जो भी वचन 
( चज्जणशिज्जं « पर पीड़ाकारी होने से बर्जनीयं॑ ( होइ | है ( दुहओ ) द्र॒ठंय ओर 
भाव से ( उचयार मसातिक्कत ) उपचार-ऋदर या उपकार' रहित हो € एंबं विहेसर 
ऊचंपि ) इस अकार का सत्य भी ( न वत्तव्वं ) नहीं वोलनां चाहिए। ड 
अगर जो संत्य वचन वो बने योग्प होता है प्रश्न पूर्वक उप्का स्वरूप कहते है” 
(अह केरिसकं.पुणाइ सच्चंतु भासियव्य॑!)अब फिर कैसा सत्यंभी चचन बोलने योग्य 
है! उत्तर-(जं)जो सत्य (द्वेंहिं पत्मवेहिय) द्रव्य और पर्याय-अवस्थाओं से गुणे्ि 
कम्मेहिं) बंण आदि गुणों से कपि आदि कर्मसे (बहुविद्ेह्टिं सिप्पेहिं) बहुत प्रकारके' 
चित्र आदि शिल्प (आगमेहिय) और सिद्धान्त के अर्थों' से (नाम कखाय ) नामंपद 
देवदतत आदि, आख्यात- क्रियापद 'भवति आंदि ( निया उवसरग तद्धित संमास 
संधि पद हेड जोगित्र दि किरिया चिहाण घार्चु सर विभत्ति बन्नेजु्त ) निपात्े- 
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घ वा आदि, उपसर्ग-धातु के साथ लगने वाले प्र परा आदि, तद्धित-ठद्दित प्रत्यय्य 

जिनके अन्त में हों ज़से नाभेय आदि पद, समोस-अनेक पदों वा एक साथ मिला 
कर एक पढ़ करना जसे राजपुरुष आदि, सन्धि-समीपतास पढों का सम्बन्ध विशेष 
जसे दृध्यानय आदि, हेतु-अनुमान का अह्ठ विशेष, योगिक- दो आदि के संय्रोग 
पाता पद अथवा जिस पद के अबग्रयार्थ से समुदायाथ जाना जाय जेंसे पाचक 
पाठक आदि, उशादि-उंणू आदि उणादिगगण के प्रत्यय जिनके अन्त सें हों जैसे 
साधु, खादु आदि क्रियाविधिन-मिि.या का दिधान करने बाला पाचक आदि प 

- थातु-क्रियाका कथन करने वाले भू आदि,्बर-आकार आदि या पडजादि सप्रस्वर 
विभंक्ति-प्रथमां आदि सात विभक्तिंपद छर वबण-ककार आदि व्यज्ञनों से युक्त 
(तिकल्ल॑) त्रिकाल विषयक 'देसबिहंपि) दश प्रकार का भी (जहभमणियं) जेसे बचने 
(तहय) देसे ही (कंम्मुशा) हेखन ब चेट्टा आदि क्रिया से दश प्रकार का ( सच्च ) 
पत्य ( हों ) होता है ( दुचार्स विद्या होइ भासां ) बारह प्रकार की भाषा होंदी है 
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(वयणंपि यहो३सोलसबिहं) और वचन भी सोलहं प्रकार का होतों है (एवं) इस प्रकार 
 ( अरहंत ) तीर्थ्वरों से ( मंणन्नाय ) अनुज्ञात ( य समिक्खियं ) ओर अच्छी तरह 
विचार पूर्वक सोचा हुआ वचन ( संजएर ) संयमी साधु को ( कलिंमिय ) बोलने के 
अवसर पर ( बत्तव्व ) वीजलना चाहिए । २। २४ ॥ हे 


भावार्थ-हे जम्बू ! अहिंसा ब्रत. के वाद: फिर दूसरा सत्य वचन रूप संबर हे,.. 
जो शुद्ध-सुयोग्य शिव-कल्याण कारक यावत्‌ उत्तम देव-और श्रेष्ठ पुरुषों का.बहुमत 
है, साधु धर्म को अनुष्ठान तथा सुभति मार्ग का देशक है। त्प और . नियमों में 
इसका प्रधान स्थान है। यह लेकोत्तम ब्रत विाधरों की विद्याका साधन तथा स्व _ 
वे सक्ष साग का प्रवतक है] मपासे रहित यह सत्य नामका संबर कुटिलता. रहित 
सरल ओर वस्तु के यथाथथ स्वहूप को प्रकट करने वाला यावत्‌ संसार में पदाथ 
मात्र को सम्यक कथन करने वाला है, विरोध रहितं,यथार्थ,मधुर ओर जो वह सत्य 
मनुष्यों की विविध दशाओं में प्रत्यक्ष देवों की तरह उपकारक होता है, सत्य के 
प्रताप से मद्या संमुद्र में भी. सत्यशील. मनुष्य नहीं इबते हैँ,और अपसंत्यु सेभी नहीं 
भरते हैं तथा सत्य में निष्ठो रंखने वालों की सन्निधि में.देव भी आते: हैं, इत्य 
विविध बिशेषताशाली: सत्ये भगवान तीथडइूर्रो से अच्छी..त्रह कहा गया. 
सत्य दश प्रकार का. हे) 'चोहद पू के ज्ञानिओं नें पूव श्रुव .में इसको समय 


जि प्रभन्‍्यंकरणंम... [ सत्यस्वस्यवर्शनब्‌ 





झोर साधुओं को मद्दा प्रत रूप से दिया गया हे, देवेन्द्र आदि के समज कहा गया 
सथा वैमानिक देवा से सेवित है, मन्त्र आदि वी सिद्धि का साधन तथा देव दानव 
झौर मानवों के लिये वन्दनीय आदरणीय एवं पृज्य है, अनेक प्रकार के ब्रतिश्रों 
से धारण क्षिया गया जो यह सत्य समस्त ज्ञोक में सारभूत है, गम्भीरता में समुद्र 
जैसा अ्रति गम्भीर और स्थिरता में मेरु जैसा भकम्प है ऐसे सौम्य दीप्ति भोर 
निमंत्षता में चन्द्र सूय तथा स्वच्छ &ाकाश व गन्धमादुन कीं उपसा जिस सत्य 
को दी गई हे, संसार में जो भी मन्त्र यन्त्र आदि हैं वे समीसत्य में प्रतिष्ठित हैं । 
7 होकर भी जो वचन संयम में बाधक दो वह नहीं बोलना चाहिए-जैसे हिंसा 

दि पाप युक्त तथा सच्चरिन में भेद करने बालीं स्री आदि को विकयां युक्त 
निरथ्थंक व कलद्द वर्धक व न्याय विरुद्ध बचनन तथा लोक निन्दूनीय तथा दुर्दिष्ट 
आदि पचन भवाच्य है, अपनी स्तुति एवं पर निन्‍्द। के वचन भी नहीं बोलना 
चाहिए, जैसे कि दू' बुद्धिमान नहीं है. भादि जाति कुत्त, रूप आंदि से जों भी वचन 
बजनीय है इस प्रकार का सत्य भी नहीं बोलना चाहिए सत्य होने पर भी कैसा 
वचन बोलना चाहिए ? यह दिखाते हैं-जो वचन द्रव्य पर्याय गुण कर्म और 


विविध प्रकार के शिल्प तथा सिद्धान्त के अर्थ से युक्त हो, ना. या, निपात, 


/ 
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बत्तव्व॑, एवं अणुवीतिं समिति जोगेण माविओ भवति भ्रंत्तरप्पा संजय 
फर चरण नयण वयणों बरो सचज्जव संपुन्नो। वितियं कोहोशसेवियव्वो, 
कुद्गोचंडिकियों मणसो अलियं भणेज्ज, पिसुर्ण भणेज्ज फह्सं भरेज्ज 
अलिय॑ पिसुणं फरसमणेज्ज, कलह करेज्जा बेर करेज्जा विकईं करेज्जा 
फलह' वेर॑ विफहं करेज्जा सच्च॑ हरोज्ज सील॑ हरणोज्ज विणय॑ हणेज्ज सच्चे 
सौल॑ विणय॑ हणेज्ज वेसो हवेज्ज वत्थु' भवेज्ज गम्मोभवेज्ज वेसोवत्थु गम्मो 
'भवेज्ज, एयं अन्न॑ च एवमादियं भणेज्ज कोहग्गि संपलित्तो तम्दा कोहों 
न सेवियव्यो, एवं खंतीह भाविओो भवति अंतरप्पा संजय कर चरण नंयय 
दयणो यूरो सच्चज्जव संपन्नो। ततिय॑ लोभी न सेवियव्वो, लुद्धों लोलो 
भणेज्ज अलियं खेत्तस्स व वत्धुस्स व कतेश १ लुद्धो लोलो मणेज्ज अलियं 
.कित्तीए लोभस्स व कएण २ लुड्धो लोलो भणेज्ज अलियं रिद्धीय (०) 
वसोक्ख॒स्स व कणण ३, लुद्ो लोलो भणेज्ज अलिय॑ मत्तस्स व पाणस्स व 
फण्ण ४, लुद्धो लोलो भणेज्ञ अलियं पीढर्स व फलगस्स व कएण ५, 
लुद्धो लोलो भणेज्ञ अलियं सेजाए व संधारकस्स व कण्ण ६, लुड्धो लोलो 
भणेज्ज अलिय॑ तत्यस्स व पत्तत्स व कणण ७, लुद्धो लोलो भगणेज्ज अलियं 
फंबलस्स व पायपु छणस्सव कश्ण ८ लुद्धों लोजो भणेज्ज अलियं सीसस्स 
व्‌ सिस्सिणीए व कण्ण ६, लुद्ों लोलो मणेज्ज अलिय अन्‍्नेसुय एकमा- 
दिसु बहुसु कारणसतेसु, लुद्रो लोलो भणेज्ज अलिय॑ तम्हा लोभो न से वि- 


यव्बो, एवं मुत्तीय भाविओो भवति अंतरप्पा संजपकर चरण नयण वयणो 
घरो सच्तज्जव सपन्नो | ७, और 


छाया-/इद्खाइलीक पिशुन परुष कठ्ुक चपल बचन परिरत्षणायाय प्रवचर्न 
भगवता सुकथित्तमात्मह्वितं प्रेत्ममाविकम्‌ आगमिष्यदूभद्र' शुद्ध न्यायोपेतप्‌ अकछु- 
टिलम्‌ अनुत्तरं सर्वदु:ख पापानां व्युपशमनम्‌। तस्येमा: पद्मभावना: द्वितीयस्य 
पतस्य अलीकवचनस्थ विरमण परिरत्तणार्थताये प्रथम भत्वा संबराय परमाय॑ सुष्दु 
शात्ता न थेगितं त त्वरितं न चपलं न कटठक ने परुष ने साहसं न च परस्य पीडाकर 
साथ सत्यक्ष हितवूच मितब्व प्राहकद्ध शुद्ध सक्षत॑ काहलमपापवूच समीक्तित॑ ै 
सेंगनेन काले च वक्तस्यपू। ए्वमनुविचित्त्य समितियोगेन भावितो भवत्वन्तराता 
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कौर अनादर का स्थान ठीनों होता है ( एयं अन्न॑ च एवमादियं ) यह असत्य और 
कूंट लेखन आदि अन्य इस प्रकार के बचन ( कोहर्गि संपतिप्तो ) क्रोधानल से 
जले हृदय वाला, ) भरणेव्न ) बोलता है ([ठग्हा ) इसलिये ( कोहदो ) क्रोध ( न से- 
ब्रियव्वों ) सेवन नहीं करना चाहिए ( एवं ) इस अकार ( खंतीई ) रुमासे ( भाँ- 
पिश ) युक्त ( अंत्तरप्पा ) अन्त: करण बाला ( संजय करे चरण नयण वयणों ) 
कर, चरण, नेत्र और मुख के संयमयुक्त साधु (सूरो ) शूर तथा ( सच्चज्व संपन्नो) 
सत्य और सरलता से सम्पन्न (मवति ) द्वोता दै ( तंतियं ) छृतीय भावना लोभ 
निग्रहरूप ( लोभो ) लोभ ( न सेवियव्बों ) नहीं करना चाहिए व्योंकि ( लुद्धों 
लोलो ) लुब्ध-लोभी ब्रत्में चंचल बना हुआ ( खेप्तस्स व वत्थुरस व कतेण ) च्षेद्र- 
जमीन या घर के लिये[( भणेज्ज,अलिय॑ ) असत्य बोलता दै ।। १ ॥ ( लुद्धो छोतो ) 
लोभी तथा चंचकत ब्रत वाला ( किप्तीए लोभस्स व कएण ) कीति- अथवा लोभ- 
धन प्राप्ति के लिये ( भरीज्न अलियं ) भूठ बोलता है ।। २॥ ( लुद्ो लोतो ) लोभी 
च चंचल ब्रती ( रिंद्वीय व सोक्खस्स व कएण ) ऋद्धि या सुख के लिये ( भर्णंज्ञ 
अलियं ) भूठ षोलता है ॥ ३ ॥ ( लुद्धों लोलो ) लोभी व चम्वल ब्रत बाला ( भत्त- 
स्‍्स व॑ पाणस्स व कएण ) भोजन व पानी के लिये ( भणेज अलियं ) झूठ बोलता 
हूँ ॥ ४ ॥ ( लुद्धो लोलो ) लोभी व चंचल ( पीठस्सव फहगसर्स व कएणु भणेष् 
अलियं ) पीठ व फलक-पाट के हिये भ्ूठ बोलता है ॥ ४ ॥ ( लुद्धो लञोत्ो ) ल्लोभी 
थ॑ घंचल ( सेज्जाए व संधारकस्स व कएण ) शब्या अथवा संस्तारक-छोटे विस्तर के 
लिये ( भणेज अलियं ) मूठ बोलता है ॥६॥ (लुछ्ो लोलो) कोभी व 
चंचल ( वत्थत्स व पत्तत्स व कएण ) बस्त्र अथवा पात्र फे लिये 
( भणेज्न अलियं ) भ्ूठ बोलता :है || ७ ॥ ( लुड्धों लोलो) लोभीं घ चंचल 
( कंवतस्स व पायपुछणरस व कएण ) कंवल या पादग्नोज्छन रजोंहरण फे 
लिये ( भणेज्ज अलियं ) कूठ बोलता है ॥८॥ (लुद्धो लोलो ) लोमी व चंचल 
( सोसस्स व सिस्सीणीए व कणएशण ) शिष्य अथवा शिष्विणी के लिये ( भणेज्म 
अलियं ) मूठ बोलता है ॥६॥ (छट्ठों लोलो) लोभी य चंचल ( अन्नेसुय . 
एवमादिसतु ) फिर अन्य इस गकार के € बहुसु कारणसतेसु ) बहुत से सेकढ़ों 
फारणों में ( भणेज्ज अलिय॑ ) भूठ बोलता है ( छुद्दो लोलो भरणज्ज अलिय ) सोभी 
थ चंचल प्रकृति मनुष्य कूठ बोलता है, (तम्हा लोभो न सेवियन्धों ) इसलिये जीव 
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का सेवन नहीं करना चाहिए। (एवं ) इस प्रकार (मुत्तीय भाविओ्रो ) मुक्ति- 
निर्शेभिता से युक्त ( अंतरप्पा ) श्रन्तःकरण बाला (संजय कर चरण नयण पंयरणो) 
हाथ पर आंख और मुख का संयमी साधु ( सूरो ) शूर एवं ( सब्चज्जवसंपन्नों ) सुत्य 
थ सरलता से युक्त ( भवति ) होता है !. 


मूल-“/ चउत्यं न राइयव्यं भीत॑ खु भया अईंति, लहुस मीतो अ्रवि- 
तिज्जओ मणुस्ों भोतो भूवेहिं घिप्पई, भौतो अन्न पिहु भेसेज्जा, भीतो 
. तब संजमं पिहु मुएज्जा भीतो य भर॑ न नित्थरेजा संप्युरिसनिसेवि च 
भगां भीतो न समत्यो अखुचरिउ, तम्हा न भातियव्॑ मंगस्स वा वाहि- 
स्प पा रोगस्स वा जराए वा मच्चुस्स वा अन्न त्स वा एगस्सवा ( एवमादि- 
यस्स ) एवं घेज्जेण माविओ भवति अंतरप्पा संजयकर चरण नयण वयणो 
सूरी सच्चजय रापन्नो | पंचम हास॑ न सेवियव्य॑ अलियाई, असंतकाई 
जंप॑ति हासइत्ता परपरिभत्र कारणं च हासं परपरिवावष्पिण च हास॑ पर 
पीज्ञाकारम च्‌ हासं भेदविग्युत्तिकारक च हास॑ अन्नोन्रजणिशं च होजअस 
अन्नोजामरणं च होजमम्सं अन्नोन्नगम् च होजकम्म॑ कंदप्पामियोगगमणुं 
च्‌ होज॑हासं आसुरिण किव्विसत्तणं च जणेज्जहास॑ तम्हा हास॑ न सेवियव्य 
एवं मोणेण भाविश्रो भवह अंतरप्या संजय कर चरण . नयण वयणो छरो 
संच्चज्जव संपन्ो, एवम्रिएं संवरस्सदारं सम्पव संब्रियं होह सुप्पशिहिया 
इमेहिं पंचहिवि कारणे(ह मे वयण काय परिरक्िखिएहिं निच्च॑ आमरंणं 
त॑ च एस जोगो णेयव्वों घितिमथरा मतिमया अश्शसवो अकलुसो अच्छिदो 
अपरिस्सावी अशंकलिड्टो ( सुद्ों ) सत्व॒जिशमणुन्नाओ, एवं बितियं संवर 
दुएं फासियं पालियं सोहिय॑ तीरिय॑ किट्टियं अशुपालिय॑ आणाए ओ- 
राहिय॑ भव॒ति, एवं नायम्॒णिणा भगवया पत्नवियं परूवियं पसिद्धं सिद्ध- 
वर सासणपभिणं आपदितं सुदेसितं पसत्य॑ वितिं संवरदार समत्त ति- 
देमि || छू० ॥ २४ | इति वितियंदारं |... | 

छाया- 'चुर्े न भेतव्यम्‌ , भीतंखलु भयान्यायान्ति लघुकम्‌, भीतो5द्वितीयफो 

- निस्तास्थेत्‌ सत्पुरुष निपेबित च मार्ग भीतो न समर्थो$नु चरि- 
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तुम्‌ , तस्मान्नभेतव्यम्‌ , भयस्य वा व्याघे्वा रोगेस्य वा जराया वा झृत्योवौडन्यस्य वा 
एवमादे: । एवं धेर्णण भावितो भवत्यन्तरात्मा संयतकर चरणनयनवद्न: शूरः सत्या 
ज॑वसम्पन्न: । पद्ममक हास्य॑ं न सेवितव्यप््‌ अल्ीकान्यसत्कानि जल्पन्ति हास्यायत्ता: 
परपरिमवकारणजश्वहास्थं परपरिवादश्रियश्व हास्यं परपीडाकारक च हास्य भेदवि- 
मक्तिकारक॑ च हास्यमन्योउन्यजनितं च भंवेद्धास्यम्‌ अन्योडन्यगमनम्न भवेतम्म 
अन्योउन्यगसनं॑_ च. भवेत्कर्म कन्दंपॉमियोगगरुतठ्ख . भरवेद्धस्यम 
आसुरं किल्विपित्वं च जनयेद्धास्थं तस्माद्धास्थं न सेवितव्यम्‌ एवं मौनेन भावितो 
भवत्यन्तरात्मा संयतकर चरण नयन वदन: शूरः सत्याजंवसम्पन्न: । एवमिदं संवरस्य 
द्वारं सम्यक्‌ संबृतं भवति सुप्रणिद्दितमेते: पद्चमि: कारणेमनोवचन काय परिरक्षिते 
. नित्यमामरणान्तं चेष योगोनेतव्यो ध्रतिमता मतिसता5नाख्रवो5कलुषो5च्छिद्रोउप- 
रिल्रावी-असंक्लिष्ट: सर्वजिनाउनुज्ञातः .। एवं .ह्वितीय॑ संबरद्वारं स्पृष्टं पातित॑ 
शोधितं तीण कीर्टितमनुपालितमाज्ञयाउ5राधितं भवति.। एवं ज्ञातमुनिना भगवता 
प्रज्ञप्तं प्ररूपितं प्रसिद्ध सिद्धधवर शासनमिद्माज्ञप्तं सुदेशितं प्रशस्तं द्वितीयं संवरद्ार॑ 
समाप्तमितित्रवीमि । इति हितीय॑ द्वास्म । सूत्र | २५। ह 
पअन्व०-“ (चउत्थं ) चौथी भावना.भय का त्यागना रूप (न भाइयव्यं । भय नहीं 
करना चाहिए ( भीतंखु ) भयभीत मनुष्य को ( भया अइंति लहुय॑ ) शीघ्र ही -भय' 
प्राप्त कर लेते हैं ( भीतो अवितिब्जओमणूसो ) डरा हुआ मनुष्य अद्वितीय-सहा- 
थता रहित होता है ( भीतो भूतेहिं घिप्पए ) भीत मनुष्य भूत ग्रेतों से घर लिया 
जाता है ( भीतो अन्न पिहु भेसेज्जा ) डरा हुआ दूसरों को भी डरा देता है ( भी 
तो तब संजमं पिहु मुएज्जा ) डरा हुआ मनुष्य तप संयम को भी छोड़ देता है ( भी 
तो य भरं न नित्थरज्जा ) और भीत मनुष्य कतंठ्य भार को भी पाल नहीं सकता 
. ६ ( सप्पुरिसनिसेवि्वंच ) ओर सत्पुरुषों से सेवित ( भग्गं ) मार्ग को ( भीतो ) 
डरा हुआ मनुष्य ( अग़ुचारिउ' ) आचरण में लाने के लिये ( न समत्यों ) समर्थ 
होता हूँ ( तम्हा न भातियव्वं , इसलिये भंय नहीं करना चांहिए। ( भयस्सवा ) 
भय दवेतु-दुष्ट मनुष्य आदि से ( बाहिस्स वा रोगस्स वा ) अथवा रोग से यां व्याधि 
से अथात्‌ ज्वर आदि से या दीघ कालिक क्ु्ट , आदि से ( जराएं बा ) अथवा 
वृद्धावस्था से ( मच्चुस्स वा ) अथवा मृत्यु से (अन्नस्स वा एबमादियरस ) अथवा 
ऐसे ही दूसरे कारणों से डरना नहीं चाहिए ( एवं ) इस प्रकार ( घेज्जेए ) धैर्य से 
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(भाविओ) युक्त ( अंतरप्पा ) अन्तः करण बाला-( संजय कर चरण नथण वयणो ) 
द्वाथ पैर आंख और मुख का संयमी साधु ;( सूथ्े श्र :( सच्चम्जवसंपन्नों ) सत्य व 
सरलता से सम्पन्न ( मवति 9 होता है। ( पंचमक 3 पांचवीं भावना हास्म त्याग 
( हासं न सेवियव्य॑ ) हास्य का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ( हासइत्ता ) 
हास्यरस के वशीभूत तर ( अलियाईं ) सत्य अर्थ को छिपाने रूप अलीक और 
( असंतकाई ) मिथ्या बात बनाने रूप असत्य वचन को ( जंपंति ) बोलते है 
-( परपश्मिवकारणं च हासं ) और हा थ दूसरों के अनादर का कारण है ( परपरि- 
वायप्पियं च हासं ) और हास्य दूसरे के.दूष कथन को प्रिय सममने बाला है. (च) 
किए (हासं पर पीला कारगं) हास्प दूसरे को पीड़ा देने बाला है. (च) 
ओ ( हास भेटजिपुत्तिकारक ) हस्यचार्त्रिर और शरीर को विक्ृत-विकाय्युक्त 
करने वाज्ञा है जो मोत मार्ग का भेद करने वाला है ( अन्नोन्नननिय च हासं ) ओर 
हास्य अन्योन्‍्य-एक दूसरे से क्रिया हुआ ( होज्ज ) होता है ( अन्नोन्नगमनं च होल 
सम्सं ) और फिर हास्य परस्पर में परदार गमन आदि मर्म कुचेट्टा का कारण होता 
है ( अन्नोन्नगमनं च होज्जकम्मं ) फिर हास्य पररपर गमन योग्य कर्म रूप होता है 
(कंरप्पामियोग गमणुं च होज्जदासं) कन्दर्प हास्येकारी और अआसियोगिक-आज्ाकारी 
देव जाति पिशेष में गमन का हास्य हेतु होता है. आसुरियं .'असुर जाति के देवपन 
को (किव्यिसत्तएंचे ) ओर किल्विषिकर-तीच जाति के देवपन को ( जणेज्ज हासं ) 
हास्य-हंसी मजाक उत्पन्न करता है (तम्ह) इसलिए (हासं न सेवियव्ब॑ हास्य-परि- 
हास नहीं करना चादिए (एवं मोणेण भाविओ) इस प्रकार मौन से युक्त (अंत्तरप्पा) 
अन्तःकरण चाला ( संजय कर चरण नयण बयणों ) हाथ पेर आंख और मुख का 
संयमी साधु ( सूरो ) शूर ( सच्चज्जव संपन्नो । सत्य सरज्ञता से थुक्त ( भवतति ) 
होता है.( एवं मिशं ) इस प्रकार यह (-संवरस्सदा< ) संवर का दूसरा द्वार (सम्मं) 
सम्यक-अच्छी तरह से ( संवरियं ) सुरक्षित ( होइ ) होता है, ( इ्मेहिं पंच हिवि 
: कारणेहिं ) इन ऊपर कह्दी गई पांच भावना रूप कारणों से ( मण वयण काय 
- परिरक्खिएहिं ) जो मन बाणी और काय से सुरक्षित हैं उनसे ( सुप्पणिहियं ) 
उत्तम निधान की तरह | निेच॑ ) सदा ( आमरणुतं ) मरण पर्यस्त ( एसजोगो ) 
यह योग ( घितिमया सत्िमया ) धीर तथा बुद्धिमान्‌ साधु को ( णेयव्यों  पारु ले 
जाने योग्य है ( अशासवों ) आस्रव रहित ( अकलुसो ) पाप रूप मत रहित 
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( अश्रल्छिद्ों ) कर्म प्रहण के योग्य छिद्र रहित ( अपरिस्सावी ) कर्म जल को नहीं 
बने वाज्ञा तथा ( असंफिणिट्रो / संक्लेश रहित और ( सब्वजिणमणुन्नाओ 
समग्र तीर्थड्ुयें से अनुज्ञात है ( एवं ) इस प्रकार ( बितियं॑ संवरदारं ) दूसरा सत्यत्रत 
रूप संवरद्वार ( फासियं ) बचन से स्पर्श-स्वीकार किया हुआ। ( पालियं ) मन से 
पाला गया ( सोहियं ) दोष के निवारण करने से शुद्ध किया गया ( पिरिय॑ ) 
पूर्णता तक .पहुँचाया हुआ, ( किट्टियं ) सद्‌ भाव से प्रशंसा योग्य किया गया 
( अगुपालियं ) अनुकूलता से पाला गया (आशणाए आराहिय॑ं भवति ) आज्ञा की 
आराधना करने पाला होता है ( एवं ) ऐसा (नाथ मुखिणा भगवया ) ज्ञात मु 
भगवान महावीर ने € पन्नवियं ) कहा है ( परूवियं ) उदाहरण पूर्वक सममाया है 
( पसिद्धं सिद्धवर सासण मिणं ) यह प्रसिद्ध ओर उत्तम सिद्ध पुरुषों का शासन हें 
( आघवितं ) देव आदि का सम्मान पात्र ( सुदेसियं ) पूर्ण ज्ञानिओं से सम्ग्रक्‌ 
कह्दा गया है तथा ( पसत्थ॑ ) प्रशस्त है ऐसा यह ( बितियं ) दूसरा (संबरदारं) 
संबरद्वार ( समत्तं ) पूर्ण हुआ ( तिबेमि ) ऐसा में कहता हूँ. | २ ॥ २५॥ 


भावार्थ-“सत्यत्रत का पूर्व कथित यह्‌ प्रवचन भगवान्‌ महावीर ने असंत्य कट 
आदि अवाच्य बचनों से आत्मा को रक्षित रखने के लिये कहा है। जो कि आत्मा 
के लिये द्वितकारी व परलोक और भविष्य के कल्याण का कारण है। शुद्ध न्याय 
युक्त याबन्‌ सब दुःखों का शप्न करने वाला है | असत्य चचन स्वागरूप उस दूसरे 
ब्रत की पांच भावना ब्रत की रक्षा के जिये कही गई हैं। इनमें प्रथम भावना-सत्य 
ब्रत के स्वरूप को सुनकर तथा परमार्थ को सम्यक जानक/ बोज़ना चाहिए । वेग 
युक्त आदि सावद्य वचन नहीं वोजना, क्रिन्तु सत्य ओर द्वितकारी श्रादि परिभित 
घचन ही साधु को समय्र पर बोज्ञना चाहिए। इस प्रकार विचार पूर्वक योलने बाला 
संबमी सत्य और आजंब से युक्त होता है । ह 


दूसरी भावना क्रोधवश नहीं बोलना । क्रोधधश मनुष्य अखसत्य बोलता है, 
च् डे छ किक गे पु हे 
पेशुन्य और कठोर वचन बोलता है-। बैर, कलद् और धर्मविरुद्ध कथा को क्रोधी 
करता है। सत्य और शील का हनन करता, विनय को भंग करता, ओर लोकमें 
प्रीति का भाजन वनता है । क्रोध से सन्तप्त -हृदय वाजा मनुष्य इस प्रकार 


अन्य भी अवाच्य बोलता है इसलिये क्रोध नहीं करना चाहिए । क्षमायुक्त साधु 
सत्य का पालन करने वाला होता है | 


सू० २।२४ ] द्वितीयं संवरद्वा रम्‌ हक 








तीसरी भावना-लोभके चश होकर नहीं बोलना,क्योंकि लोभी चंचलचित्त होकर 
खेतवाढी व घरके लिये भूठ बोलता दै ऐसे दी क्री्ति और अर्थ प्राप्ति के लिये ऋद्धि 
तथा सुख सामग्री के लिये और खान पाने के साधनों के लिये अयबा पाट आदि 
आसमों के लिये तथा अनेक प्रकार शय्याओं के कारण या वस्त्र पात्र आदि के 
लिये अथवा कंबल और रजोहरण तथा शिष्य आदि ऐसे सेकडों कारणों पर असत्य 
बोलता है। इसलिये लोभ नहीं करना चाहिए। बिलेमितायुक्त साधु सत्यत्रत का 
आराधक होता है । ५ - 

चौथी भावना-भय त्यागरूप है-डरा हुआ भनुष्य अनेक प्रकार के भरयों 
को पाकर असहाय अकेला हो जाता है | भयभीत को ही भूत भी पकड़ते हैं । मय- 
भीत दूसरों को भी ढरा देता है| डरा हुआ्रा तप संयमको भी त्याग देता है | भयभीत 
मनुष्य सत्पुरुषों से सेवित सत्यमार्ग पर नहीं चल सकता है । इससजिये रोग, व्याधि 
जरा, मृत्यु आदि ऐसे किसी भी भग् के हेतु से नहीं डरना चाहिए । पेर्ययुक्त संयमी 
सत्यत्रत का पालक होता है। 

पांचवी भावना परिहास त्यागरूप-क्रोध, लोभ, भय और अविचार की 
तरद्द हंसी भी असत्य का कारण है । इंसी करने वाले असत्य या मिथ्यां 
धोलते हैं. । परिद्यास का बचन दूसरे के अपमान का कारण, निन्दप्रिय 
पीडाकारक ओर चारित्रभद आदि का कारण है। एक दूसरे से किया गया हास्य 
परस्पर की कुचेष्टा ओर परदार गमन आदि दुष्कर्म का प्रव्॒तक होता है। हंसी 
करने वाला साधु देवगतियोग्य आयु सश्चय करके भी कान्दरर्पिक या आभियोगिक 
रूप कुदेवपन में जाता हैं। असुरभाव और किल्विषिकपन को हास्यरस उत्पन्न 
करता है। इसलिये हास्य का सेवन नहीं करें। इस प्रकार बचन के संयम वाला 
साधु सत्मत्नती होता है। इस प्रकार यह सत्यत्रतरूप संवर का दूसरा द्वार इन पांच 
कारणों से सुरक्षित द्ोता है आदि उपसंदार पूर्षयत्‌ | यह दूसरों संवरद्वार 


पूर्ण हुआ । 


& सच्छायं सलवार आया # 
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सम्बन्ध-द्वितीय अध्ययन में मपाघाद-असत्य-निवृत्तिरूप दूसरे संचर- का प्रति - 
पादन किया है, उस सत्यत्रत का पालन चौय॑ कर्म के ध्यागन पर ही झुकर होता है, 
इसलिये इस अध्ययन में अद्त्तादान विर्मणुरूप संबर का बर्णंत किया जायगा।: 
सूत्र क्रम से सम्बन्धित उस अस्तेयत्रत का स्घरूप दिखाते हुए शाख्लकार इस प्रकार. 
कहते हैं- 
मूल-“जंबू ! दत्तमणुज्ञाय संदरो नाम होति ततियं सुब्बता | महत्व- 
त॑ | गुणव्वतं परदव्य हरण-पडिविरइ-करणजुत्त, अपरिमिय मणंत-तण्हा- 
णशुगय-महिच्छ-पण-वयश-कलछुस-आयाण सुनिग्गहिय॑ | सुसंजमिय 
गणो हत्ये-पायनिभिय॑, निगांव॑ खेट्टिक निरुतं निरासव॑ निब्भय॑विमुत्त | - 
उत्तम-नरबसभ-पदरबलबंग-सुविहित जणसंमतं, परमसाहुधम्मचरणं, - 
जत्थ य गामागर-नगर- निगम- खेड-कव्बड -मडंव- दोणमुह-संवाह-- 
पटुणासमगयंच, किंचि द॒ज्य॑ सणि-मुत्त -सिलप्पवाल-कंस--दूस-रयय-: 
वर कणग-रयणमार्दि,पडियं पम्हुट॒ठं विप्पणट्ठ', न कप्पति कस्सति कहे 
उं वा, गेणिहिउ' वा | अहिरन्न सुवन्निफिण समलेटठु कंचणेण अपरिग्गहः 
संवुडेणं लोगंमि विहरियव्वं | ज॑पिय होज्जाहिदव्बजातं॑ खलगत॑ खेत्तगत॑ 
रज्मंतरगत वा किंचि पुप्फ-फल-तय-प्पवाल-कंद-पूल-तण-कट्ठ-सक- 
रादि, अप्पं च बहु च, अणु' च धूलगं वा, नकप्पति उरगहंमि अदिण्णंमि 
गिण्डिउ' जे। हणि हि उर्गहं अखुन्नविय गेण्हियव्य॑ | वज्जेयव्यी ये 
सव्वकाल॑ अधियत्त घरप्पवेसो | अखियत्त भत्त पाशं:|अचियत्त-पीढ- 
फलग-सेज्जा-संधा रग-वत्थ-पत्त-कंवल-दंडग रपहरण-निसेज्ज-चोल- 
पहंग-मुहपोत्तिय-पायपु' छणाइ-भायणभंडोवहि उवकरणं, परपरिवाओ 
१-मणहत्थ पा २- मुत्ति ञ्र।० सं० 
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परस्स दोसो, पर-बवण्सेणं ज॑ च गेएइइ | पर्स नासेर जँ च सुकय॑, 
दाखस्स व पंतरातियं, दाण विप्पणासो, पेसुन्नं चेत्र मच्छरितं च। 


छाया-“जम्बू: ! दत्ताउनुज्ञातसंबरो नाम भवति छतीयम सुब्रत ? महात्रतं । 
शुणन्नव॑ परद्रव्पहरण-प्रति विरति-कऋशणप्रुक्तमू अपरिमिताइनन्त-तृष्णाउनुगत- 
महेच्छ-मनो-वचत-फछुया55द्रानसुनिगृद्वीतं, सुसंगभित मनोहर्त पादनिशृतं, 
निम्न न्‍्थ॑ नेष्टिक निरुक्त निराखबं निर्भय्य पिम्नुक्तम्‌। उत्तन सर वृषभ-प्रवर-वलवत्सु 
विहितजन संसतं, परमसाधु धर्मचरणम्‌ | यत्र च ग्रामाकर चगर-निगम-खेट-कर्षट 
मठस्त्र-द्रोणमुख-संवाह-पद्टणा55श्रमगत॑ च किब्चिद्‌ द्रव्य॑ मणि-मुक्ता-शिक्ा 
प्रवाल-कांस्य-दृष्प-रजत-वर कनक-रत्वादि पतितं प्रम्ल॒ट्ट विप्रण?', न कल्पते 
फत्यापि कथयितु वा ग्रह्यीत! वा। अद्र्ण्य सोवर्शिक्ेव समत्ेष्डुकाअचनेन अप- 
रिप्रह संवृतेन लोकेविहतव्यम्‌ । यद्‌पि च भवेद्‌ द्रव्वजात खशगत॑ क्षेत्रगतमस्ण्या$- 
न्तर्गतं वा किश्वित्‌ पुष्प-फल्-त्वक्‌-प्रवाज्-कनद-मूज-तृण-काप्ठ-शक रादि अप 
बहु च, अर स्थूलक वा, न कल्पतेडबग्रहेडद््ते प्रहीतुप्‌। अहत्यहनि अवग्र६« 
भनुज्ञाप्य प्रहीतव्यम्‌ । वर्ज थितव्यः सवंकालमप्रीत गृहप्रवेशः। अप्रीतिकारक भक्त 
पानम्‌ | श्रप्रीतिकारक पीठ फन्ञक-शय्या-संस्तारक-वल्ल-पात्र-कम्बत्त-दसडक- 
रजोहरण-निपद्या-चोल पट्टक-मुखप्रद्धिका-पादग्ो #छत्तादि-भ[जनभण्डोपध्युपकरणं 
पर परीचादः, परस्य दोप:, परव्पपदेशेन यज्न्ह्माति, परस्य ताशयति य्न सुकृत॑, 
दानस्य चान्तरायिकं, दानविप्रणाशः, पशुन्यव्चेव सत्सरित्वं च । हक 

अन्य०-( सुब्यया जंयू ) दे सुब्रत जम्बू ! ( ततियं ) तीसरा ( दत्तमगुन्नायसंवरो 
नाम होति ) दिये गए अन्न आदि ओर ग्रहण करो इस प्रकार आज्ञा पाये हुए पीठ 
: भादि जिसमें लिये जांय वह दत्तानुज्ञात नामका संवर होता है ( महत्बयं ) यह्‌ 
मह्यग्रत है ( गुरव्वयं ) सदूशुणों का कारण होने से गुशत्रत है ( परदन्‍्बहरण 
पड़ि विरश्करणजुत्त ) पर द्रव्य के हरण की निवृत्ति वाला ( अपधिमिय मणुंततण्हा 
रुगय महिच्छ सण वयण कछपत आयाश सुनिर्गद्यं ) अपरिमित असीम द्रव्यों में . 
अनन्त-समाप्ति रहित जो तृष्णा उससे अनुगत-युक्क और अतिशय इच्छा वाले 
दिचार तथा वचन से मलिन जो अदृत्त ग्रहण उसका सम्यक-निग्रह करने बाज्ञा 
( सुएंजमिय मण हत्य प य निभियं ) अशुभ भावना में संकोच शील मन के-कारण 
परधन प्रहर से रुके हुए हैं ह्वाव पेर जहां पर ऐसा . (निग्गयं ) बाह्य आम्यन्तर 
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प्रन्थि रहित ( णेट्टिक॑ ' सब घर्मो' में पर्यन्तवर्ती याने यह सब घर्स- की निष्ठी! वाला 
है ( निरुत्त ) सर्वज्ञों के द्वारा अच्छी तरह कट्दा गया अतः निरुक्त ( निरासवं ) 
चोरी के आख्रव से रहित ( नित्भय॑ ) निर्सेय ( विमुत्त ) जोम रूप दोषसे मुक्त-छूटा 
हुआ ( उत्तम नर वसभ पचर बल वगसुविहितजस संसततं ) प्रधान बलघारी उत्तम 
मनुष्य और क्रियापात्र साधु साध्विओं से सम्मत तथा ( परमसाहु धम्मचरएं ) 
उत्तम साधुओं का घर्माचरण है ( जत्थ य ) और जिस हुतीय संबर में ( गामागर- 
नगर-निगम-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-संवाह-पट्टणासमगयंच ) ग्राम, आकर 
सुबर्ण आदि के उत्पत्ति स्थान, नगर, निगम-बणिग्‌ बंसति, खेट, कर्बट, सडम्य, 
द्रोशमुख,संवाह, पतन और आश्रम में रहा हुआ ( किंचिद॒व्यं ) कोई भी द्रव्य 
( मणि-मुत्त-सिरृप्पवाल-कंस-दूस-रयय-वर कणग-रयणमादिं ) मशणि-चन्दू- 
कान्त आदि, मौक्तिक-मोती, शित्षा प्रबाल-मू'गा, कांस्य-कांसी के पात्र आदि, 
धूस-उत्तम वस्च, रजत-चांदी, उत्तम सोना और रत्न आदि ( पड़िय॑ ) किसी 
'कु। गिरा हुआ हो। ( पम्हुट्ठ ) भूला हुआ हो ( विष्पणट्ठ' ) खोजने पर भी 
मालिक को नहीं मिला हो, घेसा द्रव्य ( कस्सति ) किसी गृहस्थ आदि को ( <हेएँ 
घा) कहना .गेरिहुड' दा) अथवा महूख करता (न कप्पति) योग्य नहीं है । (अद्रिश्न- 
सुधन्निकेण ) दिरुय्य सुवर्ण को नहीं रखने वाले साधु को ( ल्ोगंमि ) लोक में 
€ समलेट ठु कंचणेणं ) पत्थर ओर सुवर्ण में समदृष्टि तथा ( अपरिः्गह संबुढेख ) 
अपरिग्रद-घन आदि के संग्रह रूप से व मूच्छा से रहित व संवरयुक्त होकर (विहंरि- 
यव्वं ) विचरना चाहिए ( जंपिय ) और जो भी ( होजहि ) होते हैं ( दृव्ब जात॑ ) 
द्रव्य समृद्द ( खहगतं ) खले में रह्य हुआ, ( खेत्तगतं ) खेत में पड़ा हुआ (था ) 
या (रन्नसंतरगत ) अरण्य-जंगल के भीतर पड़ा हुआ (पिचि) कोई ( पुप्फ- 
फल-तय-प्पवाल-कद-मूल-तण ब-ढु-सक्‍्करादि 2 फूल, फल, त्वचा-छात, प्रवाल, 
कन्द, मूल दुण, काए और बालू-धूलि आहि पदार्थ है ( अप्पं व चहु' च ) थोढ़ा 
या बहुत (अणु' च थूलरग ) छोटा या बड़ा ( उर्गहंसि अहिण्णिसि) घर दथा 
' ऊंगत आदि अवग्रह स्थान में स्वामी के नहीं ऐेने पर या आज्ञा नहीं मिलने पर 
( गिरिहड' न कप्पति ) कोई भी वस्तु अहण करने को नहीं कल्पती थाने विना दिये 
प्रहण करना योग्य नहीं है । इसलिये ( हरिए हसि ) ग्रतिदिल ९ छग्गहं अग॒ुहक्नविय ) 
. थवग्रद की आ्राज्ञा लेकर अम्ात्‌ आपके स्थान पर अमुक बस्तु है जो कि आज्ञा देने 
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पद ले सडझते हैं, ऐसा पूछकर ( गेरिहयव्य ) ग्रहए करना चाहिए। (सब्बकाले ). 
सब्र ( अवियत घरप्पवेसों ) अग्रीति कारक घर में प्रवेश (व्जेयव्यों ) 
छोड़ना चाहिए, और (अवियत भत्तपाणं) श्रप्नीति कारक के घर का आहार पानी 
ओर ( अचियत्त-पीठ- फज्ञग- सेज्जा- संयास्ग- वत्थ- पत्त- कंबल- दुंडग- रथ , 
हरणु-निसेब्ज-चोलपट्टग >मुहपोत्तिय-पाव पुछणाइ ) अभीति करने वाले के पीठ, 
फत्तक-पाट, शब्या, संस्तारक, वद्ध, पात्र, कंचल, दण्ड-सकारण लेने योग्य लाठी, 
रजोदहण, निषशद्या-आसवन, चोल पट्टक-पहने का वच्च, मुख पोतिका-मुख बिका 
ओर पादप्रोंच्छझन आदि (भायण भंडोवदि उबकरणं) पात्र सिद्टी के भास्ड ओर बस 
आदि उपकरण “वर्जन करना चाहिए! ( परपरिवायों) दूसरे की निन्‍्दा 
( पर्स दोसो ) दूसरे के साथ हे प करना (जं च पर ववएसेण ) और जो अचाये ' 
आदि दूसरे फे नाम से ( गेणर्दइ ) प्रदण करता है (जंच) ओर जो ( परस्स ) 
दूसरे के ( सुकयं ) उपकार या सुकृत को (त्तासेइ ) नष्ठ करता या छिपाता हूँ 
( दाणस्स य अंतरात्यिं ) ओर दान में अन्तराय करता (दाण भिप्पणासो ) दाता ; 
के नाम को थिपाता-अपलाप करता और ( पेसुन्नं ) पेशुन्य-चुगली ( चेब ) ओर 
(मन्चुत्त्ति) मत्सरता-हूव प करता है । | हु 
मूल-जेविय पीढ-फलग-सेज्जा- संवारग-बत्य- पर्व-कंबल- 
दंडग-श्यररण-निसेज-चोल पटुग- मुदपोतिय- पाययु छणादि- भावण 
भंडोवहि उवकरण असंबिभागी, असंगहरुती, तदतेणे य, बहतेशे ये, आयारे 
चेव भावतेणे र | सहकरे, कडफकरे, कलहकरे, बेरकरे, विकहकरे, असमाहि- _ 
करे | सया अप्पसाणय भोती, सतत अणुबद्धवेरें, य निच्चरोसी से तारिस- . 
ए नाराहए वयनिण | अहकेरिसद पुणाईं आराहए दयमिण १, मे से उबहि. 
सच्तपाण-संगइण-दाणकुसले, अच्चंतवा ल-दुब्बल-मिलाण-बुड़ढ-खमके, . 
पवाच-आदारंब-उच्ज्काए-सेहे-,साहम्मिके, तवस्सी-कुल-गण-संघ- . 
चेहयट्ट य निज्जरद्टी वेबावच्च अशिस्थसियं दसडिहं बहुदिहं करेति | नय. 
भचियत्तरस [गह पवसइ | न य अधियत्तस्स गेहहर भत्तपा्ण | न ये अचिय . 
त्स्त सेवडू पीढ-फलग- सेज्जा- संथारग-बत्थ- पाय-फंबल-डंडग-- . 
रपहरण-तवित्तेज्ज-चील पहय-सुहपोचिय-पायपु'छणाइ-भावण भंडोवहि . 
पच इत्यपिप.ठ.,......... एएःए 
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उचगरणं | न य परिवाय परस्स ज॑ पति, शयावि दोसे परस्स गेण्हति, 
परववण्सेशवि न क्रिंचि गेशहति, नय विपंरिणामेति कंचिजरं, 
यावि णासेति दिल्न छुकयं, दाऊण य काऊण य न होर पच्छाताविए | 
संभागसीसे संगहोवग्गहकुसले से तारिसते आराहते वयमिण | 

छाया-''यो5पिच पीठ-फल्नक-शय्या-संस्तारक-वस्ध-पांत्र-कम्बल्-मुखपोत्तिका , 
पादप्रोड8,नादि-भाजनभण्डोपध्युपफरणम्‌ असंविभागी-,असंग्रहरुचिस्तपस्तेन्श्न, . 
पाकःतेनश्व रूपस्तेनश्वआचारे चेव भावस्तेनश्र | शब्दकरी मंफाकरःकलहकरो वैरकरो 
विकथाकरः:-असम।धिकर: । सदाउप्रमाणभोजी, सतरमनुबद्धवैस्थ नित्यरोषी, एता 
दशो नाइ5राधयति ब्रतमिद्म्‌ । अथकीहश: एनराराधयति ब्रठमिद्म्‌ ?, योध्साबु- 
पश्चिभक्तपान-संग्रहण-दानकुशलोउत्यनत बल-दुर्बल-ग्लान-बृद्धक्षपके,प्रवतं का 55 चा- 
येपिध्याये, शेक्ते, साधर्भिके, तपतिवि-झुज्-गणु-संघ-चैत्यार्थी च निजंरार्थी वेया-.. 
पृत्यमनिशितं दशवि्भ वहुनिधं करोति। न चाउप्रीतिकरस्य गृह प्रविशति | नचा5 
प्रीतत्य ग्रह्मति भक्तपातं । न चाउश्रीतिकारकस्य सेवते पीठ-फलक-शय्ा-संस्तार- 
फ-व ज्षप त्र-कन्च त-दुएड >-र जोह रण-निष या-चो ज्पटटू क - झुख पो त्तिका-पा द प्रोच्छ- 
नादि-भाजन-भण्डोपध्युपकरणं, न च पथेवाद प-स्य जल्पति। न च।पि दोषान्‌ 
पर्य गृद्धाति | प>ठ्पपदेशेता-पि न किश्निद्‌ गृहाति । न च विपरिणमयति कम- 
पिजने, न च.पि नाशयत्ति दत्तसुझत्मू। दृत्त्ता च ऋृत्या च न मव॒ति पश्चात्तप्तः। . 
सम्माग शीज: संउद्घोप5हकुशज्ञ: स ताइशक आराधयति ब्रत्मिदम्‌ | 

अन्य “-( जेविय ) और जो भी ( पीढ-फल्ग-सेज्ञा-संथारग-बेत्थ-पायं-कंवल 
इंडग-रबहरण-निसेज्-चोलपट्टग-मरुद॒पोत्तिय-पाय पुछणादि ) पीठ, पार्ट, शय्या, 
संत्तारक, वस्त्र, पात्र, कम्बत, दण्ड, रजोहरण, आसन, चोकहृपट्टंक, मुखवक्षिका 
ओर पादप्रोष्छथ आदि ( सायण-मभंडोवहिं डवगरणुं ) पान्न-मिट्टी के भाण्ड 
ओर बच्चन अ्रदि उपकरण का ( असंविभागी ) आचार्य आदि के लिये जो संबि- 
भाग नहीं करता ( असंगहरुती ) गच्छ के उपयोगी पीठ आहि उपकरणों के संग्रह 
में रुचि नहीं रखता ( दव तेशेय ) और तपस्था का चोर अयांत्‌ तपस्वी न होकर 
मा लोक में तपसबी तरीके अपना पर्चिय देने वाला ( बइतेणे य) फिर वाक्य 
स्तेन-बचन का चोर याने वचन लव्धि नहीं होने पर भी जनता सें मूठे वचन से: 
सिद्ध कहलाने वाला ( रूप तेणे य ) तथा शरीर की सुन्दरता या. क्रिया पात्र साधु. 
एछ सद्दा वे3 नहीं दोवे हुए मो लोक में उससे परिचित वेने वाला झपत्तेन और 
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( आयारे चेब ) ऐसे ही आचार-साधु-आचार में बनावदीपन करने वादा, अर ह 
( भाव तेणेय ) दूसरे के ज्ञानादि गुर्णोसे अपने को ज्ञानी कहने वाला भावस्तेन 
और ( सद्ष्करे ) रात्रि में जोर से बोलने बाला यो ग्रेहस्थ की जैसी सावद्य भाषा. 
घोलने वाला, ( मंमकरे ) गच्छ में भेद पटकने के कार्य करने बाला, ( कलहकरे )' 


(५ 
कलहकारी ( वेरकरे ) बैर विरोध कब्ते वाला ( विकहकरे । स्ली आदि की धर्म 
पिरुद्द कथा करने वाला ( असमाहिकरे ) असमाधि-चित्त की अस्वस्थता को 


करने वाला ( सया अप्यमाणभोती ) सह ब्रिना प्रमाण के भोजन करने वाला 


(सतत अण॒ुवद्धवेरे य ) ओर निरन्तर बर को बांधने वाला तथा ( निश्वरोसी ) . 


सदा ऋध में रहने वाला ( से तारिसए | इस प्रकार की वृत्ति वाला वह मरुंष्य 


( नाराहए वयमिणं ) इस त्रत को आराधन नहीं करता है। ( अहद ' अब ( केरि- . 


हु 


न्ज। 


सर पुणाईं ) फिर कैसा मणुष्य, ( आराहए वयमिय ) इस ब्रत का आराधन करता . 


उत्तर-' जे ) जो साधु ( उबदहि-भत्तपाण-संगहण-दाणकुसले ) उपधि और 


खान पान फे दान और संग्रदण में कुशल है (अच्च॑त बाल-दुव्बल-गिलाणु-बुड्‌ढ- 
खमके ) अतिशय वाल्नक बहुत दुर्वज, ग्लान-रोगी, बुद्ध और तपरवी के विषय सें 


( पवत्ति-आयश्यि उवज्काए ) प्वर्तेक-तप संत्रम आदि में, यथायोग्य साधुओं: 


फो लगाने वाज्ा, आचार्य और उपाध्थाय के पिषत्र में | सेहटे / नव दीक्षित साधु 
( साहम्मिके ) साधमिक-समाव धर्म वाले के सम्बन्धमें और ( ठबस्सी कुल ) 
तपस्वी, एक गुरु से वाचना लेने वाले साधुओं के समूद रूप कुज्ञ ( गए-संघ-चेह 
यहूं य ) गण-अनेक कुछों का समूह, संध-साधु साध्वी श्रावक और श्राविका 


रूप इत सबके चित्त की प्रसन्नता के जिये ( निज्जरद्टी ) निर्जरार्थी-कर्मज्य की. 
इच्छा वाला साधु (अशिर्तिय्॑ ) कीर्ति आदि की अपेक्षा विना ( द्सविह ) सेब्य 
की अपेता दश प्रकार की ( वेत्रावच्च॑ ) सेवा को ( बहुविहं ) अन्न पानादि दान. 
रूप से अने5 प्रकार की ( करेति ) करता है, ( से ) वह ( अचियत्तस्स ) अप्रीत्ि - 


फारक गृहस्थ के ( गिह ) घर में ( तर पविस३ ) प्रवेश नहीं करता और ( तय 


अविपत्तस्स ) न अप्रैतिकारक के यहां का ।भत्त पाण गेश्हह ) आद्वार पानी - 
प्रदर करता ६ ( न य अचियत्तस्स सेवइ पीढ-फल्लग-सेज़्जा-संथारग-बत्थ-पाय- 
ऋंवत-इंडग-रयहरण-निसेख-चोल पट्टय-मुद्द पोत्तिय-पाग्र-पुछणाई ) और प्री: * 


कि 
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ति कारक के पीठ, फलग, शय्या, संस्तारक, वल्ल, पात्र, कम्बल, दण्ड, रजोहरण, 
आसन, परिधान बस्तर, मुखबस्तिका और पादप्रोंहुन सेवन नहीं करता है ( भायण 
भंडोवदि उवगरण ) पात्र, भाण्ड एवं वस्ध आदि उपकरण भी नहीं लेता ( नय परि- ह 
याय॑ परस्स जंपति ) और दूसरों की निन्‍्दा नहीं करता है ( न यावि दोसे परस्स 
गेरहति ) और दूसरे के दोपों को भी अहण नहीं करता है (पर बवए सेणवि न 
किंचि गेरहति ) ओर जो दूसरे के नाम से भी छुछ नहीं लेता है ( नय विपरिणा- 
मेति किंचिजणं ) ओर न किसी मनुष्य को दान आदि धर्म से विमुख करता है 
( न यावि णासेति दिल्न सुकयं ) और वूसरे के दानरूप सुकृत या धर्माचरण को 
नहीं मिटाता है (दाऊण य) और देकर (काऊणय) करके ( पच्छाताविए ) पश्चाताप 
करने वाला ( न दोइ ) नहीं होता है. ( तारिसए ) वैसा ( से ) वह ( संभागसीले ) | 
आचार आदि समूह के लिये अन्न आदि का संविभाग करने वाला ( संगहोवर्गह- 
कुसले ) संग्रह ओर आहार व ज्ञान आदि से उपकार करने में कुशल ( वयमि् 
आराहते ) ऐसा साधु इसअत का आराधन करता है । 


भावार्थ-सुधर्म स्वामी महाराज अपने शिष्य जम्बू से कहते हैं. कि हे जम्बू | . 
तीसरा संवर दत्तानुज्ञात नाम का है । यह मद्दात्रत सदूगुणों का कारण और पर , 
द्रव्य हरण से निवृत्ति करने वाला है। अपरिमित द्रव्य में अनन्त तृष्णा वाला और 
कजुपित अदृत्त अद्दश का निम्नह करने वाला है। संयम युक्त मन के कारण यह हाथ 
पांव को अदत्त मदण से रोकने वाला है। निम्रन्थ आदि विशेषण युक्त उत्तम पुरुष 
ओर क्रिया पात्र जनों से सम्मत तथा उत्तम स धुओं का धर्माचरण है । इसत्रत में 
प्राम बगेरह चेत्रों में रहे हुए मशि मौक्तिक आदि कोई भी पदार्थपढ़े हुए भूले हुए या 
खोजने परभी नहीं मिले हुए अगर दृष्टि में आजांय तो ब्रती को न किसी से कहना . 
घाहिये ओर न स्वयं ही लेना चाहिये। क्योंकि साधु सुबर्ण आदि का त्यागी है। . 
उसको कंचन ओर मिट्टी पर समवुद्धि होकर रहना चाहिए। अपरियह्‌ भाव उसका. 
मुझ्य धर्म है। चाहे कोई द्रव्य खले में हो खेतमें या जंगल में पडेहों चैसे, फूल फल .. 
श्रादि अल्पमूल्य वाले या वढ़ी कीमत के, छोटा अथवा बडा कोई भी द्रव्य स्वामीके . 
बिना दिये ग्रदण करता मर्यादाके विरुद्ध है। इसलिये त्रती को प्रतिदिन ग्रहपति . 
आदि की शआाज्ञा ग्रहण करनी चाहिये। जिस घरमें जाने से गृहपति को अग्रीति द्वो 
इस घर में ब्रती को कभी पब्रेश नहीं करना चाहिए, तथा अीति रा कारण साछुम,' 
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'हो तो वैसा आहार पानी पीठ पाट भाण्ठ आदि उपकरण भी नहीं लेना चाहिए । 
“दूसरे की निन्‍्दा और परदोष कथन भी त्यागना चाहिए। क्योंकि तीथंडूरों से 
.निषिद्ध होने के कारण इनका सेवन अद्त्त' रूप है। अचोर्य ब्रत बाले को दूसरे के 
नाम से कोई वस्तु ग्रहण करना और दूसरे के सुकृत को मिटाना तथा द्वान में अन्त- 
राय देना दाता के नाम को छिपाना और दूसरे की चुगल्शी या मत्सरता करना 
चर्जित है। ऐसा करने से अचौरय॑ त्रत में दोषापत्ति होती है। फिर कैसा व्यक्ति 
अ्चौरय॑त्रत को नहीं पाल सकता ? इसे दिखते हुए कहा गया है. कि जो पीठ आदि 
-भण्डोपकरण का संविभाग नहीं करता । गच्छवासी होकर भी स्वधर्मियों के योग्य 
साधन संग्रह में रुचि नहीं रखता । दूसरे के तपोबल व वागूबल से अपनी ख्याति 
कराता है। सुसाधु के वेष आचार और ज्ञान आदि भावों की चोरी करता अथौत्‌ 
इन गुणों के अभाव में भी वेसी महिमा चाहता एवं दूसरों के सामने वचन का छल 
करता है। प्रहर रात्रि के बाद जोर से बोलता और समूह में भेद डालता है। कलह 
तथा बेर को करने वाला, स्ली आदि की कथा करने वाला एवं असमाधि करने वाला 
जो सदा बिना परिमाण के खाता है । निरन्तर बैर बांधता, तथा सदा रष्ट रहता है 
'घंह अचोर्य ब्रत का पूर्ण पाल नहीं कर सकता। कौत पालन कर सकता है ? 
इसको दिखाते हैं,-/उपधि ओर भक्त पान के योग्य संग्रह व दान में कुशल, और 
जो वाल, बृद्ध, दुबंल, ग्लान आदि की प्रसन्नता के लिये निर्जरार्थी होकर विविध 
प्रकार से सेवा करता है। जहां जाने से अप्रीति हो वेसे घर में नहीं जाता और 
न वैसे घर के आहार पानी और पीठ आदि भण्डोपकरण ही लेता है। फिर जो 
दूसरे की बुराई नहीं करता ओर दूसरे के दोषों को ग्रहण नहीं करता है। दूसरे के 
नाम से स्वयं कुछ नहीं लेता है। न किसी को धर्म से विमुख करता है। दूसरे के 
“द्वान आदि सत्कर्म को भी नहीं छिपाता और न देकर या करके स्वयं पश्चात्ताप ही 
. करता है । संविभाग करने वाला और जो गच्छ समूह के उपयुक्त सामग्री का संप्रह 
कर|उसका उपकार करने वाला है | वह अचौरय॑त्रत का पूर्ण पालन कर सकता है। 
.... मूल-इस॑ च परद॒व्य हरण वेरमण-परिरक्खणद्॒याए पावयणं मगवया 
सुकहित, अचहित पेचाभावितं, आगमेसिभदं, सुद्ध॑ं नेयाउथं, अकुडिलं, 





_१-सामीजीवादत' तित्थयरेण तद्देव य गुरुदि,- स्वामि-अदृत्त, जीव अदृत्त, 
तीर्थदवर और गुरु का अदत्त इस तरह चार प्रकार के अवृत्त हैं । 
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अणुत्तरं, सब्पदुस्ख-पायाण धिश्लोवसमर्ण । तस्स इसा पंच माइणातो तति- 
यस्स होंति, परदव्वदरण वेरमए परिरखणंडयाए | पढमं-देवइल-संभ-प्पवा 
दसह-रुक्खमूल आराम-ऊंदरागर-गिरिगुद-कब्म-उज्जाण-जाणसाला 
कुवित॒ताला-मंडब-सुन्नगर-सुसाण, लेश-अ[दरणे अन्न मियएव मा्दिफत, 
दग-मद्िव-बीजहरित-तस पाण असंसते अहाकडे फासुए विव्त्ति 
पसत्ये उबस्सए होइ विहरियव्यं | आद्वाकम्म बहुले य जे से आसित 
संमष्जि-उस्सित्त-सोहिय-छाबण-दूमण-लिंपण-अखु लिंपण-जलण-मंड 
चालणे अंतो वह्हिं च असंजमो जत्य बड़ढवी, संजयाण अट्ढा वज्जेपव्बोहु 
उवस्सभ्रो से तारिसए सुच्तपडिकृड्ठे । एवं विवित्ततरास-वसहि-समिति 
जोगेण मादितो मवति अंतरप्पा निच्च॑ अहिकरण-करण-कारावण-पाव 
फम्म-दिरतो दत्तमशुनज्नाय ओग्गहरुतो | हा 
वितीय॑-आरामुजाण-काणण- वणप्पदेसभागे ज॑ किंचिहकई व कठि- 
णगं च जंतुगं च परामेर-कुच-कुस-डब्म-पलाल-प्यग-वबक्क्य-पुष्फ- . 
फल-तय-प्पवाल-कंद-पूल-तण-कट्ठ-सक्करादी गेणहइ सेज्जोबहिस्स 
भट्टान कृप्पए उग्गहे अदिन्नंमि गेर्हिउंजे, हणि हणि उग्गई अणुन्नविय 
गेरेश्यव्य॑ | एवं उग्गहसमिति जोगेश भावितों भवति अंतरप्पा निच्च 
अदिकरण-करण-कारावण-पाव-कम्मदिरते दत्तमणुन्नाय ओग्गहरुती | 
ततीयं-पीठ-फलग-सेज्जा-संयारगट्याए रुक़खा न छिंद्यव्वा, ने . 
छेदगेण भेवणेण सेज्जा कारयवब्या, जस्सेव उबस्सते वस्ेज्ज सेज्जं तत्थेव 
गरेत्तेज्ञा, न ये विसम॑ सम करेजा, न निवाय पदाय उस्सुरत्त, न उंसमंस 
गेस खुभियच्यं, अस्गी घूत्ो ने कायव्यों | एवं संजम बहुले संदर बहुले 
संचुड बहुले समादि बहुले धीरे काएण फासयंतों सबय॑ अज्क्पज्काय 
जुर्चे समिर एगे चरेज्ञवम्न | एवं सेज्जा समिति जोगेण मावितों भवतिं 
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झंत्रप्पा निच्च अहिकरण-करण-कारावणु>पावकम्मविरते दचमणुन्नाय 
उग्गहरुती । पालन 

छाया-इद्श् परद्वव्यहरण-विस्सण-परिरक्षणाधोय प्रवचन भगवता सुकथि- 
तमा्मद्वितं प्रेत्मभावितमागमिष्पद्मद्ध , शुद स्यायोपेतमकझुटिलमनुत्तरं सवंदुःख- 
पापानों व्युपशमनम्‌ । ससस्‍्वेमा: पदत्रभावनास्तृततीयस्य भवन्ति परद्वव्यहरणु-विर- ह 
मणुं-परिरक्षणाथोय ! ह 

प्रथमं-देवकु-सभा- प्रपाउवसथ- इच्तमूलाउडर/स- कन्दराइडकर- गिरिशुद्या- 
ऊर्मोद्यान-यान शाला-कुपितशालां-मण्डप-शूत्पगृद-श्मशान-लयना55पणे, अन्य- 
स्पिस्वेवमादिके-उद 5-सृत्तिका-बी ज-हरित-त्रस॒प्रास्यसंछुष्टे - यथाकृते, प्रासुके, 
विविक्ते, प्रशस्तेनउपाश्रये भवति विहृतंव्यम्‌। आवाकर्मबहुलश्व यः स आसिक्त- 
संमार्मितोत्सिक्त-शोमिंत-उद्चदिन-घधवलव-लिस्पता5तु लिस्पन-ब्वज्न-भाण्ड चाल- 
प्‌ अन्‍्तत्रहिश्याउसंयमो यत्र वद्धते, संबतानामर्थ वर्जयितज्यों हि उपाभ्रयः सत्ताहशः 
सूत्र प्रतिक्रुष्ट: । एवं विविक्तत्रास वसति-समिति योगेन भाषितो भवत्यन्तरात्मा 
नित्यमधिकरण-करण-कारणा-पापकर्मविरतो दत्ताउनुज्ञाताइवग्रहरुचि: । 


: ट्वितीयमारामोद्रान-क्ानन-बनप्रदेश भागे यत्किश्विइक्कडं वां-दंठण सहर्श तृण॒- 
विशेष:, कठितकन्न, जन्‍्तुकख्च, परामेरा-( मुझ्लसरिका ) कूर्च-कुश-दर्म-पत्ाल- 
मुयक-वल्वज-पुष्प-फञ्च-वक्‌-प्रवाल-कन्द-मूज- दुंण-काए्ठ- शकरादि गृहमति . 
शय्योपधेराय । न कत्पते अबग्रहेष्दते ग्रहीतुम | अहन्यहनि अवग्रहमनुज्ञाप्य 
अद्दीतव्यम । एबमबश्द समितियोगेन भाषितों भुबत्यन्तरात्मा नित्यमधिकरणश- 
फरणु-कारणा-पापकर्म पिरतो दत्ताउनुज्ञाताउधप्रहरुचि: | - 

दुतीयं-पीठ-फलक शब्या-संस्तारकाथोय' बृत्षा न छेदतीया:। न छेद - 
नेन-भेदनेन शय्या कारथितव्या। यस्पेयोपाश्रयेवसेत , शय्या तत्नेचग वेषणीया न च्‌. 
विषय समा कुप्रोतू । च नित्राल-प्रवातोस्पुक्बं, न दंशम्शक्रेवु छुसितवब्यम्‌- 
अप्लिधू मो न कारयितव्य: । एच संयम बहुल: संवर बहुलः संबृत बहुल: समाधि 
घहुलः । धीर: कायेन स्प्रशन्‌ सततमध्यात्मध्यांनयुक्त: समित्या एवंश्रटद्वर्म: । एवं 


शय्या समितियोगेव भावितो भभृत्यन्तरात्मा नित्यमधिकरण- जय -करणा- 
पापकम विरतठो दत्ताउनुज्ञाताउचग्रहुरुचि: | . 


न्व०-( इमंच ) और यह अचोर्य ब्रत सम्बन्धी ( पाययणं ) प्रवचन ( पर- 
दृव्य हृरण-वेरमण-परिर्कंखणट्रेयाए ) पर द्रव्य हर॒ण-विरति रूप प्रत की रत्ता के 


२४० प्रश्न व्याकरणम्‌ ..[ भस्तेयप्रतर्य पश्चमावल): 





लिये ( मंगवया ) भगवान्‌ महावीर ने ( सुकहितं ) अच्छी तरह से कहा है जो 
( झत्तहितं ) आत्म हितकारी ( पेच्वाभावितं, आगमेसिभई ) परलोफ में, शुभ फल- 
दाता और भविष्य में कल्याण का कारण है ( सुद्धं नेयाउयं अकुडिलं ) शुद्ध न्धाय 
युक्त एवं कुटिलता रहित है. € अगुत्तरं ) सब श्रेष्ठ (सब्बदुक्ख पावाण विश्लोव्समरण) 
सर दुःख एवं पापों का उपशमन करने दाला है. ( तस्स ) उस अचौर5त की 
(६ मा पंच भावणाओ 9 ये पांच भावनायें € तवियरपत परदव्वहरणवेरमणु-परि- 
रक्‍्खणट्र॒याए ) तीसरे परद्रव्य हरण विरति रूप क्रत की रक्षा के लिये ( होंति ) 
धोती हूँ । (पढमं) पहली भावना-विविक्त वसति सेढन रूप जैसे ( देवकुक्-सम-प्पवा 
धसद- हकखमूज-आरास-कंदरागर- गिरिंगुहा-कम्म-उजाण जाए साला-कुवित 
साला-मंठव-सुन्नपर-सुसाण-जेण-आवणे ) देउज्ञ-देव स्थान, सभा-विचार स्थान 
या घ्याख्यान समा, प्रपा-प्याड, आवसथ-पर्रिब्राजर्कों का स्थाने, वृक्ष मूत्त, 
श्राराम-लता मण्डप अआदिसे युक्तवनविशेष,कन्दरा-गुफा,अआकर-खान,गिपि-गुहा, 
पर्म-सुधा अ्रादि बनाने का स्थान रसशाला आदि, उद्यान-बगीचा, यानशाला- 
पाहुन;दि रखने का घर, कुपित शाल्ा-ढुण आदि सामान रखने का घर, मंड्प- 
वियाह श्ादि ग्सद् में बना हआ सभा मण्डय, झूल्य घर, शसशान, लगन-पहाड़ में 
पना हुत्ना घर और दुकान में ( अन्नंमि य छव् माहियंमिं) और इस प्रकार के 
प्रन्‍्पर स्थान में जो (दृग-मद्टिय बीज हर्रित-तस पगाण-असंपत्ते) सचित्त जल, भिंट्टी, 
प्रीज, दूध आदि हरी और तरस प्राशिओं से रहित हो ( अद्दाकडे ) गृहस्थ ने अपने 
लिदे जिसे बनाया हो, ऐसे ( फामुए ) प्राशुक-निर्जीब (विधित्ते ) एकान्त अतएब 
६ उसत्थे उवस्सए 2 प्रशस्त-उत्तम उपाश्नय में ( विहरियव्यं होइ ) विंचरना चाहिये 
( श्राह्मकम्म वहुले य जे ) साधुश्ों के निमित्त जिसमें हिंसा की जाय वैसे आधा 
कर्म झप दोप की अधिकता वाला और जो (आसित-संमज्ि-उस्सित्त-सोहिय- 
दायणुन्दूमण-लिंपए-अणुरतिपण-जलणए भंड चालण-अंतो बहिंच) आसिक्त 
पानी से थोड़ा सींचा हुआ, संमार्जित-फाइ से संमार्जन किया हुआ, उत्तसिक्त-खूत्र 
पानी सींचा हो, शोमित-पुष्प माला आदि से शोमित हो, छादन-डझाभ आदि से 
डान किया हो, दूमन-खड़ी आदि से पोता हो, शिपद-ग्रेकर ऋादिं से ढिपा हो, 
अनु सिपन-लिपे हुए को पुनः लीपा हो, ज्वलन-अग्नि जज्ा कर तप्राया हो या 
प्रकाशिन किया हो, साधु के लिये भा को हटाया दो और घर के भीतर या बाहुर 


पृ २।२६ | उत्तोयं संबरद्ारम शहर 





( जत्य असंजमो बडूती ) जहां अपंग्म-जीवों की विंराधना बढती हो ( संजेयाण 
अट्टा से बज्जेय्व्यो हु उबस्सओ ) साधुओं के लिये वह उपाश्रय निमश्नयय से वर्जनीय 
है, क्‍योंकि ( तारिसए ) बेसा स्थान ( सुत्तपढिकुद्र ) सूत्र से निषिद्ध है 
( एवं विषिच वास-वसहि समिति ज्ञोगेण ) इस प्रकार निर्दोष चास स्थान में व 
सतिरूप रूमिति के योगसे (भावितो ) पवित्र किंये हुए ( अंतरप्पा ) अन्तःकरण 
बाला भुनि ( निचुच॑ अध्विकरण-करण-कारावण-पावकम्म विरतो ) सदा, दुर्गति 
के कारण पापकर्म के करने व करवाने से निव्रत ( दच्मगुत्ञा|य-ओग्गहरुती ) 
चूच अनुज्ञात आबग्रद में रुचि वाला ( भवाति ) होता है। 


( बितीयं ) दूसरी भावना-अनुज्ञात संस्तारक प्रंहं्ण रूप, जैसे-( आरामुस्जाणश 
कांणण-वण-प्पदेस भागे ) आराम, उद्यान-बर्गीचा, कानन-नगर के समीपवर्ती 
सामान्य वन, चन-बगर से दूर का वन ग्रदेश इन सब स्थानों में (जंकिंचि ) जो 
कुछ भी ( इक्कड ) इकडज्ञाति का घास, तथों ( कठिणगं ) कठिन-तृण जाति ( च ) 
ओर ( जंतु ) जन्तुक-पानी में पेदा हुआ ठण (व) और ( परामेर-कुबच-कुस- 
डंब्भ-पत्नाल-मूयग बक्कय-पुप्प-फल-तय-प्पंचाल-कंद-मूल-तख-कट्टु-सक्करादी ) 
परा-एक प्रकार का तृण, मेरा मुज की तन्तु, कृच-जुलाहे के कू ची बनाने का तर 
कुश और डाम, पलात्न-घान्य विशेष का डांट, मूयक-एक प्रकार का ठण, चल्कज, 
पुष्प, फञ्ञ, त्वचा, प्रवाल्न, कन्द, मूल, रण, काछठ ओर शकरा आदि द्रव्य ( गेण्ह्‌इ ) 
ग्रहण करता है ( सेज्जोवहिस्स अट्टा ) शय्या ओर उपधि के लिये ( उग्गहे अदिल्न॑ 
मि ) उपाश्रय के भीतर की ग्राह्म चस्तुओं को दाता के बिना दिये ( ग्रेण्हिउ ) लेना 
( न कप्पए ) नहीं कल्पता हे इसलिये ( हण्दशि ) प्रति दिन ( उग्गईं अगुन्नविय ) 
भ्राद्य वस्तु की आज्ञा लेकर ( ग्रेरिहयवब्यं ) ग्द्ृण करना चाहिए । ( एवं ) इस प्रक 
( उग्गह समिति जोगेश ) अवग्रद समिति योग से (भांवितों ) युक्त ( अंतरप्पा ) 
'अन्तःकरण वाला साधु ( निच्चं ) सदा ( अहिकरण-करणु-कारावए-प।वकम्म 
विरते * दुर्गति के कारण स्वरूप पाप कर्म के करने घ कराने से विरक्त हुआ ( दत्त 
मगुज्ञाय य ओग्गहरुती ) दच और अनुज्ञात अवग्रह-पदार्थ को रु-च चात/ 


( भवति ) द्वोता है । 


( ततियं.) तृतीय भावना-शय्प्रा परिकर्मवर्जन रूप, जैंसे-( पीठ-फंलग 
सेज्ना-संयारगट्टयाए ) पीठ, पार्ट, शंय्पा भर संस्तारक के देतुं ( ४क्खा! ) इंच (5 


ह्ड्र - प्रश्न व्याकरणम [ अस्तेयप्नतस्थ प्र्चभावना: 





छिंदियण्वा)नहीं छेदन करना चाहिए छेदऐणेण) बृत्त आदि के छेदन व (भेयणेण) भेदन 
से (सेजा) शय्या (न कारेयव्वा) नहीं करवानी चाहिए (जस्सेव उबसस्ते) ज़िसी के . 
उपाश्रथ में (यसेज) ठहरे (तत्थेव) बहां पर ही (सेज्जं) शय्या की (गवेसेज्जा) गवेषणा 
करे ( य ) किन्तु ( विसम॑ सम॑ न करेज्जा ) विषम को सम नहीं बनावे-(न निवाय 
पवाय एस्सुगत्तं । पवन वाला या वायु रहित स्थान में उत्सुकता नहीं करे (न डंस> 
मउगेसु खुभियव्यं ) डांस ओर मच्छर आदि के दिषय में छुव्ध नहीं होनां चाहिए 
( अग्गी धूमो न कायव्वो ) डांस आदि हटाने के लिये अग्नि अथवा धूआं नहीं 
करना चाहिए ( एवं ) इस प्रकार ( संजम बहुले ) संयम-जीव रक्षा की प्रधानता 
दाज़ा ( संवर बहुज्ले ) संवर की अधिकता बाला ( संवुडबहुले ) कषाय व. इन्द्रियों 
के संबृतपन की प्रचुरता वाला ( समाहिबहुले ) अतः समाधि सम्पन्न ( धीरे ) धीर 
साघु ( फाएण फासयंतो ) शरीर से इस घ्रठत का पालन करता हुआ ( सययं ) 
निरन्‍टर ( अज्मप्प-प्माणऊुत्ते ) अध्यात्म ध्यान से युक्त ( समिए ) समिति वाला 
( एगे धम्सं चरेज्ज ) रागादि रहित एकाकी होकर धम का आचरण करे ( एवं ) 
इस प्रकार ( सेज्जा-समिति जोगेण ) शय्प्रा समिति के योग से (भावितो ) युक्त 
.( अंत्तरप्पा ) अन्त:करण वाला ( निच्च॑ ) सदा ( अहिकरख-करण-कारावण- 
पाघ कम्म विरते ) अधिकरण को करने व कराने रूप पाप कर्म से विरत (दृत्तमगु- 
म्नाय-उग्गहरुती ) दिये गए ओर आज्ञा प्राप्त अवग्रह की रुचि बाला (भवत्ति) 
होता हू । 


सू०.२।२६.]. .- .-. वृतीय संवरद्वार्म ः हरे 





तवो विधम्मो, तम्हा- विशओ -पठ जियव्यों | गुरुसु साहुसु तवस्सोसु ये | 
एवं विशतेण भाविश्रो भवति अंत्तरप्पा णिच्च॑ अधिकरण-करण-कारावण 
पावकम्मविरते दत्तमणुन्नाय उग्गहरुई | एव्मिशु संवरस्सदारं सम्मं संवरिय 
होह सुपरिहिय एवं जाव आधपविय सुदेसितं पसत्यं ॥ तृतीय संवरदार 
समत्तं तिग्रेमि || छू० २। २६॥ | ा 

.. छाया-“चतुर्थ साधारण पिश्डपात्रलामे भोक्तव्पन संयतेन सम्यकू- नशा- 
कसूपादिकं, नाउथिक॑ न वेगितं, न त्वर्तिं, न चपल॑, न साहस, नच परउ्थे 
पीडाकर सावयं, तथा भोक्तठ्य॑ यथा तस्य तृतीय ब्र॒तं॑ नसीदति। साधारण 
पिरडपोत्र लाभे सूह्ममदत्ताउडदानब्रंतनियम विस्मंणम्‌ | एवं साधारण पिरड 
पंत्रत्ञाभ समितियोगेन भावितो भवत्न्तरौत्मा नित्ममधिकरण करण,कारणा पांप॑ 
क्मविरतो दत्ताइनुज्ञाताधवग्रहरुचि: । पद्चमक॑ साधर्मिके विनय: प्रयोक्तव्य उपकरंरं 
पारण'सु विनय: प्रयोक्तव्यों, वाचतपरिबतंनासु विनय: प्रयोक्तव्य: | दान ग्रह 
प्रच्छासु विनय: प्रयोक्तव्यों निष्करमण प्रंवेशेत्ग विनय: प्योक्तव्य:। अन्येवु चैवमादि 
फे३ बहु कारणशतेषु विनय: प्रयोक्तव्प: | विनयोडपितप:, तपोडुपिधर्म: तस्माहि- 
नगर: प्रयोक्तव्पों गुरुए साधुत्ु तपस्वियु च। एवं विनयेन भावितों भवत्यन्तरात्मां 
नित्यमधिकरण-करण-कारणा पापऊर्म पिरतो दृत्त उनुज्ञाताउवग्रहरुचि: । एवमिद्‌ं 
संवरस्य द्वारं सम्पृक्‌ संइत भवति सुप्रशिहितम्‌ एवं यावत्‌ आश्चप्तं सुदेशितं प्रश- 
स्तमू | दतीय॑ संबरद्वारं समाप्तम्िति अबीमि। २ । सू० २६। ह 
४ अन्य ०-(चउत्थ॑) चतुर्थ भावना-अनुज्ञात भक्तादि भोजन रूप (साहारण पिंड- 
पातलाभे ) सब साधुओं के लिये सम्मिलित आहार आदिके मिलने पर ( संजएण ) 
साधु को ( सम्रियं ) सम्यक्‌ यतना पूर्वक ( भोत्तव्बं ) आहार करना चाहिए, जैसे 
( न सावसूयाहिक ) शाक और सूप की अधिकता बाला नहीं खाना चाहिए (न 
ख़द्ं) साथ बैठकर स्वयं अधिंक या जल्‍दी २ नहीं खाब्े ( न वेगित॑ ) वेग युक्त नहीं 
खाना ( नतुरियं ) जल्दी २ भी नहीं खाना ( न चवलं ) न चंचलता युक्त 
( न साहस ) न बिना विचारे खाना चाहिए (नय परस्स पीलाकर सावज्जं .) 
ओर दुसरे को पीड़ाकारक तथा सदोष रीति से नहीं खाना चाहिए | ( तह 
भोत्तव्ध॑ जह से ततिय बय॑ न सीदूति 2 उस प्रकार आहार करना चाहिए जिम्र 
सरकार से. उस साधु का .-तीसरा अचन्रौव ह्त ,नह्ट, नहीं, हो. ( साइारणपिंड- 
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पायलामे ) साधारण विण्डपात के लाभ में ( सुदुमं ) यह सूच्म ( अद्विन्नादाण-बय 
निश्मवे (मएूं अद्तत्तादान को ब्रतनियम से रोकने वाज्ञा अयवा अंदत्तादान पिर- 
मणप्रतप्ते आत्म। का निथमन करने वाज्ञा है ( एवं ), इस प्रकार ( साहारणुयिंड 
बायलामे ) सावारण पिएड पातके लाभमें ( समितिजोगेण ' समिति के योग से 
( भाषितो अंतरप्पा ) युक्त अन्त:करण वाला साधु ( निच्च॑ ) सदा ( अदिकरण- 
फरण-ऊरावण-पावकम्मविरते ) अधिकरण हत पाप्रकर्म के करने कराने रूप कर्म 
से विरत ( दत्तमगुन्ञाय उग्गदरुती ) दत्त और अलुज्ञात. अवनद्द की रुचि बाज़ा 
( भवति ) होता है । । 

( पंचमगं ) पांचवी भावना-साधर्मिक विनय करने रूप, जैसे-( साहम्मिए वि: 
शणुतओओ पउ जियव्यों ) साधमिक के सम्बन्ध में विनय करना चाहिए ( उबक रण पार- 
णासु ) उपकार और तपस्पा की पारणा-यूति-में ( विणुओ पउ'जिप्रव्यो ) वित्य- 
प्रयोग करना चाहिए ( बायण-परियट्ट्णासु ) सूत्र श्रहणरूप वाचना में और 
सत्र की आध्त्ति में-पुतः पठन में ( विणओओ पछजियव्यों ) पिनय करना 
पाहिए, ( दाणगाहणपुच्छुणसु पिणत्नो पउजित्रव्यों ) मिते हुए अप्न दि 
साधुओं को देने में ओर दूसरों से भ्रूण करने एवं विस्पृत्र सूत्रार्थ की पुनः 
प्रच्दामें वितप्र करना चाहिए ( निकवप्णु पव्रे सण 'सु विए ओ पड जियव्यो) स्थान 
से निकत्ने व प्रवेश करने में आवश्पकीय आदि विनय करता चादिए (अनन्‍्नेसु 
य एवमादिपु ) ओऔ ८ इत्यादि-इस प्रहार के दूसरे ( बहुसु कारणंसरपु ) बहुत से 
सैकड़ों कारणों में ( विणओ पठ जिथव्यो ) विनय करना चादिए। ( विशओ बि- 
तबो ) विनय्र भी तप ओर ( तवो वि धम्मो ) तप भी धर्म हे ( तम्हा विशणुओ पड 
जियव्बो ) इसलिये विनय करना चाहिए । 


किनके सम्बन्ध में विनय कर्तव्य है 

उत्तर-( गुरुसु साहूसु तबस्सीसु य ) गुरुओं में, साधुओं में और तपत्विओं 
में । ( एवं ) इस प्रकार ( पिणतेण भावितों ) विनय से युक्त ( अंतरप्पा ) अन्तः 
फरण याला साधु ( णिच्चं ) सदा ( आहेकरण-करणु-कारावण पावकम्म बिरते ) 
झधिकरणरूप पप के करने व कराने से विरत (दत्तमगुन्नाय उगाहरुती ) दत्त 
झौर पअनुज्ञात अवप्रद में रुचिवाला ( भवति ) होता है. ( एबमिणं संवरस्स दारं) 
स प्रकार अवोर्यत्रतरुप यह संवरद्वार .( सम्स॑.) अच्छी. तरह ( संवररिय ) पालन 
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क्रिंग्री गया ( सुप्पणिदियं ) सुरक्षित. (होइ) होता है। ' एवं ज्ञाव) इस प्रकार 
यावत्‌ ( आधदबियं सुदेसितं ) देव आदिओं के भाननीय ज्ञानियों के हारा अष्छी 
तरह कहा हुआ ( पसत्थ॑ ) प्रशस्त है । 

( रतियं संवरदार समत्तं तिवेमि) तीसरा. रूबरद्वार समाप्त हुआ ऐसा मैं 
कहता हूं | सूत्र २। २६॥ 

भावार्थ पर द्रव्य हरण से निवृत्तिर॒प इस तत की रक्षा के लिये यह प्रवचन - 
भगवान्‌ महावीर ने अच्छी तरह कहा है। जो आत्मद्दितकारी और यावत्‌ सब॒दु:ख 
एघं पापों का उपशमन करने वाला है। प्रत की रक्षा के लिये इस ती परे ब्रत की 
पंच भावनायें हैं, जैसे- 

पहली भावना गृहस्थ के द्वारा उनके अपने लिये बनाग्रे गए, सचित्त जल आदि 
श्रस स्थावर जीव रहित प्राशुक, स्री ञ्रादि विक्ारी साधत शुन्य एकान्त और 
प्रशस्त उपाश्रय में रहना चाहिए। देवकुल, सभा आदि १४ प्रकार के ओर ऐसे -' 

अन्य निर्दोष स्थान में ठदरना चाहिए । जो मकान साधु के जिये आर+भ करके 

घताया हो, या पांनी से सींचा हो; फूज़ माला आदि से सजाया हो, डाभ आरि से 
छत्त बनाना, चूऐे खड़ी से पोतना, गोत्र से लीपना, अप्नि जलाना, और भे;र्ड 
घर्तन वास इधर उघर करना ये सब क्रियायें जहां घर के भी तर था बाहर राथु के. 
लिये की गई हों, साधुओं को वैधा हिंसायुक्त उपाश्रय वर्जन करना चाहिए, 
क्योंकि ऐसा स्थान सूत्राज्ञा से निषिद्ध है।इस प्रकार यह विविक्तन्यवित्र वास. 
घस् ति उप प्रथम भवना है । ( 

ऐसे वगीचे आदि के वन प्रदेश में जो कुछ इक्क्रड आ्रादि घास और 
फूल, फल त्वचा आई वनस्पति के अड्ढ तथा काप्ठ आदि कोई ग्रहण करता है 
प्रती-साधु को उनमें से कोई भी पदार्थ स्वामी की आज्ञा लिये बिना ग्रहण करना 
योग्य नहीं है । इसलिये प्रति दिन ग्राह्म पदार्थों की आज्ञा लेकर ही प्रहण करना 
चाहिए | इस प्रकार अवप्रह समिति रूप दूसरी भाषना है । 

पाट पाठिया व शब्या 'के लिए वृक्त नहीं कटाने चाहिए। छेद्न भेदन से 
पाट आदि शब्या नहीं बनवानी चाहिए, किस्तु जिस उपाश्रय में छहरें बहां पर 
ही शय्या को गवेषणा करनी चाहिए। विषम स्थान को सम नहीं बनाना, 
घायु रद्दित श्रथवा झधिक वायु बाल्े स्थान में उत्सुकता नहीं कूरना | डांस मच्छर 
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आदि से छुब्ध नदीं होना और उनके निवारणार्थ:अ्रग्ति या घूम का प्रयोग भी नहीं, 
करना, इस प्रकार संयम आदि भाव की प्रधानता से. समाधियुक्त धीर मुनि शरीर से ' 
सदा 'अचौर्य श्रत का पालन करे। भत्मध्यानसे.युक्त सम्यक्‌ प्रवृत्ति घाला और राग: 
एप रद्धित होकर धर्मका आचरण करे । यह शय्या समिति रूप तृतीय भावना है । 

चौथी भावना-साधु समूह के लिये साधारण पिण्ड के (मिलने पर अती फो 
यतना पृ्षफ सेवन करना चाहिए। शाक 'आदि से प्रचुर भोजन को अधिक श्रथवा 
जएदी २ नहीं करे चपलता युक्त बिना बिचारे और दूसरे फे लिए पीडा कारक 
सदोप आ्राहयर का वजन फरे । साधु को उस प्रकार .खाना चाहिए जिस प्रकार 
से अचोय त्रत का भज्ञ नहीं हो। यह अदृत्तादान पिस्मण व्रत का सूक्ष्म 
निय्रम ऐै। यह साथा एण पिएड लाभ की समिति रूप चौथी भावना ह । 

साधर्मिक साधुओं के साथ योग्य विनय करना चाहिए । उपकार और पारणुक : 
आदि धिभिन्न प्रसों पर गुरु,सासान्य साधु-बती और तपस्विश्रोंके विपयमें घिनय . 
फरना चाहिए | क्योंकि विनय भी एक प्रकार का तप है ओऔरतप भी धर्म है | इसक्षिए 
विनय साधन करना चाहिए । इस प्रकार वित्तय समितिरूप पांचवी भावना होती है ।.. 

. एस अकार प्रत्येफ भावना से युक्त अन्तःक रण पाला साधु सदा अधिकरण रूप 

पाप कर्म के करने व फराने से व्रत होफर दत्तानुज्ञात अबग्रह अर्थात्‌ श्रचौ्य शत , 
री रुचि घाला होता है। इस प्रकार यह अचौर् ब्रत छतीय संबर का द्वार 
हैं। षपरोक्त भावनाओं के द्वारा श्रच्छी तरह पाज्ना जाता है। उत्तम है। इस प्रकार. 
सुमर्म स्वागी फहते हैं, कि यह तीसरा संय द्वार पूर्ण हुआ ।, सू०॥ २ ॥ २६ ॥ 

सारांश-इस अध्ययन में द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के चौ्कर्म का निषेध 
किया गया है| क्योंकि काव्य फे पद और साहित्य का अंश लेकर अपनी विद्वत्ता 
धताना भी एक प्रकार की चोरी है| इस घत की रक्षा के क्षिये पांच बातें परम 
प्पेजित । निरेपि व एफान्त स्थान का सेवन करना, थिनत्ा दिये दण तक भी : 
प्रदण नहीं करना, शय्या '्रादि के लिये वृक्ष आदि नहीं कटवाना, ओर प्रत्कूल 
परिलिति में भी चुब्घ नहीं दोना भि्षा से प्राप्त ग्रादार का विधिवत सेघन करना, 
गुरू, प्रौर सावुयर्मिं यथावोग्य घिनय करना, साधकरको इन्हें ध्यानमें रखता चादिए। 


& ऐमाफत तु तीयंसंपरहा रस रछा्रः 
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सम्बन्ध-दुततीय संबर में अचौर्यक्षत का विधान किया गः 
घारण करने पर ही निर्बाध पाला जा सकता है, इसलिये चतुर्थ अध्ययन में सूत्र 
क्रम से सम्बन्धित अह्मचर्य्षत का निरूपण करते हैं- 

. मूल-जंबू ! एसो य बंभचेर॑ उत्तम-तव-नियम-णाण-दंसश- 
चरित्त-सम्मच-विशुयमूलं, जम-नियम-गुणप्पहाणजुच्, हिमवंत महंत-., 
सैयमंद, पसत्थ-गंभीर-थिमित-मजक, अजब-साहुजणा चरितं, मोक्ख- 
मय, विसुद्ध-सिद्धिगति-निलयं, सासयमव्यावाहमपुणव्भवं, पसत्थ॑ सोम 
सुभ॑ सिवमचलमक्खयकरं | जतिदर-सारविखित, सुचरियं सुभासिय॑, 
नवरिएणिवरेहिं महापुरिसं-धीर-सर-धम्मिय-घितिमंताण ये सभा 
विसुद्धं, भव्य॑ भव्वजणाणुचिन्त॑, निस्संकिय, निब्भय॑; नित्तुसं, निरायासं, 
निरुकलेवं, निव्वुतियरं, नियम निष्पकंपं. तव संजम-मूल-हुलियशेः्प, 
पंच महव्यय सुरदिल्ययं, समिति सुत्ति गुर्त, काणपर-कवाड-सुक्यगज्कय 
दिल्लफलिहं, संवद्धोच्छह्यदुग्गइपहं, सुगतिपहदेसगं चू, लोगुत्मंच व- 
यूमिणं, एउमसरतलाग-पालिभूयं, महासगड अरगतुब भूयं, महा- 
विडिमरुक्सदेखंबर्भ्यं, महानगर पागार कवाडफलिहभूयं, रज्जु पिशिद्धो 
व इंदकेतू दिखुद्व णेग गुण संपिणद्ध | ज॑मिय भग्गंभि होड़ सहसा सब्बं . 
सभग्ग-मधिय-चुत्रिय- कुसल्लिय-पल्नृद-पढ़ि +-खंडिय-परिसडिय-विशा- 
सियं, विशयसील-तव-नियम गुण्सपूह, त॑ बंभं भगव॑तं-गहगणश न 
वखत्त तारगाणं वा जहा उ्पती १, मणिसुत्त-सिल-प्पवाल-रच रपशा- 
गरास व जहा समुहो२, वेरलिओो चेव जहा मशौणं३, जहा मउडो सेव 
भूसरास४, वत्थायु चेव खोम जुबल ५, अरविंद चेष॒ पुष्फजेट्ड ६, गोसी- 
पे चेव चंदणाणं७, हिमबंतो चेव ओसहीणंट, सीतोदा चेव निदगारं६, 


ब्ब्क 


श्श्द अन्न व्याकरणम्‌ [ ब्रक्षचर्य श्रत लिरूपशम्‌ 


टद॒हीसु जहां सय॑भ्ु श्मणी १०, रुपगवरे चेव मंडलिक पव्वर्याण पंवरे११, 
एरावण इव कुजराणं १२, सोहोव्व जहा. मिमाणं पवरे१३, पव्वकाणं चेव 
बेणु देवे! ७, धरणों जह परण्णगइंदराया१४, कप्पाणं चेव बंभलोए१६, 
सभासु य जहा भवे सुहम्मा १७, ठितिसु छव सश्नमव्व पवरा १८, दाणाझु 
चेव अमयदाण १६, किमिराउ चेव कंवलाणं २०, संघयणे चेव वज़रिसमे २ १, 
संठाणे चेव समचउरसे२२, काणेसु य परम सुकल्फकाणं२३, गांणेसु थ 
परम केवल तु सिद्धं२०, लेसासुय परम सुककलेस्सा२५ तित्थंकरे जहां 
घेत्र मुणीणं २६, वासेसु जहा महाविदेहे२७, गिरि राया चेव मदरबरेग्८ 
६णेसु जहा नंदण ८णं पद३२६, दुमेसु जहा जंबू सुदंसणा, दौछु यजसा 
जीय नामेण य अय॑ दीवो३०, तुरगवती गयवती, रहती नरूती जह 
धोसुए चेव्र ग़या३१, रहिए चेव जहा महा रहगते३२। एजमणेगा 
गुणा अहीगा भवंति एक्क्मि वंसचेरे ज॑ मिय आराहिय॑ मिं आराहिय॑ 
प्रयमिण सब्ब॑ | सौल॑ तथो य विशणओ य संजमो य खंपी गुत्ती मत्ती तहेव 
हहलोइय पार लोइय जसे य कित्ती य पच्चओ य | तम्हा निहुएण बंभचेर 
भरियव्यं, सब्बओो विसुद्धं जावजी वाए जाव सेथट्ठि संजउत्ति एवं भणियं 
पं भगदया | 

छाया है जम्बू: ! इद्श्न ब्रद्मचर्यमुत्तमतपो-नियम-क्ञान-दर्शन-घवारित्र सम्य- 
फ्त्व-विनयमूलं, यम नियम गुण प्रधानयुकतं, हिमवन्महातेजस्वि, प्रशरत गम्भीर- 
स्तिमित मध्यम, आजंव-साधुजनाचरितं मोक्षमार्ग: | विशुद्ध-सिद्धिगति-निल्वय॑, 
शाश्वत मव्यावाधमपुनर्भवम्‌, प्रशस्तं सीस्यं शुभं शिवमचलमत्षयकर्, यतिवर-सुर“ 
ज्षितं सुचरितं सुभाषितं | केवलं (न बरि ) मुनिवरमदापुरुप-बीर-शुर-धार्मिक- 
घृतिमतां घ सदा विशुद्धं भव्य॑ भव्यजनानुचीर्ण निशशद्!ितं निर्भय॑ निरतुपं निरायास 
निस्पलेपं निद्न तिग्रहं नियम निष्प्रकम्पं तप:-संयम-मूल-दुलिकनेमं, पथ्ण्यसहायत्रत 
स॒ुरज्ितं, समिति गुप्ति गुप्तं, ध्यानवर-कपाट-सुकृताध्यात्म-दत्तफलक॑, संनद्धोच्छ- 
वित-दुर्गति पथं, सुगतिपथदेशक च लोकोत्तमंचत्रत्तमिदं, पद्मसरस्तडागपाली भूत, 
महाशकटारक ठुन्व (नाभि) भूतं, महा विंटपवृक्तस्कन्धभूत॑, महानगर-प्राकार-कपाद 
पर्व! मूत॑, रज्जु-पिनद्ध इवेन्द्रकेत, विशुद्धाउनेकगुण संपिनद्धमू । यरििश्व भग्ने 
भपनति सदसा सब संभम्त-मसधित-चूर्णित-कुशल्यित,-पर्यस्त-( पल्चट्ट )-पतित- 
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खरिदत-परिशाटित-विनाशित । विनवशीत्ञ-तपो-नियम गुण समूह, - तदूअक्षयर्य 
भगवद्‌,-प्रहमण चक्त्र तारकाणां वा वथोडुपतिः १, मणिमुक्ताशिला-प्रयाक्ष-स्त 
रत्ताउपकराणां च यथा समुद्रः २, वैदूयबबंच यथामणीतां ३, यथा मुकुटहूचंय भूप- 
णानां ४, पश्चाणाव्वैत क्षीमयुगलम ५, श्रविन्दरचेव पुष्पज्येष्ठ ६, गोशीष॑ब्चंव 
खन्दनानां ७, हिमवांश्वेव औपधीना ८, शीतोदाचेब निम्तगानामू ६, उद्धिवु यथा 
स्थयम्मुस्मणः १०, रुचकवरश्वैव मास्डलिक पदव॑तानां प्रवरः ११, ऐरावत इय कुम्ज- 
राणाम्‌ १२, सिंदोयया सगाणां प्रवरः १३, पावकानां चैत्र वेशुदेवों १४, धरणों 
यथा पन्नपेत्राजा १४, कल्पानाव््वैब अद्वालोकः १६, सभासु व यथा भवेत्सुधमो 
१७, स्थिटिए लचसप्तमावा प्रवरा १८, दानानाव्चेबाउसग्रदानम्‌ १६, कृमिराग इब 
कम्बज्ञानाम्‌ २० संहननेधु चैव वजर्षभः २१, संस्थाने चेव समचतुर्तरम्‌ २२, ध्यानेपु 
च परमशुक्ल ध्यानम्‌ २३ ज्वानेषु च परमकेचल तु सिद्धमू २४ लेश्यासु च परमशुक्ञ 
ज्ेश्या २४, तीर्थक्षुरो यथा चैव मुनीनाम्‌ २६, बासेपु यथा महाविदेदी २०७, गिरिराज 
श्चैव सन्‍्दरवरः र८, बनेषु यथाचन्द्नवर्न प्रवर॒प्‌ २६, द्रुमेषु यथा जम्बू: सुदर्शना 
विभ्तयशा यस्वानाम्ताचायं द्वीप: ३० तुरगपति गंजपतीरथपतिनिरपतियंथा विश्वुत- 
श्चैव राजा ३१, रथिकश्चैव यथा महारथंगतः ३२ । एवसनेके शुणा अद्वीनाभवरि 
एकत्मिन्‌ कद्याचये । यरिसित्‌ चाराधिते आराधितं ब्तमिदं संस | शील॑ तपश्चवित- 
यश्न संजमश्व, च्ञान्तिएप्रिपु क्ति_्ववेब ऐहिलीकफिक पारणोकिक यशश्र कीर्िश्न प्रत्य 
यश्व तस्मान्निध्वतेत ब्रक्मचव चरितव्यम्‌ | सर्वतो विशुद्धं यावज्ञीवर्न यावच्छेप्रोथ 
संयमिनेति, एवं भशितं बरतं भगवता । 
अन्य ( जंबू ! ) हे जंवू ! ( एत्तोय ) फिर इस दृतीय ब्रठ के आगे ( बंभचेर ) 
प्रद्मचर्य त्रत है, जो ( उत्तमतच-निय्रम-णाण-दंसण -चरित्त-सम्मत-विखयमूर्ल ) 
उत्तम अनशन आदि तप, नियम-उत्तर गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्प्रकृत्व ओर 
विनय का मूज़ है ( जम-नियम-गुणप्पद्दाणजुत्त ) अद्विंसादि पांच यम और गुर्णो 
की प्रधातनता वाले नियम से युक्त ( द्विमत्ंत महंततेयमंत्ं ) ह्विमवान्‌ पर्बत के समान 
बड़ा और तेजस्वी ( पसत्थगंभीरथिमितमर्म ) प्रशस्त गम्भीर और स्थिर मध्य याने 
मनुष्य के अन्तःकरण वाज्ा, ( श्रजव साहु जणा चरितं ) सरल भाव युक्त साधु 
पुरुषों से आसेवित (मोक्षखमग्गं ) मोज्त का मार्ग ( पिशुद्ध सिद्धिगति नित्य ) 
विशुद्ध रागादि रहित निर्मल सिद्धि गति रूप -घर बात्षा (सासयमव्यादादमपुण 
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खरिडित-परिशादित-पिनाश्ित । विनवशीक्ष-्तपो-नियमगुणसमूह, वद्ब्रद्नयर्य 
अगवद्‌,-प्रहगण नक्त्र तारकाणां वा यधोडुपतति: १, मणिमुक्ताशित्ञा-प्रवाल-रक्त 
रत्ताउडराणां च यथ। समुद्र: २, बेदूर्थव्बेंच यथामणी तां ३, यथा मुकुट»वेय भूप- 
णार्ना ९, वस्षाणलवैत क्षौमयुगलम्‌ ५, 'अरविन्दचैब पुष्पम्मेष्ठ ६, गोशीर्षब्चेय 
चन्दनानां ७, दिसवांश्वेव औषधीनां ८, शीतोदाचेव निम्तगानाम्‌ ६, उद्धितु यथा 
स्थयम्भु स्मण: १०, रुचक्वरर्चैत्र साण्डलिक पर्वतानां प्रवर: ११, ऐरावत इध कुज्ज- 
राशणाम्‌ १२, सिंदीयया मंगाशा प्रवर: १३, पावकानां चैव वेशुदेवों १४, धरणों 
यथा पन्नवेद्धराजा १५, कल्पान>चैब बद्बाजोक: १६, सभासु व यथा भव्नेत्सुधमो 
१७, स्थिटिएु लचसप्ठमावा प्रवरा १८, दानानाव्वेबाउभपदानम्‌ १६, क्मिराग इब 
ऋम्बज्ञानाम्‌ २० संहननेषु चेव वज्रपभः २१, संस्थाने चैब समचतुरस्षम्‌ २२, ध्यानेपु 
च परमसशुक्ल ध्यानम्‌ २३ ज्ञानेपु च परमकेचल तु सिद्धमू २४ लेश्यासु च परमशुक्त 
लेश्या २४, तीर्थक्षुरो यथा चैव मुनीनाम्‌ २६, वासेषु यथा महाविदेदो २७, गिरिराज 
श्चैव सन्दरबरः २८, चनेषु यथाचन्दनवर्न प्रवर॒प्‌ २६, द्रुमेषु यथा जम्बू: सुदर्शना 
विभुतयशा यस्यानास्ताचायं द्वीप: ३० तुरगपति गंजपतीरथपतिरिरपतियंथा विश्वुत्- 
श्चैव राजा ३९, रथिकश्चैव यथा महारथगतः ३२ | एवमनेके गुणा अद्दीनाभवनित 
'एकस्सिन्‌ ब्रह्मचर्य । यरिसित्‌ चाराधिते आराधितं बतमिदं सर्वय्‌ | शील॑ तपश्चविच- 
यश्न संयमश्र, ज्ञानितु प्रिपु क्तित्तवेव ऐद्लोफिक पारतौफ़िक यशश्र कीर्टिश्न प्रत्य 
यश्व तस्मान्निह्वतेत बज्मवर् चरितव्यम्‌ | सर्वतों विशुद्ध यावज्ञौवर्न यावच्छेयोउर्थि 
संयमिनेति, एवं भणशितं बत॑ भगवता | 

अन्व०'( जंबू ! ) हे जंबू १ ( एत्तोय ) फिर इस तृतीय ब्रत के आगे ( बंभचेरं ) 
प्रद्मचय्य ब्रत है, जो ( उत्तमतब-तनियम-णाण-दंसण -चब्त्ति-सम्मत-विणयमूल ) 
उत्तम अनशन आदि तप, नियम-उत्तर गुण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्प्रकृत्त और 
विनय का मूज्ञ है ( जम-नियम-गुणप्पह्मणजुत्तं ) वहियाई | पांच यम -और गुग़ों 
को प्रधावता वाले नियम से युक्त ( द्विमबंत महंततेयमंतं )|हिमबान पर्चत के समान 
बड़ा और तेजस्वी ( पसत्थगंसीरथिमितसज्म ) प्रशस्त गरसीर और स्थिर मध्य याने 
मनुष्य के अन्तःकरण वाज्ा, ( अज्व साहु जणा चरि ् ) सस्कु्भाव युक्त साधु 


पुरुषों से आसेवित ( सोक्खमर्ग ) मोक्ष का सार्ग (बिशुद्ध सिद्धिगति नित्य॑ ) 
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॥। 
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है । ज्ञिस ब्रह्मचर्य के भ् होने पर सदसा विनयशील और तपनियम आदि गुण 
समूह सव नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। श्रतिशय सम्पन्न होने से वह त्रह्मचर्य भगवान्‌ है । 
धत्तीस उपमाओं से इसका महत्त्व कहा गया है । 

जैसे- नक्षत्र मण्डल में चन्द्रमा फे समान १, मणि आदि रत्नों की खानों में 
समुद्र के समान २, मणिओओं में बेड्ूय के समान ३, आभूषणों में मुकुट के समान 
४, बस्ों में क्षीमसुगल-कपास वश्न के समान ४, पुष्पों में कमलके समान ६, चन्दनों 
में गोशीर्ष के समान ७, औषधि स्थानों में हिमवान्‌ के समान ८, नदियों में शीतो- 
दा नामकी नदी के समान ६, समुद्रों में स्वयम्भू रमण के समान १०, माण्डलिक 
पर्षतों में रचक्रगिरि के समान ११, हाथिओं में ऐराबण हाथी के संमांन १२, जंगली 
पशुओं में सिंह के समान १३, सुपर्ण कुमारों में वेशुदेव के समान १४, नागकुमारों 
में धरणुन्द्र के समान १५, बारह देवलोकों में अह्मदेवल्लोक के समान १६, सभाओं 
में सुधमों के समान-१७, स्थितिओं में अनुत्तर विभानवासी देवों की स्थितिके समान 
१८, दानों में अभयदान के ,समान १६, कम्बलों में कृमिराग-रक्त कम्बलों के समान 
२०, शरीर के संदननों में वक्नऋषभनाराच के समान २१, छः प्रकार के संठायों में 
समचतुरस्त संस्थान के समान २२, चार ध्यानों में शुक्ज्ञ ध्यान के समास २३, पांच 
ज्ञानों में केवल ज्ञान के समान २४, छः लेश्वाओं में परमशुक्जञ लेश्या २५, मुनिओं 
में जेसे तीथक्कर २६, ज्ञेत्रों में जेसे महाविदेह प्रधान है २७, पर्वतों में सुमेरके समान 
र८, वर्नो में नन्‍्दतवन के समान ९६ वृक्षों में जंवू बवृत्त के समान ३०, तुरगपति 
भाद़ियरों में जैसे चक्रवर्ती राजा ३१, रथिकों में जैसे मद्गास्थी उत्तम है ऐसे ही प्र्॒तों 
में ्रह्मचर्य-_्रत बडा ओर प्रधान है ३२ । इस प्रकार एक ब्रद्मचर्मत्नत में अनेक गुण 
पूर्ण तथा निवास किये रहते हैं। च्रह्मचर्म श्रत के पालन करने पर यह निर््रन्य 
प्रशज्यारूपत्रत अखण्ड पालन किया होता हैं. | शील, तप, विनय, संयम, 
क्षमा, गुप्ति ओर निलेमिता तथा सिद्धि एवं इस लोक परलोक की यश कीर्ति का 
भी आराधन हो जाता है । इसलिये स्थिर भावसे अ्रह्मचर्ण का त्रिकरण त्रियोग की 
शुद्धि पूरक पालन करना चादिए। जीवन पर्यन्त इसमें स्थिर रहना आ्रादि, इस 
प्रकार श्री मद्रावीर प्रभु ने व्ह्मचर्ययत को कहा है बहू इस प्रकार है। जैसे- 


श्र प्रश्न व्याकरणम . [ ब्ह्मचर्य श्रत निम्प्पण 





चार प्रकार के घ्वानों में जेसे परम शुक्रत्ष ध्यान और ( णाणेप्ु य परम 
केबज तु सिद्ध) पांच ज्ञानों में जेसे केवर ज्ञान पूर्ण रूप से प्रसिद्ध है और 
( लेसाउु एप सम सुक्कलेस्सा ) छः लेश्याओं में परम -शुकञ्ञ लेश्या जेसे उत्तम 
दे ( तित्यंकरे जहा चेव मुणीण ) मुनिओं में जेसे तीर्थक्वुर प्रधान हैं. ( व सेसु जहा 
मद्या विदेदे ) वर्ष क्षेत्रों में जेते मदाविदेर क्षेत्र, ( गिरिराया चेव मंदर बरे ) पर्व्तों 
में जेसे मन्‍्द्र पर्वत गिरिराज है, ( वरेसु जद्दा नंदशवरं ) बनों में जैसे मन्दन वन 
( पबरं ) श्रेष्ठ हे ( दुमेसु जद्दा जंबू सुदंसणा बीसुय जसा ) बृत्तों में जैसे जस्बू सुदर्शन 
' युक्ष विश्रुत-विख्यात कीर्ति बाला है. ( जीय नामेश॒थ अयंदीवों ) जिसके नाम से 
यह द्वीप-जम्बू द्वीप कहा जाता दै ( तुरुगवती गयबती रहवती नरवती जद बीसुए 
चेव राया ) अश्ववति, गजपति, रथपति और नरपति राजा जैसे विख्यात है, बैसे 
यह ब्द्मत्नत भी उत्तम और विख्यात है ( रहिए चेब जहा महा रह गए ) बड़े रथ पर 
पैठा हुआ जैसे रथिक दूसरों का अभिभव करने वाला होता है. ( एचमणेगां गुणा 
अदीश भर्न॑ति ) इस प्रकार अनेक गुण पूर्ण और स्वाधीन होते हैं ( जंमिय ) और 
जिस ( एक्क्रमिवंगचेरे आराहियंमि) एक ब्रह्मचर्थ की आराधना करने पर 
(आरादियं वयमिणं सब्बं) यह सब निर्मन्थन्नत पालित होता है | [ ब्रत गिनते हैं ] 
( सोलं ) शील-समाधान ( तवो य ) और तप ( विणओ य ) ब्िनय ओर ( संजप्ों 
य ) संप्म तथा ( खंततो गुत्ती मुत्ती ) क्षमा,गुप्ति, मु क्ति-निर्शोमि वृत्ति ( तहेब ) इसी 
तरह ( इह लोइय पारलोइय जसे य कित्तो य ) इहजोक और परलोक सम्बन्धी यश 
ओर कीर्ति-दान पुण्य के फल भूत अथवा एक द्िगन्त व्यापिनों प्रसिद्धि और 
( पश्चञ्नो य ) अत्यय-विश्वास का कारण है ( तम्द्दा ) इसलिये ( निहुएण ) घ्थिर 
चिचद् से (सव्बओो विसुद्धं बंभवेरं चरियव्यं ) सर्वथा याने ब्रिकरण त्रिय्ोग से 
विशुद्ध दोप रहित त्रह्मचय का पालत करना चाहिए। (जावज्जीवाए जाब सेयद्टि 
संजउत्ति ) आजीवन के लिये यावत्‌ श्रेयोषर्थी या तपस्या से निर्मास होने के कारण 
साधु खेतास्थि कहाता है। (एवं भणिय॑ वयं भगवया ) इस प्रकार भगवांन्‌ 
महावीर ने प्रेह्मचय् प्रत को कहा है । 
भाव-हे जंबू ? तीसरे संवर के वाद चतुर्थ संचर ब्रद्मचय है। यह प्रधान तप, 
. नियम और ज्ञानादि का मु तथा यम नियम आदि. प्रधान गुण वाला है। दिम- 
दाद के समान वडा वेजसंदी प्रशन्तगम्भीर हृर्यवाल्रा आदि अनेक विशेषण स्पष्ठ 


सू०१।॥२७] पतुर्थ संघरद्वारमे्‌ २२१३- 





है। जिस ब्रक्चर्य के भज्ग होने पर सहसा विनयशील ओर तपनियम शादि गुण 
समूह सव नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। अतिशय सम्पन्न द्ोने से वह ब्रह्मचर्य भगवान्‌ है । 
धत्तीस उपसाओं से इसका महत्त्व कहा गया है । 

जैसे-नक्षत्र मरडल में चन्द्रमा के समान १, मणि आदि रत्नों की खानों में 
समुद्र के समान २, मशित्ओं में वेडूय॑ फे समान ३, आभृषणों में मुकुट के समान 
४, यों में त्तीमयुगल-कपास वस्च के समान ४, पुष्पों में कमलके समान ६, चन्दरनों 
में गोशीप के समान ७, औपधि स्थानों में हिसवान के समान ८, नदियों में शीतो- 
दा नामकी नदी के समान ६, समुद्रों में स्वयम्भू रमण के समान १०, मास्डलिक 
पर्षतों में रूचक्रगिरि के समान ११, हाथिओं में ऐराबण हाथी के समान १२, जंगली 
पशुओं में सिंह के समान १३, सुपर्ण कुमारों में वेरुदेव के समान १४, नागकुमारों 
में धरणुन्द्र के समान १५, बारह देवलोकों में अक्मदेवलोक के समान १६, सभाओं 
में सुधमो के समान- १७, स्थितिओं में अनुत्तर विमानवासी देवों की स्थितिके समान 
१८, दानों में अभयदान के ,समान १६, कम्बलों में कृमिराग-रक्त कम्बर्तों के समान 
२०, शरीर के संदननों में वजन ऋप भनाराच के समान २१, छः प्रकार के संठाणों में 
समचतुरक्ष संस्थान के समान २२, चार ध्यानों में शुक्जज्ञ ध्यात के समान २३, पांच 
ज्ञानों में केबल ज्ञान के समान २४, छः लेश्वाओं में परमशुक्ल लेश्या २५, भुनिओं 
में जेसे तीथंड्ूर २६, जेत्रों में जेसे महाविदेह्‌ प्रधान हूँ २७, पर्व्॑तों में सुमेरके समान 
रुप, बर्तों में नन्‍्द्नवन के समान २६ वृक्षों में जंवृ वृक्ष के समान ३०, तुरणपति 
आदिशों में जैते चक्रवर्ती राजा ३१, रथिकों में जेसे महास्यी उत्तम है ऐसे ही ब्र्ों 


- म४. प्रश्न व्याकरणम्‌ -..[ बअह्यचर्य प्र्त निरूपयम्‌ 





मूल-तच इमं-“'पंच महव्वय-सुब्यय-मूल॑,, समणमणाइलं-साहुसुचिन्न॑ |. . 
वेर विरमण-पज्जवसाणं, सब्वसमुद-महोदधितित्यं || १॥. ' 


ः तित्यकरेहि सुदेसिय-वग्गं, नरय-तिरिच्छ-विवज्जियमर्गं । 
सब्बपशित्ति-सुनिम्मियसारं, सिद्धिविमाण-अदंशुयदारं || २॥ 
. देव-नरिंद-नंमंसियपूर्य, संब्यजगु त्प-प्रंगलभग्गं | _ मी! 
दुद्धरिसं गुणनायगमे्क, मोक्खपहरस वर्डिसकयूर्स | ३॥ 
जेण सुद्रचरिएण मतइ सुब्ंभणो, सुममणों सुप्ताहू, सइसी समुंणी 
ससंजए सण्वभिक्खू जो सुद्ध चरि बंभचेरं | क्‍ | 
. एम च रति-राग-दोस-मोह पवड्ढणकरं किमज्क-पमाय-दोसपासत्थ- 
सीज्ञकरण अव्भंगणा णय तेन्न गज्फ ारि य अभिक्खण कबखा-सीस-कर 
चरण-ददण-घोदण-संवाहण-गायक्रम्म- परिमहणाणुलेवण- उन्नतास- 
धूयण-सरीर परित्रंडश-बाउसिक ( ये ) हसिय-मणिय-लहुगीय- 
वाइय-नड-नइक-जन्न-मन्न पेच्छण-थे लंचक जाशिय सिंगारागागणि यः 
अन्नाणिय एयमादियाणि तब-संजम-बंभचेर-पातोवधातियाईं खुचर.... 
माणे यं वंमचेरं दज्जेयव्याईं सब्बकालं | हा 
भावेयव्यों मबइ य अंतरप्पा इमेहिं तब-नियम-सीख-जोगेहि निश्चकाल, 
किते [-अण्हाणक-अदंतथावण-सेय-मल-जन्लन-धारणं मृूणवय-फेसलोए .. 
ये खम-दम-अचेलग-सु प्त्रास लाबब-सीतो सिणकइसेजा-भूमिनिसेजा 
परवर पर्नेस-लद्धावलदू-माणावमाण-निंदूय-दंस-मसगऊक्रास निवम- 
तव-मुण विणयमादिएरद जहा से यिरतरगं होइ बंगचेरं | इस च अवंभचेर- . 
दिरनय परिरक्ख णद्वयाए पातवयण भगवया सुकहिय॑ ( अत्तदितं ) पेचामा- 
विक आगमेसिमईं छुद्धं नेयाउयं अकुडिलं अखुचरं सब्बदुक्ख पावाण 
दिउसदर्ण | ह | 2. ०9. 2 
छाया-/तच्चेदं-/ पव्म्चमह्मत्रत सुब्रतमूलं समनः्काउनाविल साधुसुचीर्णम्‌। - 
बेर विस्मणपर्यवसानं, सर्वसमुद्रमद्दोदति तीर्थम्‌ ॥ ६ ।।- 


१ दृधक छुन्द्सा ग्राथेतान्यमूनि पद्मान | 





लू? २|२७ | चतुर्थ संबखारम श्श४ | 


4 न कस कप 
तीर्थक्षरैं: सुवेशित्मार्ग, नरक तीर्यगू विवर्शितमार्गम्‌। 
सर्व पवित्र ( प्रवृति ) सुनिर्मितसारम, सिद्धि विमाना5पद्ुद्धारम्‌ || २॥ 
देवनरेन्द्र नमंस्यितपूज:म्‌ , सर्वजगदुत्तम मद्बलमागंम्‌ । 
दुद्धंप॑ गुणनायकमेकम्‌ , मोक्षपथस्या5बतंसकभूतम्‌ ॥ ३ ॥ 
येन शुद्धाउड्चरितेन भवति सुत्राह्मण: सुश्रमणः सुसाधुट, सऋषि: समुत्तिः स 
संयतः स एवमिह्षु;, यः शुद्ध चरति ब््मचर्यम्‌ | इद्ख्ब रति-राग-दोप-मोह प्रवर्द्धन 
कर॑ किंमध्य ( मद्य ) प्रमाद-दोष-पाए्वस्थ-शीलकरणप, अभ्यज्ञनानि च तेलमज्ञ- 
नानि ( सर्दनानि ) च, कक्ष-शीर्ष-कर-चरण-वदन-धावन-संवाहन-गात्र कर्म- 
परिमदंनाउनुलेप व-चूएवास धूपन-श (२-परिसि्डन- बाकुशिक- हसित-भणित- 
नृय-गीत-वादित-नट-नर्तंक-जज्न- मक्ल- प्रेक्ञण वेलंबका ( विदूषका ) नि, ये 
खद्द रगृहाश्र, अन्यानि चैवमादिकानि तपः संयम-त्रह्मच्य-घातोपधातकानि, 
अनुचरता ब्रह्मंचय वर्जनीयानि सर्वकालय्‌ | भावयितव्यों भवत्यन्तरात्मा, एमिरत- 
पो-निमयशीलयोगेर्नित्यकालम्‌ । केते ! ( तद्यथा ) अस्नावकृप्‌ अदन्तथावनम्‌ , 
स्वेइ्मन्ल-जल्लवारणम्‌ मौनब्रतकेशलो वश्च॒क्षमा-द्माइचेलक -छुत्पिपासा लाघव- 
शीतोष्ण-काप्ठ-शय्या-भूमि निषद्या-परगृूहप्रवेश-ज्ञाभालाभ-मेांनाउपसानं-निनदन- 
दंश-मशक-स्पर्श-नियम-तपो-गुण[विनयादिकेणया तत्‌ स्थिरतरं भवति ब्रह्मचर्यम्‌। 
इद्ख अन्ह्मचर्ण विर्मण परिरक्षणार्थाय प्रवचन भगवता सुकथित॑ प्रेत्यभाविकम 
आगमिष्यद्भद्र' शुद्ध न्‍्यायोपेतभ्‌ अकुटिलम अनुत्तर स्ंदुःखपापानां व्युप- 
शसनम ! 
अन्व०-( त॑ं च ) और ब्रह्मचय॑ विषयक वह वचन इस प्रकार है-( पंच सहव्त 
य सुव्वयमूलं ) पंच महत्रत रूप सुब्रतों का जो मूल की तरह मूल है अथवा साधुओं 
के शुभ ब्रत और अणुच्रतों का जो मूल है तथा हे सुन्रत ? ऐसा सम्बोधन मानकर 
भी अर्थ किया गया है ( समणमणाइलसाहुसु चिन्तन ) भाव पूर्वक शुद्ध रवभाव 
वाले साधुझों से सम्बक्‌ सेवन किया गत्रा ( बेर विस्मणपञ्ञवसाणं ) बेर की 
निदृति और अन्त करने वाला ( सव्य सपुद-महोदधि-तित्थं ) सब समुद्रों में बढ़े 
स्वयम्भुरमण समुद्र के समान दुस्तर तथा तेरने का उपाय होने से तीर्थ है॥ १॥ 
( तित्यकरेंदि सुदेसियमर्ग ) तीथ॑झ्ूरों से अच्छी तरह दिखाये गये मार्ग बाला 
( नस्व-तिरिच्छु-विवज्ञिपमग्ग ) नरक तथा तिर्यश्व गति के मार्ग को बंद करने 
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शातज़ा ( सघ््र-पवित्ति-सुनिम्मियसारं ) सब पवित्र अनुछ्लानों को-सार युक्र करने 
पाता ( सिद्धि विमाण अद्शुयदारं ) सिद्धि और वैमानिक गति के द्वार को खोलने 
घाला | २॥ (देव नरिंद नमंसियपूयं ) देव तथा नरेन्‍्द्रों से तमस्कृत मनुष्य फे 
लिये पूजनीय ( सब्घजगुत्तम-मंगलमग्गं ) जगत्‌ के सब मद्लों का मार्ग या एनमें 
प्रधान है ( दुद्धरिसं ) दुद्वंष-किसी से पराभव नहीं पाने वाला, अथवा दुष्कर 
( गुण नायगमेक्क ) अद्वितीय गुणों का नायके ( मोक्ख पहस्स ) सम्यग दर्शनादि 
मोक्ष सार्ग का ( बडिंसकमूय्य ) शेखर भूत है ॥ ३॥ ( जेण सुद्ध चरिएण ) जिसके 
शुद्ध आसेवन करने से ( भवइ सुबंभणो सुरुमणो सुसाहू ) रुब्राह्मण-सच्चा म/ह्मण 
यथार्थ तपस्वी और निर्वाणु साधक सच्चा साधुं होता है तथा(जो सुद्धं चरति-बंभचेर) 
जो शुद्ध रीति से त्रक्षचर्य का पालन करता है। ( स इसी ) वह ऋषि यथादत वस्तु 
द्रटा है ( स मुणी ) बह यथोक्त मुनि तथा ( स संजए ) बह संयत-संयमृवान और 
(स एवं भिक्‍खू ) वही भिक्तु है। अब ब्रद्मचय में त्यागने योग्य व्यवहयर्ों को कहते 
हैं. ( इमंच ) और इस ( रति-राग-दोस-मोह-पवडूढ णुक र॑ ) रति-विषय राग-राग- 
स्नेह राग 6ंप और मोह को बढाने घाला ( किंमज्क-पर्माय-दोस-पासत्थ-सील- 
करण ) निस्सार प्रमाद दोप और ज्ञानादि आचार से बहिभूत नकली साधुओं का 
सा व्ययहार करना (अव्भंगणाणि य) घृत आदि की मालिश और (तेल मजणाणिय) 
तेल्श़गाकर स्लानकरना तथा (अभिवख (एं/वारम्बार ( कक्ख-सीस-कर-चरणु-वद्ण- 
वोपण-संवाहण गायकम्म-पर्मिदणाणु ग्रेवश-चुत्रवास-घूबण-सरी र॒परिमंडण- 
था उस्तिक-हसिव-भणिय-नट्ट-गीय-वा श्य-नड-नट्टक-जज्ञ-मज्ल-पेच्छु ण॒वेलंबक ) 
इख-वगल, शिर, द्वाथ पांव और मुख को धोना, संबाहन-मर्दन करना, पेर आदि 
छाड्गों का चंपन आदि करना, सब ओर से देह को मलना, और थिलेपन करना, 
चूणण बास-सुगन्धित द्रव्य से शरीर को सुवासित करना, अगर आदि से घूप देना, 
शरीर का मण्डन करना, चार्त्रि को रंग विरंगे करने घाली नख केश अ्रादि की 
रचना करना,हसित-हास, व विकार युक्त वोलना, नाव्य गीत ओर भेरी आदि 
धाद्य की ध्वनि, नट-नाटक करने वाले, नर्तक-नृत्य करने वाले, जल्क्ल-डोरी पर 
जे हने वाले तथा मल्ल-कुश्ती लडने बाले-इन सबको देखना, और विंदूपषक सम्बन्धी 
हत््य चेष्टाए' ( जाणशि य ) और जो (सिंगारागाराणि य) शन्नार रसके घरकी तरह 
| अन्नाणि य ) और अन्य इस प्रकार की बस्तुयें ( त्व-संजम-बंभचेर घात्मेत 
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शातियाई ) तप, संवम और त्रद्मचय के घात व उपघात फो करने पाली याने तप 
आदि का आंशिक वा स्वथा। नाश करने पाली हैं (बंभवेरं अगुचर माणेण ) 
प्रश्नचर्य के आसेवन करने चाले को उपरोक्त बार्त ( सब्बकालं ) सर्वत्र (पब्जेय 
व्वाईं ) वजन करने योग्य हैं । ( इमेई्दिं तव-नियम-सील-जोगेढिं ) इन आगे फह्दे 
जाने वाले तर नियम और शीजल के व्यापारों से ( निश्वक्नालं ) सदा ( अंतरप्पा ) 
ध्यन्तः करण . भावेयव्यों भवर ) भावषित करने योग्य द्वोता है ( ऊिते ? ) वे घ्यव- 
ह्टार कौनसे हैं ( 
उत्तर--(अ्रसह्मणऋ-अदुंतधाव ण ते 4-मछ॑ -जज्लवरण ) रनान नहीं करना, इस्‍्त 
धायन नहीं करना, पसीता और मल को धारण करना (मूणबय-केस लोए य) भौर 
मौनत्रत व केश का छुद्यत करना, ( खम-दम-अवचेजग-खुप्पिव[स-ज्ञाघव- 
सीतोसिण-कटू से ज्ञा-भूमिनिनेज्ञ-पर्घर॒ पवेस-जद्धावक्षद्व-माण[वपिाण-निरण 
दस मसग फास-नियम तवब-गुण विणयमादिए्द) क्षमा, दम-इन्द्रियनिम्रह, 
अवचेज्ञक-अल्पवज्ल रखता, या पक्च रहित होना, भूख, प्यास, उपधि से हृल्कापन, 
ठंडी और गर्मी, काएशय्वा-पाट-अआदि की शख्त्रा, भूमि निषया-भूमि का असन 
सथा पर घर में जाने पर कुछ मिज्ञना या नहीं मिज्ञना मान श्रपमान, निन्‍दा भर 
डांस मच्छुर आंदि का कष्ट सहना, द्रव्य आदि के अभिग्रह रूप नियम, तप, मृत 
घत आदि गुण और विनय आदि से श्रन्त:करण को भावित करना चाहिए ( जहा 
से थिर तरंग होइ बंभवचेरं ) जैसे उस ब्रती का ब्रग्मचर् अत्यन्त स्थिर दो । (इमंच) 
ओर यह (अब्ंभवेर-विरम ए-परिरक्ख एट्रआाए! अन्नद्न-तैथुत के निम्नतरूप ब्रत की 
रक्षा के शिये ( पावयणं ) प्रवचन ( भगवया ) भावान मदाबीर ने ( सुकदहिय॑ ) 
अच्छी तरह कहा दे जो कि! ( पेश्वाभाविक॑ ) परज्ञोक में शुभ फन्दायक ( श्.ग- 
सेसिसदं ) भविष्य में कल्याण का कारण (सुद्ध ) शुद्ध ( नेव्राउय ) न्याययुक 
( श्रकुडिल्नं ) छुटिज़ता रहित ( अगुत्तरं ) सर्व श्रेन्‍्ठ और ( सब्बदुक्स पावाण 
बिउसयरणं ) सब दुःख व पार्पो का उपशमन करने वाला है 


मूल-“ तरस इमा पंच भावणाओ चउत्ययस्स होति अब॑भचेर बेर मए॑- 
परिरक्खणइयाए, पढमं सयणासण-घर-दुवार-अंगण-आगास-गवक्ख- 
_साल-अभिलोयण-पच्छरत्युक-पर्राइहयक-एद्ा खिकावकासा अवकासा 
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जे य वेसियाणं, अच्छंति य जत्य इत्यिकाओ, अभिकलयण मोह-दोपत-रति- 
राग वड्ढणीओ करहिंति य कहाओ वहुविहाओ, तेडवि हु बजशिजा, इत्वि 
संसत्त-संकिलिद्ा अस्नेवि य एचमादी अबकासा तेहु -बजरेजा, जत्व 
मणोविव्ममों वा, मंगो वा भंसणा ( भंसगों ) वा अइ रुईं च हुज्जकायं 
त॑ तं बज्जेज्ज वज्जभीरू अणायतर्ण | अंत पंततासी एवमसंसत्त-बास-दसही 
समितिजोगेण भावितो भवति अंतरप्पा आरतमण-दिरव-गामधम्मे जितें- 
दिए वंभचेर गु्ते ॥ १॥ 

वितिय॑ नारीजणस्स मज्फे न कहेयव्या कहा, दिच्त्ता विब्वोय- 
विलास-पंपठत्ता हास-सिंगार लोइयकइव्य मोइजणणी, न आवाइ-वि- 
वाह-बरकशा विव इत्यीएं वा सुमग, दुमग कहा, चठसद्ठि च महिला 
शुणा, न वच्न-देस-जाति-कुल-रूव-नाम-नेवत्य परिजणकहा ( व्यू ) इत्वि- 
याणं अन्नाविय एवमादियाओं कशाओ सिंगार कलुणाओ तप-संजम- 
बंभचेर-घातोवधातियाओ, अशणुचरमाणेणं वंमचेरं न कशेयव्या, न सुणे 
यव्वा, न चिंतेयव्वा | एवं इत्यी कह विरति समिति जोगेणं भादितो भव॒ति 
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अंतरप्पा आरत-मण-विरय गामवम्मे जितिदिर वंभचेर शुत्ते | २॥ 
ततीय॑ नारीण हसित भणितं चेट्ठिय विप्पेक्खित-गइ-विलास-कोलियं, 

विव्योतिय-नइ-गीत-बातिय-सरीर॒ संठाण-उच्रकर-चरण-नयण-ला- 

वर्ण रूव-जोव्वण-परयोहराघर-बत्यालंकार-भूसणा णि य गुल्कोवका- 
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- विवाह-चोल्लकेसु य तिथि सुजन्ने सु उस्सवेसु य सिंगारागार-चारु वेसाहिं 

हाव- भाव-पद्धलिय-विक्खेब-विज्ञास-सा लिणीद »णुकूल पेस्मिका्दि 
सद्धि अगुभूबा सयण-संपश्रोगा, उदुसुह-बरकूसुम सुरभिचंदण सुगंधि- 
वर बास-घृूत्र-सुद फरिस-बत्य-भूसणगु णोतवेया, रमशेज्जा उज्जगेव 
पठर-नड नद्ऋग)-जन्ल-प्रन्न-मु द्धि +-बेश॑वग-कहग-पतरग-शासग-आह 
क्ग-जंख-पंख-तूणइल्ल-त्‌ ब बोथिय-तालायर-पकरणाणशि य वहूणि 
महुर सर-गीत सुस्सराई, अन्नाणि ये एवमादियाणि-तव-संजम-बंभ 
चेर-धातोवधघातियाईं अखुचरमाणेणं बंभचेरं॑ न ताति समणेण लब्भा 
दटूठु न कहेठ', नविसुमरिउं जे | एवं पुन्वर॒य-पुन्वको लिय-विरति समिति 
-जोगेण भावितों भवति अंतरप्पा आरयमण-दिरत-गामधरम्में जि इंदिए 
बंभचेर गुत्ते ॥ ४॥ । द 


पंचमगं आहार-पंरणीय-निद्ध भोयश-विवज्जते, संजते सुसाहू, 

. बवग्य-खी(-दृहि- सप्पि-नव नीय-तैन्न-गरुल-खंड -मच्छंंडिक- महु- 
मज्ज-मंस-खज्जक-विगति-परिचत्तकयाहारे णु दप्पणं, न, बहुसो, न 
नितिक, न सायस्रपाहिकं; न खड्ूं तहा भोत्तव्व॑ जह से जाया माता य 
भवति | नय भवति विव्भसो न भंसणा य धम्मस्स | एवं पणीयाहार विरति 

: समिति जोगेण भावितों भवति अंतरप्पा आरयमण विरत गाम पम्मे 
' जिईंदिए बंभचेर गुत्ते ५ | एयमिश संवरस्स दारं सम्प् संवरियं होह सु- 
' पणिहितं इमेदिं पंचहिवि कारणेदि मण-व्यण-कायपरिरक्सिए्दिं णिच्च 
. आमरणंतं च एसो जोगो णेयव्यो, घितिमता (या) मतिमता(या)अ्रणासवो, 
: अकलुसो अच्छिददो अपरिस्सावी असंकिलिट्टो, सुद्बो सब्द॒ जिणमखणुन्नातो, 
: एवं चउत्य॑ संवरदारं फासियं पालितं सोहितं तीरितं किट्टितं आशणाए 
' अणुपालियं भवति, एवं नायमुणिणा भगदया पतन्नवियं परूवियं पसिद् 


हद 
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सिद्ध वर सासणमिणं आपववियं सुदेसितं पसत्यं चउत्यं संतरदार॑ सम्च 
चित्रेमि | हू०२| २७ | 


छाया-तस्थेता पदचभावनाश्रतुर्थस्प भवन्ति, अन्नद्वावय॑ विर्मण परिरतक्ष- 
णार्थाय । प्रथमं-शयता55सन-गृहद्वारा5ज्ञणा55काशं- गवाक्ष- शालाइमिलोकन 
पश्चाद्वासतुक-प्रसाधक-स्नातिकाइवकाशा-हझषकाशा, ये च वेश्यानामासते व यत्र 
क्षियः । अभीदणं मोह दोष रति रागव््धिन्य: कथयन्ति च कथा वहुविधा:, तेडपिद्दि 
घजनीया: स्त्री संसक्त संक्लिष्टा: अन्येडपि चेवमादयो5बकांशास्ते हि वज॑ंसीया: । यत्र 
मनो-विश्रमो वा भन्नो वा श्र शको वा आर्त रौद्र॑रूच भवेद्ध्यानं तत्तदूवर्जयेत्‌-वर्ज्य 
भोरु: अनायतनमन्त प्रान्तवासी। एवससंसक्त वास चसति समिति योगेन भावितों 
भव॒त्यन्तरात्मा आरतमना विरतग्रामधर्मोजितेन्द्रियो श्रद्मचर्यगुप्त: ॥ १॥ 

ह्वितीयं-नारी जनस्य मध्ये न कथनीया कथा, विचित्रा विब्बोक विज्ञास-सम्प्र- 
युक्ता हास्यश्वज्ञार लोकिककथेव मोहजननी, न आवाह-विवाह-वरकथेब ज्लीणां वा 
सुभगदुर्भभकथा, चतुःषष्ठिश्व॒महिल,गुणा, न वर्ण-देश-जाति-कुल-रूप-नाम 
नेपथ्य परिजनकथाः स्रीणामन्याअपि च एवमादयः कथाः अज्ञार करुणा: तपः 
संयम-त्रद्मच्य॑घातोपघातिका अनुचरता त्रह्मचय न कथनीया, न श्रोतव्या न 

चिन्तयितव्याः । एवं स्ली कथा-विरति-समितियोगेन भावितो भंवत्यन्तरात्मा आरत 

सनाविरतग्रामधर्मो जितेन्द्रियो त्रद्माचयगुप्त: ॥ २॥। 

ठृतीय॑-नारीणां हसितभणितं चेष्टित-विप्रेज्षित-गतिविल्ञासक्रीडितम्‌ , विब्यो- 
कितनृत्यगी त-वातिक-शरीर संस्थान-वर्ण-कर-चरण-नयन-लावण्य-रूप-यौवन 
पयोधराजउधर वल्लालइ्ूर भूषणानि च गुह्यावकाशिकानि अन्यानि च .एवमादिकानि 
तपः संग्रसब्झचर्य घातोपधातिकानि अनुचर्ता ब्रह्मचर्य न चक्तुषा न मनसा न 
बचसा प्रार्थयितव्यानि पापकर्माणि । एवं.स्लीरूप बिरति समितियोगेन भावितो 
भवति अन्तरात्मा आतंमनाविरतआमरधर्मों जितेन्द्रियों त्र्मचयेगुप्तः॥ ३॥ 

चतुर्थ-पूर्व रत-पूर्वक्री डित-पूर्व संग्रन्थ-प्रन्थसंस्तुता;,. ये. ते-आवबाह-बिवाह- 
चौलकेपु च तिथिषु यज्ञ षु उत्सवेषुच शद्ध।राउ5गार चारुवेषासिद्दोबभाव-प्रललित-वि- 
क्ञेप पिलास शालिनी मिः-अनुकू त्ने मिकामि: साद्मनुभूता: शयनसम्पयोगा ऋतुसुख- 
धर (कर) कुसुम-सुरभिचन्द्न-सुगन्धिवर वास-धूप सुखस्पश-वख-भू ८ण गुणोपपेता 
श्मणीया आतोग्रगेयप्रद्भुर ( उद्गेय प्रचुर ) नट-नर्तक-जज्ञ-मज्ञ-मौष्टिक-विडेस्यक 
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फधक-प्लवक-ला ( रा ) सका55झ्परापक-लंख-मद्भ-तृणइल्ल-तुम्बबी शिक-ताला- 
धर-प्रकरणानि च दहूनि सधुरस्वर गीत सुस्वराणि-अन्यानिषैवमादिवनि तप: 
संत्रम त्र्मचर्य-घ।तोपघातिकानि-अनु वरता ब्रद्मचर्र न तानि श्रमएेन तभ्यानि 
द्रष्ट, न कथवितु, नापित्मतु म्‌ । एवं पूर्वरत-पूर्वक्रोडित-विरति समितियोगेत भा- 
वित्तो भवस्रन्तरा5उत्मा आरतमना बविरतग्रामधर्मो जितेन्द्रियो अद्धाचर्यगृप्त: ॥ ४ ॥ 

पद्चमकम्‌ू--आहार पानोय-स्रिग्य भोजनविवर्जकः संयतः सुसा६व्णपगत 
क्षीर-द्धि-सर्पि-नवनीत-तेल-गुड़-खण्ड-मत्स्यस्डिक- मधु-मद्य -मांस-खाद्यक- 
विकृति परित्यक्त कृताउ5हाते न दर्पणं , न बहुशो, न नेत्यिकं, न शाक सूपाधिकं, 
न श्नभूत | तथा भोक्तयम्‌ , यथा तस्य यात्रामात्रायमबति ।न च भवति दिश्रमो 
न भ्र'शना च धर्मस्य । एवं प्रणीताउ5दहवार-विरति समितिं-योगेन भःवितों भवत्य- 
न्तरात्मा आरतमना बिरतप्रामधर्मो जितेन्द्रियो अक्मचर्णगुप्त: ॥ ५ ॥ 

एवमिदं संवरस्य द्वारं सम्यग्‌ संबृतं भवति सुप्रशिहितम्‌। एते:पद्चमि: कारण 
मंनोवचन कायपरिरज्षितेनित्यमामरणान्तं चैष योगो नेतव्यों धृतिमता मत्मिताइना 
स्रवो5कलुपो+च्छिद्रो5पस्स्तावी अ्रसंक्लिष्ट: शुद्ध: सर्वजिनाप्नुज्ञात:। एवं चतुर्थ 
संपरद्वारं रपट पाजितं शोधितं तीर्ण कीतितम्‌ आ्षयाध्नुपालितं भवति। एवं 
ज्ञातमुनिना भगवता प्रज्ञप्त' श्रूपितं प्रसिद्धं सिद्बबर शासनमिदमाज्ञापितं सुदेशित॑ 
प्रशः्तम्‌ | चतुथ संवरद्वारं समाप्रभितति त्रवीमि ॥| 


अन्व०* तस्स ) उस ( चउत्थयस्स ) चठुर्थ अद्याचय ब्रत्त की ( इमा )ये 
निम्नोक्त ( पंचभावणशाओ ) पांच भावनायें ( अब॑भचेर-वेरमण-परिरक्खणटूयाए ) 
अन्न॑द्नचर्य के निदृतिरूप ब्रत की रक्षा के लिये ( होंति ) होती हैं। । 

( पढ़म॑ ) प्रथम भावना-ब्ली युक्त आश्रय वर्जन रूप जैसे--( सयणासण-घर- 
दुबार- अंगण- आगास-गवक्ख-साल-अभिलोयणु- पच्छवत्थुक-पसाहणकरदा- 
शिकाबकासा-अ्रवकासा ) शब्या, असन-बिस्तर, गृह द्वार, आंगन-घर का चौक 
आकाश ऊपर से खुला स्थान, गवाक्ष-जाली मरोखा, भांड आदि रखने की शात्रा, 
अभिलोकन-वेठकर देखने का ऊंचा स्थान, पश्चाद्‌ गृह-पीछे का घर, प्रसाधन- 
शरीर के मंडन और स्नान करने के स्थान, स्री संसक्त त्यागने योग्य है (जेय) 
और लो ( वेसियाणं अवकासा ) वेश्याओं के आश्रय स्थान हैं ( अच्छीति य जत्य 
इत्यिकाओं ) और जहां म्रियां बेठती हैं ( श्रभिक्‍्खणां ) और बार बार (मोह दोस 


सदर. प्रश्न व्योकरणंम्‌_[ अक्षचर्य ब्रतस्य पद्नभांवता: 
हि 2 लक जी लीन जा अजीत दस पल ली टम गम क पअ मे अ5/ नल पलटने अप लक 
रति राग और वडदृणीओ ) मोह-अज्ञान हदंघ रति-कामराग और 
स्नेद राग को बढाने वाली ( बहुविद्दाओ कहाओ कह्ठिति ) बहुत प्रकार की कथाओं 
को कहती हैं ( ते बिहुवज्जणिज्जा ) थे भी पूर्वोक्त शयनादि त्यागने योग्य हैं ( इत्यि 
संसत्त-सं किसिट्ठा ) स्रो सम्बन्ध से व्याप्त-संक्लिष्ट ( अन्नेवि य ) और दूसरे भी जो 
( अबकासा ) स्थान ( एवमादी ) इस तरह के हैँ. (तेहुबलजणिज्ञा ) वे इस 
प्रकार के स्थान वर्जनीय है (जत्थ ) जहां (मणों विव्भमो बा ) मत्त की भ्रानिति 
अत्थिरता द्वो या ( भंगोवा ) अ्श्नचर्य का भंग, अथवा ( भंसगोचा ) छुछ अंश में 
घ्रत का भंग हो तथा (अट्ट रूदं च) आत ओर रौद (हुल्लकाणं) ध्यान दो (तं त॑ बच्जे- 
ज्जवज भीरू अणुयदनं) उस उस अनायतन-अयोग्य स्थान का पाप भीरु त्याग करे 

( अँतपंत चासी ) साधु इन्द्रियों के प्रतिकूज़् स्थान में रहने वाला है। ( एबम्रपंसत्त 
घास चसहद्दी समिति जोगेण ) इस ग्रकार ब्लियों के सम्बन्ध रहित निवास वाली 
घसंति के समिति-योग से (मभावितो) युक्त ( अंतरप्पा ) अन्तःकरण वात़ा 
आरत सणु-विरय गाम धम्मे ) ब्रह्मचर्य में मर्यादा से आसक्त सन बाला तथा 
विपग्र अद्दण रूप इन्द्रिय स्वभाव से निम्नत्ति बाला ( जिर्तेदिए ) जितेन्द्रिय ( बंभचेर 
गुत्तो ) ब्रक्मचर्य से गुप्त ( भवति ' होता है॥ १ ॥ 

( वितियं ) दूसरी भावना-स्लरी कथा विवर्जन रूप जैसे--'( नारी जण॒रस ) 
स्ली जनों के (मज्के) बीच में ( विचित्ता कहा न कहे यठ्या ) विचित्र प्रकार की कथा 
नहीं कहनी चाहिए, केसी कथा ? ( विव्योय विज्ञास-संपउत्ता ) विब्चोक-ब्लियों की 
कामुक चेट्टा, विज्ञास-स्मित कटाक्ष आदिके वर्णनोंसे भरी हुई (दहाससिंगार-ल्ोइय- 
कहव्व) हास्य व शगार रस प्रधान लौकिक कथा की तरह ( मोहजणणी ) मोह को 
उत्पन्न करने वाज्ञी (न आवबाह विवाह वर कहा विच ) द्विरागमन-गौना व विवाह 
की कथा भी नहीं कहनी चाहिए ( इत्थीणं वा सुभग दुभग फहा ) अथवा श््रियों के 
सौभाग्य दुर्भाग्य को कथा भी तथा ( चउसह्ठिं च महिला गुणा ) ब्वियों को चौंसठ 
कलायें ओर ( न वन्न-देस-जाति-कुल्-रूव-नाम-नेवत्थ-परिजण कहा ) श्षरियों के 
वर्ण-रंगरूप, देश, जाति, कुक, रूप-सौदर्य-पद्चिनी चित्रणी आदि भेद, वेष और . 
परिजनों की कथा तथा ( अज्नाविय ) अन्य भी इस प्रकार की जो ( कहाओ थिंगार 
कलुणाओ 9 कथायें शद्भार मारदव से युक्त हो तथा ( त्तव संजम-बंसचेर-घातोव 
भातियाओ ) त्तप, संयम और मज्मचर्ण की घांत उपघात करने वाली हैं ( बंभ चेरं 


सन्/ (भझ]।.... ध॒दुर्थ संचरदारंम २ को 


“अर॒बरस्माणेण ) अग्नचर्य के पालन करने वाले साधुओं को वैसी कथाये (न कद 
- यत्रा । नहीं कहनी चाहिए ( न सुगेयव्वा ) न सुननी चाहिए (न चिंतेयव्वा पा ऐ 
' डिन्तन करनी चाहिए ( एवं ) इस प्रकार ( इत्थी कह विरति-समिति 2 ) 
- छ्ली कथा से विरतिरूप समिति के योग से / भावितो अंतरप्पा ) युक्त अन्तःकर्य 
'धात्रा ( आरतमण विरतगामपम्मे ) मद्षाचर्ण में लीन मन वाला, ओर स्री सम्भोग 
रूप इन्द्रिय विकार से दूर रहने वाला ( जितिंदिए ) जितेन्द्रिय ( बंभचेरगुत्ते ) मेक 
घर्ण से गुप्त ( भवइ ) होता है॥ २॥। क्‍ 
-. ( ततीय॑ ) तीसरी भावना-स्लीरूप दर्शन के निषेधरूप है, जैसे-( नारी ) 
' स्लिय्रों के ( हसितमणिय ) हास्य और विकारयुक्त भाषण को तथा ( चेट्टिय-विप्पे 
क्खित-गइ-पिल्लास-कीसियं ) हाथ आदि की चेट्टा, विग्रेक्षए- कटाह्युक्त देखता, 
, गति-गज हंस के समान इलना तथा पिल्लास और क्रीडा को ( पिव्योतिय-नट्ट- 
गीत-बातिय-शयैर संठाश-वज्न-कर-चरण-वयणु-लावण्ण-रूब-जोव्वण-पयोहरा 
_धर-बत्थालंकार-मूसणाणि य ) अनुकूत्त वस्तु मिलने पर अभिमान चश किया गया 
'हिस्स्कार भाव, नाट्य, नृत्य, गीच-गाना, चीण आदि घजाना, शरीर का आकार 
"और गौर श्याम आदि वर्ण हाथ पेर व आंखों का ल्ावश्य-मनोहरपन, रूप, यौव॑ल 
'स्तन, अधर-नीचे के ओछ, चल्च अलह्लार और सौभाग्य चिन्ह भूत तिलक आदि । 
भूषण इन सबको (य) ओर ( गुज्फोबकासियाईं ) गुझ प्रदेशों को (अन्नाणि य 
ओर अन्य प्रकार के स्री सम्बन्धी चेठटा व अन्ञोपाज़् आदि जो ( तब-संजम-बंभ- 
चे(-घातोवधातियाईं ) तप, संप्रम और ब्रह्मचर्य के घातोपघात करने वाले हैं 
ऐसे विकारी भावों को! ( बंभचेरं अग़ुचरमाणेण ) अद्मचर्य श्रत पालन करने वालों 
'फो चाहिए कि (न चकक्‍्घुसा न सनसा न धवसा) आंखों से न देखें, मत से न सौचें, 
“ओरबचलों से न वोलें और (न पत्येयब्याई पावकस्माई) पाप युक्त कर्मो' की प्रार्थना- 
इच्छा भी नहीं करें ( एवं ; इस प्रकार ( इत्यीरूत पिरति समिति जोगेण ) ब्वियों 
के रूप दर्शन की विरति-विस्समणु रूप समिति के योग से (भाषितों ) युक  अंत- 
रपा ) अन्तःकरण वाज्ञा साधु ( आरत मणु विरत गाम धम्मे ) ब्रश्नचरय में लीन 
सन वाज्ञा ओर स्री संभोग से निम्नवति वाज़ा ( जिविदिए ) जितेन्द्रिय (बंभ वेर गुत्ते) 
मह्मचर्य से गुप्त ( सबति ) होता है ॥ ३॥ 
( चत्त्यं ) चौथी भावना-कामोत्तेजक बरतुओं के स्मरण दर्शन आदि का त्याग 


, २६७ - प्रश्न ब्याकरणंमू..[ मह्नचर्यश्रतस्य पद्चभाष्ता: 
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हूप, जैसे--( पुव्वर्य-पुव्वकीजिय पुव्यसंगंथ-गंथसंधुया ) पहले के विषय भोग 
पूर्व क्रीडित-अब्नती दशा के जूज़ा आदि खेल तथा पूर्व सम्रन्थ-गृहस्थ दशा के 
श्रशुर कुल सम्बन्धी शाले आदि और उनसे सम्बन्धित शाले की ख्री आ्रादि तथा 

. पृष् के परिचित्त (जे ते ) जो ये लोग ( आवाह-विवाहइ-चोल्लकेसु ) द्विरागमन- 
. गीता, विवाह, चूड़ा कर्म-प्रथम मुण्डन अर्थात्‌. बालकों के शिखा धारण प्रसह्न में 
-( ये) और ( तियिस्तु जन्नेसु उस्सवेसु य) पव॑सिधिओं में, यज्ञों-नागादि पृजाओं.: में 
घ उत्सवों में ( सिंगारागार-चारु वेसादिं ) आज्जार के घर की तरह सुन्दर वेश वाली 

( दाव भाव-पलजिय-विक्खेव-विल्ञास सालिणीहिं ) हाव-मुख की चेष्टा, भाव- 
“चित्त के अभिप्राय, प्रललित-लाजित्य युक्त कठाक्ष विक्षेप और विज्ञास स्थान 
“आसन ब नेत्र आदि की क्रिया का प्रयोग विशेष इन सब से शोमित होने वाढी 
' ( अरुकूसपेम्मिका्दि ) अनुकूल प्रेम वाली ऐसी झ्लियों के ( सद्धिं ) साथ ( अग॒ु 
_भूया संयझ संप्ओगा ) अनुभव >िये हुए जो शयत आदि विदिध काम शात्षोक्त 
_अयोग ( उदुपुहृचर कुछुम सुरभिच॑द््ण सुगंधिवर वास्त- धूव-सुह फत्स-वत्थ-भूसण 
: गुणोबवेया ) ऋतु के अनुसार झुख वाले उत्तम फूज्ों की सुवास तथा श्रेष्ठ चन्दन 
की सुगन्धि, चूर्ण किये हुए अच्छे बासद्रव्य, धूप, सुखद रपर्श वाले वस्त्र और 

: भूपण इनके रुरों से युक्त ( रमशिज्ज ) रमणीय ( आएज्ञ-गेय-पलर-तड-नटूक 
जल्लन-मन्न-मुद्ठि ऊ-बेलंबग-कहग-पवग-लासग-अ।इक्खग जसंख-मंख-तूणइल्च-तु व 
न्‍शिय-तालायर-पकर णाणियर ) आदोय-वाद्य ध्वनि, गन, बहुत से नट तथा 
नतक-नाचने वाले, जन्न-डोरी पर खेजने वाले, सल्ल-कुश्टी करने वाले व मौष्टिक 
सज्न आदि, पिडस्बऊू-पिदृषक-विविध-पश्हास कथा करने वाले प्लवक-उच्च़ने 
पाले, रासगाने दाले, शुभाशुभ कहने वाले, लंख-बड़े वांसपर सेलने बाले, मंख- 
-चित्रमय्र पाटिया लेकर फिरने वाले, मिछ्लुक-तूण नामक वाद्य बजाने वाले वीणा- 
या तन्दूरा बताने वाले और सालचर इन सबकी क्रियाए' (य, और ( बहूरिए 
“सर-गीठ-सु सराईं ) बहतसे मधुर ध्यि वाले गायवों के गीत और सुन्दर 

स्वर (अन्न शि य ) ओर अन्य इस प्रकार के (शछब्मादिय शि ) इत्यादि ( तव 
सजम-5.भ उे>-घातोवघतियाईं ) रुप संयस तथा ब्ह्मचर्य के घात करने घाले कार्य 
६ ऋउुचरमाणेणु वंभचेर ) ब्ह्मचर्य के पाल्‍म करने- वाले ( समणेण ) साधुको 
.( न तातितूब्भा दटठु ) कामोद्दीपन करने घाले वे सब पदाथे देखने योग्य नहीं 
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(न ब्देंड ) कहने के योग्य सी नहीं हैं. (नवि सुर्माच्छ' ) स्मरण करने के योग्य 

भो नहीं हैं. ( एवं ) इस प्रकार ( पुव्बर्य-पुवकीजिय-विरति-समिति जोगेण ) 
पूर्व (त, पूर्वक्नी डित-त्मरण विरत्तिछम समिति के योग से ( भावितों ) युक्त अंत ' 
रपपा ) अन्तःकरण वाला ( आरयमण-पिस्तगासघम्से ) ्रक्मचर्याराधन में लीन - 
मन वाला और सेथुन से निदृत्त ( जिइंदिए ) जितेन्द्रिय,( बंभचेर गुत्ते ) तरद्मंघय॑ ' 
से गुप्त ( भवह ) द्योता है ॥ ४ ॥ 


( पंचम - पांचवीं भावना-प्रणीत भोजन त्याग रूप, जैसे--( आहारपाणीय- 
शिद्ध-भोबण जिवज्ते ) प्रणीत भोजन-सरस आद्वार ओर स्रिग्ध-चिकने भोजन 
का परिहार करने चाला ( संजते ) संयमी ( सुसाह ) सुसाधु ( बबगय-खीर-दृद्दि+ 
सरवि-तत्रती ब-ते त- गुज्-ंड-मच्छंडिफ- महुमज्ज-मंस- खण्जक-थविगरतिपश्चित्त 
कयाहारे ) दूध दद्दी, घी, मक्खन, तेल, गुड़, खांड, मण्छंडी-मीसरी, मधु, मद, । 
सांस, खाद्यम-पक्वान और पिगई के भोजन रहित आह्वार करने बाला ( णु 
दृष्पएं ) दर्प कारक आहार नहीं खावे! ( न बहुसो न तितिक ) दिन में बहुत बार 
नहीं खाबे”, लगातार नित्य नहीं 'खाबे!, (न साय सूपाहिकं ) न दाल और 
साज़नक-ज्यज्ञन की अधिकता वाला ( न खद्ध ) और ज्यादा सी नहीं (तह भोत्तव्बं) 
चैसे खाना चाहिए ( जहा । जेसे (से ) उस ब्रह्मचारी के (जाया माता य ) ब्रंत ' 
नियोद मात्र के शिये ( भवति ) होवे। ऐसा आहार सेवन करने से (नय भ्राति 
विव्ममों ) विध्रम-मन की चंचरता नहीं होती ( नय भंसणा धस्मस्स ) हछ्मचर्य धर्म. 
का नाश भी नहीं होता ( एवं ) इस प्रकार ( पणीयाहार-विरति-समिति जोगेण. 
भाषितो ) प्रणीताह्मर विरति रूप समिति के योग से युक्त ( अंतरप्पा ) अन्तःकरणः 
पाला ( आरयमण-विरत-गाम धम्मे ) प्रह्मचयोराधन में लीन मन वाला और 
मेथुन से निवृत्त अतएव ( जिईंदिए ) जितेन्द्रिय व , बंभचेरगुत्ते ) बर्षवर्थ से गुप्त 
( भवति ) होता है॥ ५॥ 


एबसिसुं संवरस्स दारं) इस प्रकार यह्‌ ब्रद्मइत रूप संवरद्ार (सम्से 
संवरियं ) अच्छी तरद्द संचरण किया गया (सुप्पणिहियं ) सुरक्षित € होइ ) होता है 
( इमेदिं पंचदहि वि कारणे हिं मण दयण-काय परिश्क्खिएहिं ) मत, बचत काय इस 
तीनों से सुरक्ित इन पूर्वोक्त पांच भावना रूप पांच कारणों से ( शिच्च आमरणं ते ) 
श्रा यरण पयन्त (घत्तों जोगे ) यद योग-व्यवद्यार (घितिमता मतिमितवा )“ 





२६६. . ु प्रश्न न्‍्याकरणम्‌ ..[ प्रद्गाचर्य प्रतस्य पश्चभावना: - 


पैश्वान्‌ व बुद्धिमान्‌ साधुको ( णेयव्वो ) रेचडना चाहिये। जो ( अशासवो ) 


आस्रव रहित ( अकल्ुसो ) मह्दिनता रहित ( अच्छिद्दो ) भावहिंद्र रहित ( अप- 


दिसावी ) कर्म का आस्रवण नहीं करने वाला ( असंकिहिट्टो ) संक्लेश रहित 
( उुछ्ो ) शुद्ध और ( रूव्वजिणमर्‌ ज्ञातो ) सब तीथूऐं से शमुज्षात है. ( एपं च॒ .. 
उत्थ॑ संवरदारं ) इस प्रकार चौथा संवरद्वार ( फासियं पाछियं ) देह से स्पर्श किया 
गया पालत किया गया ( सोहितं तीएितं ) अतिचार-दोपन्से शुद्ध किया.हुआ * 


ओर पूर्ण किया गया ( वि.ट्वितं ) दचन से कीर्तित, ( आणाए अगुपाएियं ) दीर्थ- 


छुरों की आज्ञा के अनुसार अनुपालित । भदति | होता है ( एवं नायमुख्णि भग- : 


वया ) इस प्रकार ज्ञातमुनि भगवान्‌ धहावीर ने ( पन्नवियं कहा है. , परूषिय्र . 


पसिद्धं ) युक्ति पूवंक समभाया है असिद्ध है ( सिद्धंवर सासणमिएं ) भवस्थित .. 


सिद्ध अहन्तों का यह उत्तम शासन है ( आधघवबियं ) देव आदि के मानपात्र 
( सुदेस्तिं पसत्थं ) अच्छी तरह तीर्थक्रुरों से कहा गया और प्रशस्त है ( चजत्य॑ 

वरदारं समत्तं ति वेमि ) चतुर्थ संबस्द्धार पूर्ण हुआ ऐसा में कहता हूं 
( सुध्मा ) । २।२७॥| 


भाव-न्रश्न वर्य का महत्त्व इस प्रकार ह-“यह पद्चमहात्रतों का सूल है| निमल 


चित्त वाले साधुओं से भावपूर्वक सेवन किया हुआ है। बैर वियेध का अन्त करने - 


वाला ओर बढ़े समुद्र की तरह दुस्तर है। तीर्थक्षुओों ने इसका मार्ग अच्छी तरह 


दिखाया है । नरक तिय॑ठच आदि दुर्गति से बचाने वाला; सब्र पवित्र अनुष्ठानों 


का सार और सिद्धिगति व बैमानिक गति के द्वार खोलने बाला है। देवेन्द्र और 


नरेन्द्रों से नमस्कार पाने योग्य, जगत्‌ के सब मज्जज्ञों में प्रधान और दुर्द्धष है। शम 
दम आदि शु्णों का अद्वितीय नायक एवं मोक्षमार्ग का भूषण है। ३। इसके शुद्ध * 
आचरण करने से ब्रती यथा ब्राह्मण, अमण और, सुसाघु होता है । ऋषि, मुनि,. 


संयमी ओर भिक्तु वही है जो शुद्ध ब्द्मचय का पारुंन कशता है| त्रह्मचर्य की साधना 
सें निम्न कार्ण वर्जनीय है.। ऊँसे-काम राग आदि बढाने. बाला निस्सार प्रमाद, 


तथा संत्स को शिथित्न करने वाले सदोष व्यवहार निषिद्ध है। पीठी, तेहम्दून, ; 
ओर हाथ पेर मुह व शिर आदि को बार बार धोना, मर्दन कण्ना, अद्डों को ) 
दवाना, विलेपन करना, सुगन्धिचूर्ण से शरीर को सुवासित करना, और धूप-देना 


चज्य है। शरीर की सजावट, हास्य, विकारयुक्त बचत, और चुत्य गीत बाद आदि 


| 
। 
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जो इन्द्रियपोपक प्ररुद्ग हैं और अन्य भी ऐसे शट्भार रसके घरके समान तप संदम 
और ब्रद्गाचर्य का घात करने वाले हें पद्मचारिश्रों को उन सबों का त्याग करना 
चाहिए | नीचे के इन तप नियमादि योगों से सदा आत्मा को युक्त रखना चाहिए। 
जैते-१ स्नान व दत्त मंजन नहीं करना, खेर आदि को धारण करना, २ मोनत्रत 
श्रीर ३ केश का लुब्चन करना, ४ वस्च के अभाव में या उनकी अल्पता में तथा 
भूख, प्यास, ठंढी गर्मा में रूष्ष्णुता व जितेन्द्रिय होना £ काप्शय्या, भूमिशय्या । ' 
६ भिन्ञा आदि के देतु घरों में जाने पर ल्ञाभ अ्लाभ या मान अपमान आदि कुछ 
भी हो तथा डांश मच्छुर आदि का प्रत्कूल स्पर्श सहन करना चाहिये | और तप 
निदस थिनय आदि गुणों से आत्मा को पवित्र करना चाहिए। इस प्रकार उसका 
प्रह्यचय व्थिर हो जाता है | त्रह्मचय की रक्षा के णिये प्रभु महावीर ने यह श्रच्छा 
प्रवचन कहा है, जो परलोक में सुखदायी यावत्‌ सब दुःख और पापों का शमनकर .. 
ने वाला है | इस चतुथ व्रत की रक्षा के शिये पांच भावनायें होती हैं-जैसे-१ स्री 
सम्बन्ध रहित वसति का सेवन करे। स्त्री सम्बन्ध से संक्लेश युक्त शय्या, आसन, 
ओर घर द्वार आदि सब स्थान और जो वेश्याओं के स्थान हैं. तथा जहां स्त्रियां रहती 
ओर मोह राग आदि दुभाव बढाने वाली अनेक प्रकार की कथायें बारंबार कहती 
हैं, ऐसे ह्वी स्त्रियों के विशेष सम्बन्ध वाले अन्य स्थान भी वजनीय हैं.) जहां मनकी 
स्थिरता या त्रत का भज्ज हो, अथवा इृष्ट चस्तु मिलाने ओर अनिष्ठ निवारण की 
'चिन्तारूप आतं: ध्यान व रौद्रध्यान हो । साधारण या इन्द्रियों के प्रत्कूल स्थान में. / 
रहने वाला पाप भीरु साधु पूर्वोक्ति स्थार्नों का त्याग करे । 


: २-स्त्री कथा त्यागरूप दूसरी भावना-च्रतों को ज़रियों के बीच विचित्र प्रकार की _ 
कथा नहीं करनी चाहिए | जो कथा हास्य और श््जाररस्स प्रधान ढीकिक कथा की 
तरह विव्योक विलासयुक्त हो। आबाह और विवाह कथा की तरह मोह उत्पन्न 
फरने वाली, तथा ख्तरियों के अच्छे बुरे भाग्य का वर्णन करने वाली हो और ख्त्रियों 
फी चौंसठ कलाओं के परिचयरूप या उनके रहड्ग रूप देश जाति और वेश आदि के 
वर्णन करने वाली हों | ऐसी. अन्य भी जो श्रद्धाररस से भरी हुई और संयम की 
घातक हैं ्रद्मचारी को वैसी कथायें न कद्दनी चादिए, और न भ्रवण य चिन्तन ही 
फरना चाहिए। 


- ३-रूप दर्शन विरति रूप दीसरी भावना-सियों का इंसना, विकार युक्त बोलना 


२६८ प्रश्न ष्यकरणुंंस - [ अद्यचर्य ऋतस्य पश्चभावताः - 





घेष्टा, कटाक्ष आदि क्रियायें ओर शरीर के अज्ञोपाज्ञ व आकार तथा वंख्रालंकार 
आदि वेष भूषा ओर गोप्य- ऋण ऐसे अन्य भी अद्यचारी को नहीं ऐखना चाहिए, 
मन में इनका विचार करना चाहिए और न इन हिन्दित छार्दों' छी प्रार्थना द्वो - 
करतो चाहिए। क्योंकि इनके दर्शन स्मरण तप संयम के घातक हैं । 

४-पू्व क्रीडित भोग आदिके स्मरणका त्यागरूप चौथी भावन्ा-पूर्वजीवन की रति - 
क्रीडा ओर पूर्व के जो विविध सम्बन्धी हैं तथा पिवाह आदि विविध प्रसद्धों पर - 
सुन्दरी और ग्रेमवती शल्लियों के साथ जो संभोग आदि- अनुभव किये हैं |: 
ऋतु के अवुक्ृतत सु्दर उत्तन फूड आदि सुगन्यि और स्पर्श आदि अन्य 
गुण युक्त, वाद्य आदि के कई रमणीय साधन और गदवैयों के मधुर गीत तथा 
ऐसे अन्य भ्सझ्ग जो तप संयम के घातक हैं, ब्रद्मादारी को उनका वर्णन ऋरना, 
देखना और स्मरण करना योग्य नहीं है। 

: ४-प्रणीत भोजन त्याग रूप पांचवीं भावना-संयमी सुसाधु सरस एवं रिनिग्ध _ 
भोजन का स्थागी हीता है। जो दूध दही घी »दि विक्ृृति कारक पढार्थो का आहार 
नहीं करने वाला है। भोजन के विशेष नियम-काम वर्द्धछ आहारनहों करना १ एकहिन 
में बहुतवार नहीं खाना २ प्र८द्दिन लगातार नहीं खाना ३, शाक व दाल. की 
अधिकता वाला भोजन भी नहीं करना, ४ मर्यादा से जादा भी भोजन नहीं करना ५ 

सारांश-इस प्रकार खाना चाहिए जिससे ब्रतीकी संयम यात्रा निवाध चलती 
रहे । ऐसा करने से सनकी अस्थिरता ओर .ब्रतका भद्ग-नहीं होता। इस पकार 
प्रणीताहार विरति से युक्त श्रन्तःकरण वाला साधु ब्रह्मचर्य में लीन तथा मेथुत - 
से निवृत्त दोता है । अतएव जितेन्द्रिय और ब्रञ्मचय गुप्त रहता है । ५ । इस प्रकार 
संवर का यह चतुर्थद्वार सम्यक संचरण किया हुआ सुरक्षित रहता है। मन, वाणी , 
और कायसे सुरक्षित इन पांच कारणों से सदा मरण पर्यन्त यह योग धीर बुद्धिमाद्‌ . 
को निभाना चाहिए । यह आस्रव रहित यावंत्‌ सवतीथझ्ूरों से >जनुज्ञःत है| इस 
प्रकार चौथा संवर द्वार स्पर्शन किया गया यावत्‌ तीर्थझ्व वें की आज्ञासे पालित होता . 
: है। इस प्रकार ज्ञात मुनि प्रभुमद्दावीर ते. इसे कद्दा है । यह अहंन्तों का शासन गावत्‌ 
उत्तम है || चौथा संवर द्वार पूर्ण हुआ। 


(5 फडम सका 0) 


सम्बन्ध-पूर्ष श्रध्ययनमें मैथुन विर्भण रूप धरततुर्थन्रतका वर्णन किया | यह 
परिद से मिररत होने पर ही सुतम दोता है । इसजिये अब सूत्र ऋमते सम्बन्धित 
अ्रपस्मिह प्रतका इस अध्यय्षमें वर्णन करते हैं। उसका पहला सूत्र निम्त 
लिखित है-;, ह हा 
मूल-“/जंगू | अपरिगगढ संबुड़े य समणें आर॑ग परेगगदाती दिखे, 
रिरते कोहमाण मायां लौभा | ऐगे असंजमे, दो चेत् राग दोधा, तिन्नि 
ये दंडगारदाय गुत्तीओं, तिन्निं, तिन्षि य पिराहणा ओ, चचारे कप्ताया, 
भाण-सुन्ना-विकद-तहां य हति चउरो, | पंच य किरियाओ, समिति 
-दूंदिव-महत्वयाइंच | छेज्ीग निकाया | छब् लेर|ओ, सत्त भया, अड्ड 
ये गया, नव चेत्र य वंमचेर य गुची | दसप्पकारे य समण धम्मे। एकारस 
थे उद्दसकाणं, | वारस य सिवखु पढिमा। किरियठाणा १३, ये भूयगामा, 
१४, परमा घम्मिया १५, गाहसोज्स या असंजम १७, अबंभ-१८, 
णाय-१६, असमाहिठाणा, २०, सवला, २१, परिसहा, २२, क्रूयगड़ २३, 
ज्कयण-देव-२०, भावण २४, उद्देस-२ ६, गुण-२७, पकप्प- २८, पावसुत 
-२६, मोहणिउजे, ३०, सिद्धातियुणां ३१, थ, जोगसंगह़ै, ३२, ति 
त्तीसा ३३, आसातणा, | सुरिदां आदि एकातिय॑ करेतता एक्कुत्तरियाए 
वड़िदए (डढी) तीसाती जाब उ भरे, तिकाहिका विरती पणशिहीसु, अद्रिरदी 
सुय एवमादिसु घह्स ठाणे-ु जिणपसत्येसु अवितहेसु सासयभावेसु अब- 
| एसु सके देख निराकरेतता सहहे, सासणं भगवतों अशियाणें अगरार 
पे अलुद्दे अमृद मण वयण काय गुचे ॥ सत्र १ | २८ ॥ 


२७० प्रश्न धपाकरणम्‌ [ अरपरिम्रहश्अत निरूपणम्‌ 





छात्रा-/हे जन्बू: ! अपरिपिहसंबु तश्य श्रमण आरम्भपरिप्रहाद्विस्तो, विरतः क्रोष 
मान माया त्ोभात्‌ । एकोइंसंयमः, हो च रागह पौ, -त्रीरिस व दस्ड-गौरवाणि। 
तिख्रो शुप्तत:, विस्तश्न॒ विराधना: । चत्वार: कपाया:, ध्यान-संक्ञा-विकथास्तथा 
भवनिति चत्वार: | पञच च क्रिया: समितीन्द्रिय-मदात्रतानि च | पढ़ जीवनिकाय। 
पड़ लेश्पा: | सप्तभप्रानि, अष्टी च मदर: नव चैव बहयगुप्तयः | दशप्रकाराश्र श्रमण 
धर्मा:। एकादश चोपासकानाम्‌ । द्वादश च भिज्षुप्रत्माः । क्रियरास्थानानि च | 


“श्ूतग्रामा), परमांध-मिंकाट, गाथा षोडशकानि । असंयमाउम्रह्म-क्ाता5संमाधि- 
' स्थानानि । शबज्ञा: परोषदाः सूत्रकृता$ध्थयनानि । देव-भावनो-द्वेश-गुण-अकल्प- 
' पापभ्ुत-मोहनीयानि । सिंद्धातिगुणाः व योग संग्रह: । अरयज्िशंदाशातना:। 


सुऐन्द्रादिका: एकादिकां ऋृत्वा एक्रोत्तरिकथा वृद्धवा त्रिश्ावद्‌ भवेव्‌ जिकाइधिका । 
विरति प्रशिधिपु ७विएत्सि चेदमादियषु, बहुघु रथानेषु जिनप्रशस्तेषु अवित्थेषु 
शाश्वतभावेपु अवण्थितेपु शह्लुकांक्षां निर।कृत्य श्रद्धत्ते, शांसनं भगवतो5निदानो5गी 
रवोउजुब्घो5मूढो मनोबचन कायगुप्त: ॥ सू० १ ।२८॥ 


अन्य०-/, जंबू , हे जम्यू ( अ्रपरिगह संबुडे ) मूच्छा रहित और इन्द्रिय व 
फपाय के संवरण वाल।, फिर ब्रद्माच 4 आदि गुण युक्त तथा ( आरंभ-परिग्गह्मतो ) 
आरम्भ-दिसा व वाह्य आश्यन्तर परिमिद से ( बिरते ) अल्लनग है ( समणे विरते 
फोह माण साया लोभा ) ओर जो साधु क्रोध मान माया एवं लोभ से निमृत्त है। 
( एगे असंजमे ) अविरति रूप अ्रसंयम एक है ( दो चेव राग दोसा ) और राग 
दवंप रूप दो ही वन्धन हैं. ( तिन्नि थ दंड गारवा ) और तीन दंड और तोन गारव 
हैं (य) और (गुत्तीओं जिन्नि ) तीन गुप्तियाँ (ठिन्निय विराह्णाओ ) और 
तीन विराधनायें है ( चत्तारि कसाया ) चार कपाय-क्रोध आदि ( भझाण-सन्ना ) 
ध्यान, संज्ञा ( विकह्ातहा य हुति चडरो ) ओर ऐप्ती ही विकथारयें चार चार हैं 
( पंच य कित्याओ ) काथिकी आदि पांच क्रियाएं ( समिति-इंदिय-महव्वयाईं ) 
ओर समितियां, इन्द्रिर' व मद्ान्ना भी पांच ही हैं (व) और ( छम्जीवनिकाया ) 
प्रथ्वी काय आदि जीव निकाय छः हैं ( छत्न तेस्साओं ) लेश्यायें भी छः हैं ( सत्त 
भया ) सात भय ( अट्टु य सवा ) और आठ मद स्थान (चव चेव य बंभचेर य 
गुत्तो ) फिर नत्र ही ब्द्गच्त्रत की गुप्तियां हैं. ( दसप्पकारे य समणधम्मे | और दश 
प्रकार का श्रमणधम ( एकारस य उबासकारं ) फिर इस्यारह' श्रावकों की 'पडिमा 
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ओर (चारस य भिक्खुपडिमा ) चारह साधुकी पडिमा-अभिम्रह विशेष है ( किरिय 
ठाणा ) क्रिया स्थान त्तेरद हैं, फिर ( भूयगामा ) जीबों के १४ भेद ( परमाधस्मिया) 
परमाधार्मिक ( गाहयसोजसया ) सूत्र कृताद्न प्रथम श्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययच 
( घसंज्ञम-अदंभ-णाय-असमाहिठाणा, सबला ) १७ प्रकार के असंयम, अन्नद्वा- 
१८ प्रकार का मेयुन, ज्ञात-ज्ञाताप्रथमश्रुतस्कन्ध के १६ अध्ययन, असंमाधि-१० 
असमाधि स्थान, शवल दोप-२१ प्रकार के शबल दोष हैं ( परीसहा ) परीषह- 
छुघा आदि २२ परीपह ( सूयगडज्कयण-देव-भावण-उद्देस-गुण-पकप्प-पावसुंत- 
मोहरशिज्ले ) सूत्र कृवाध्ययन सूत्रकृतान्ञ के २३ अध्ययन, देव-२४ प्रकार के देव, 
भावना-पांच मह्दात्नतों की पच्चीस भावनायें, उद्देश-२६ उद्देशन काल, गुण-मुनिवर 
के २७ गुण, प्रकल्प-२८ आचारप्रकल्प, पापश्रुत-२६ पापश्रुत और मोहनीय-३० 
मोडनीय स्थान ( सिद्धातिगुणा ) सिद्धाति गुण-सिद्धों के ३१ अतिशय गुण ( य ) 
ओऔर ( जोग संग ) योग संग्रह-वत्तीस योगसंग्रह (ठित्तीसा आसातणा ) और 
तेंतीस अशातनायें, ( सुरिंदा थ्रादिं, एक्कातियं करेता एक्क्ुत्तर्याए चड्धिए ) सुरेन्द्र 
आदि को एक आदि संख्या युक्त करके फिर 5त्तरोत्तर एक एक की वृद्धि से ( तीसा 
नो जाव ए भवेतिकाहिका ) यावत्‌ तीन अधिक तीस याने तेंतीस-होते हैं, इन सब 
में तथा ( बिरती पशिह्दीसु अधिरती सु ) विरति-प्राणातिपातादि से विरति तथा 
चित्त की विशिष्ट-एकाग्रता में व अधिरति ओर (एच मादिसु बहूसु ठाणेसु ) इस 
प्रकार के वहुत से स्थानों में जो ( जिणु-पसत्थेसु अवितहेसु सासय-भावेस्सु अब- 
ट्विए सु ) ती4छूरों के शासित, सत्य और शाख्रत-नित्यभाव अवस्थित-सदा 
समान रहने वाले हैं, उनमें ( संक॑ कंखं निरा करेत्ता ) शद्भा-संशय और अन्यमत.. 
प्रहण रूप कांज्ा को हटाकर ( भगवतों सासणं सदृहते ) बह साधु भगवान के 
शासन की श्रद्धा करता है ( अशियाणे ) ऋद्धि प्रार्थनादि निदान रहित ( अगारवे ) 
ऋषद्धि आदि तीन गारव रद्वित ( अछुद्गे ) लोभ रहित ( अमृूढ-मण-वयण-काय- 
गुत्ते ) मूर्खता भूत्य और मत वचन व शरीर से गुप्त है ॥ १ । २८ | 

. भावा०-अपरित्रह के कारण और संबर युक्त साधु आरम्भ परिय्रह से निवृत्त तथा 
क्रोध, मान, माया, वे लोभ से अज्ञग रहता है, एक प्रकारे का असंयम राग द्वोष 

रूप दो वन्‍्धन और मनोदरड आदि तीन दर्ड, ऋद्धि,रस, एवसातारूप तीन गारब 

अर मनांगुम्रि वर्मेरह तीन गुप्तरि तथा ज्ञान विराधना आदि तीन विराघना, क्रोध 


हे, 


श्ड्र प्रश्नब्याकरंणंमू.... [ अ्रपस्मिहश्मत वर्णनम्‌ 


आदि चार कपाय, चार ध्यान, चार संज्ञा तथा चार ही विकथा होती है,. कायिकी 
आदि पांच क्रियायें, इर्यादि पांच समिति और क्रोत्रेन्द्रिय आदि पांच इन्द्रियाँ व 
अहिंसा आदि पांच महात्रत हैं. ओर प्रथ्वी आदि छः जीव समूंह और कृष्णनील 
आदि छः लेश्यायें यावत्‌ तेंतीस अशातनाए' बत्तीस या चौंसठ देवेन्द्र है. (विशेष 
परिचय टिप्पण में देखें ) एक आदि संख्या को प्रथम करके एक एक की आगे वृद्धि 
से यावत्‌ तेंतीस होते हैं. ऐसे अन्य भी चौ्तीस आदि के बहुत से स्थान हैं, जिन 
प्रदर्शित सत्य शाश्वत और नित्य एक रूप रहने वाले उन भावों में तथा विर॒विं आदि 
में गुरु सेवा आ्रादि से शंका कंझा को दूर कर वह प्रभु के . शासन पर पूर्ण श्रद्धा 
करता है, निदान, गारद ओर लोभादि रहित भरुमि मन वचन शरीर से- गुप्त 
होता हूँ ।। १ | रे || 
अपरिग्रह श्रती साधु का स्वरूप कहा अब प्रस्तुत अध्ययन के विषय भूत: 
अपरिगमह को कहते है--- 
मूल-“ जो सो बौर वर-बयण-विरति-पवित्थर-बहु विहष्पकारों 
सम्मत्त-विसुद्ध मूलो घितिकंदों विशयवेत्ितों निग्गंत-तिल्ोकऋ-नवेपुंल 
जस निविड़-पीण-पवर-सुजातखंधो, पंचमहव्बय-विसालसालो, मादशणतर्य 
तज्काश-सुभजोग-नाण पद्नत॒-उरंकुरधरो, बहुगुणकुसुमसमिद्धों, सौल 
-सुगंधो अणुएहव-फलो, पुणोय मोक्खवर बीजंसारों, | मंद्रगिरि सिहर 
चूलिका इब इमस्स मोक्खबर-मुक्तिमग्गस्स सिहंरभूओ संवर वंर॑ पादंपो 
चरिम संवरदारं | जत्थ न कप्पह गामागर-नगर-खेड--कब्वडं-मेंय 
-दोण-झुह-पहणासमगयं च किंचि अप्पं व बहु'व अणु'व धूलंव तस थावर, 
काय-दव्यजायं मणसावि परिधेत्तु' | शण हिरण्ण-सुवण्ण-खेत वत्थु, न 
दासी-दास-भयक-पेस-हय-गय-गवेलगं वा (च, ) न जांण-जुग्ग 
सयणासणाई, ण छत्तकं-न कु डिया, न उबाणहा, न पेहुए-वीवण- 
तालियंटका, ण॒ यावि, अय-नतउथब-तंब-पसीसक-कंस-र॒यत-जातरूव-- 
मणि -झुत्त) धार पुडकर-संख-दंत-मणि-सिंग-सेल-का्यंवर-चेले पत्ताईं 
मह रिहाई परस्स अज्कोबबांय-लोभजणणाई परियड्ढेउ', गुणवओ न॑' 
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यावि पृष्फ-फल-कंद-मूलादियाई सणसत्तरसाईं सच्वधन्नाई तिहियि जो- 
गहिं परिषेत्तु' | ओसइ-मेसजभोयणहुबाए संजए ण॑ | कि कारण ! अप- 
रिमितणाणदंसणधर्हिं सोल-झुण-विश्य-तब-संजम ना<केहिं तित्थय- 
रेदि सब्यजगजीब-बच्छज्तेदिं तिलोयमहिणदि जिणवर्रिदेदि एसजोणी जंग 
गाय दिद्वान कप्पइ जोशिसमुच्छेद्रोत्ति, तेण वज्जंति समणसीहा | जंपिय 
आ्ादण-कुम्मासगंजं-त पगणु-मं थू-शुज्ञिय-पलल-स्प- सवकुलि-वैठिम-बर 
सरक-छुन्न-कोसगर्पिंड-सिहरिणि-बड्ठ-सो यग-खी २-दहि-सप्पि-नवनीत 
देख़-गुल-खंड-मच्छंडि 4-मधु-मज-मंस- खजक- वंजण विधिमादिकं, 
पणीय॑ उदस्सए, परपरे व रत्ने न कपति तंपरि सब्रिदि काउ' सुविदियार् 
जंपि य उहिद्-ठविय रचियग-पज्जवजातं, पक्किएणए-पाउकरण-पारमिच्च॑, 
मीसक्रजायं, कौयकडपाहुडं च दाणट्-पुत्रपंग्ड, समण-वरणणीमगट्याए 
व कय॑, पच्छाकम्म पुरेकम्म॑, निच्च कम्म, मविखिय॑, अतिरित्त, मोहर चेव 
सयग्गहमाहडं, मह्दिउवलित्तं, अच्छेज्ज॑ चेष अणीसद्' जंतं तिदीस जन्नेसु 
उमगरेसु य अंतो व्‌ वहिं वे होज्ज-समणटयाएं ठवियं, हिंसा सा बज्ज- 
संपठत्त॑' न कृप्पति तंपि य परिधित्तु' | 

छुया-योउसी बीरबर-बचन-विरति-प्रविस्तर-बद्ुविधप्रकार: सम्यकत्व- 
विशुद्धमूलो श्रृतिकन्दे घिनय-वेदिक स्त्ैलोक्य-निर्गत-विपुलयशो निविड-पीन-प्रवर 
सुजाततस्कन्ध: पद्चमहात्रत-विशालशालो भावना- त्वगन्तध्यौन्-शुभयोग- ज्ञान 
पह्नव-घराहटरघरों पहुगुण-कुसुमसमृद्रः शीलसुगन्धिः-अनास्तव फल्तः पुनश्च मोक्षवर 
चीजसारो, सन्दरगिरि-शिखर चूलिक इवास्थ सोक्षचर-मुक्तिमार्गस्थ शिखरमूतः 
संदर चरपादप: चरम॑ संवरद्वार॒प्‌ । यत्र न कल्पते प्रामाकर-नगर-खेड-कर्बट-सडम्व 
द्रोरसुख-पट्टनाइडश्रमगतश्न किव्चिदृप्यल्पंचा वहुवा, अग॒वा स्थृलंवा, प्रस स्थावर 
छाय दब्यजात मनसापि परिषददीुम | न दिस्ण्य सुबर्ण क्षेत्रवस्तु, न दासी-दास 
हैठइन्अप्य-हय-गज-वत्कञ्, न बान-युग्य-शवनादि, न छन्नकं, न छुरिडिका, 
सोपादद्दी, न मयूरपिच्छ-व्यवन-वाल्वृन्तकं न चाप्ययस्पुक-ताम्ष-सीसक-कांस्य 


र्ज्छ प्रश्न व्याकरणम्‌ [ ब्रद्मचर्य ब्रत वर्शनप्र 


रजत-जातरूप-सणि-सम्रुक्ताइड्धार पुटक-शझ्लु-दुन्त-मणि->ज्ञ-शेल-काचवर-चेल 
चर्म पात्राणि महाहांशि परस्याध्युपपात-लोबजनत्तानि परिकर्षयितु' गुणवतः । 
त् चापि पुष्प-फल्ल-कन्द-मूलादिकानि सन्त-सप्त-दशकानि स्वंधोन्यानि, प्रिमि- 
रपि बोगे: परिःही ,म्‌। औपघ-सेषज्य-भोजनार्थ संयतेन ( यतस्य ) | कि कारणम्‌ ? 
अप्सित-ज्ञानदर्शन धरे: शीक्ष-गुण-विनय-तपः संयमनायके स्तीथंकरे: सर्व 
जगज्जीववत्सल छिलोकमहिते्जिनवरेन्द्रों: । एपायोनिर्जज्नमानांडशा,. न कल्पते 
योनिसमुच्छेद इति तेनवजयन्ति श्रमणसिंहा:। यद॒पि च ओदन . कुल्माप-गंज- 
( भोज्य बिशे८ )-तर्पण-( सकतु )-मन्थु-( बदरादिचूर्ण )-भर्भिद-तिल पुष्पपिष्ठ 
सूप-शष्कुत्षी-वेष्टिस-बर सरक-चूर्ण-कोशकपिर्ड शिखरिणी-बतंक-( धनतीमन ) 
मोद-क्षी <-दधि-सर्पिनंबनी त-तेल-गुड-खण्ड- मत्स्थण्डिका- मधु- मद्य- मास- 
खाद्यक-व्यज्ञन-विध्यादिक ग्रणीतमुपाश्रये परगृहेजरण्येवबा न कल्पते तद॒पि सन्नि- 
धीकतु सुविहितानाम्‌ | यदपिचोद्वि्ट-स्थापित-रचितक-पर्यवजातं प्रवीर्णप्रादुष्फ- 
रणाउपमित्यं, मिश्रकजात॑ं, क्रीतकृत-प्राभ्ृतद्व, दानाथ-पुण्य्रकृतं, श्रमण-वन्ीप- 
कार्थ चाक्ृतं, पद्मात्कर्म,पुरः कमे, नित्यकर्म, म्रक्षित्मू, अतिरिक्त, मौख< चैव, 
स्वर्यताह्म्‌ अह.,म्‌, मत्तिकोपलिप्तमू , आच्छेययं चेव, अनिसृट्र' यत्तत्‌, जिश्रियु 

ञ॑ व्‌ उत्सवेपु चनतवा वहिरवा भवेच्छुमणार्थ स्थापितं-दिंसा सावद्य-सम्ञयुक्त' न 
दल्पत तदपि परिग्रद्दी तुम्‌ । 


अन्य०( जो ) अपस्यिह ( बीरबर-बयण-विरति-पवित्थर-बहुविहृप्पकारो ) 
श्रीमहादीर के वचन से की हुई परिग्रह-निश्वत्ति के विस्तार से जो वृक्त अनेक प्रकार 
का है ( सम्मत्त-वसुद्धमू्ञी ) सस्थकत्व रूप निर्दोष मूल वाला (घितिकदों ) चित्त 
का सदा ही जिसका कन्द ( विशुयवेतितों ) बिनय रूप चारों ओर वेदढ़िका: 
बाला ( निग्गत-तिलोक्क-विपुल्ल-ज़स-निविड-पीण-पवर-सुजात खंधो ) तीनों: 
लोक में फला हुआ विस्तीणं यश रूप सघन मोटा और लम्बाई युक्त बड़े स्कन्व . 
वाला ( पंच महव्वय-विसातल्सालो ) पांच महात्रत रूपी विशाल.शाखा-डात्र. बाला - 
(भसात्रण-तयत-च्काणु-सुभज्ञोग-ताणुपल्लव-वरंकुर घरो) अनित्यता आदि भावना. 
रूप तूचा और धम ध्यान व शुभ योग ठथा ज्ञान रूप अधान- पन्नव के अंकुरों को . 
- धारण करन वाला (बहुएुण-छुरुमसमिद्धो) वहुत से उत्तर गुण रूप फूलों से समृद्ध- : 
भर पूर, (सील-सुगंधो) शील की सुगंव वाला[इस लोकके फल्लोंकी अपेज्ञा रहिंत सत्म- 
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नि ही जहां सुगत्ध है। ] (अणरहचफलो) अनाखघ रूप फल घाला (पुणो य) और 
फिर मोक्खवबर-वीजसारो) मोक्ष रूप उत्तम वीज के सार घाला (मंदर गिरि-सिंहर 
चूलिका इब ) मेर पर्चत के शिखर पर चूलिका की तरह जो (इमस्स मोक्खचर 
मुततिमस्गर्स ) इस कर्म क्षय रूप प्रधान मोक्ष के निर्लेभिता रूप सार्ग का ( सिहर 
भृदों ) शिखः रूप है ( संचर चर पादपो ) अपरिय्ह्ट रूप उत्तम संवर वृक्ष ( सो ) 
बह ( चरम संव्रदार ) अन्तिम संवरद्वार है ( जत्य ) जहां ( गामा गर-नगर-खेड 
कम्यइ-मडंब-दोणपुद-पट्टणा[समगर्य ) ग्राम, आकर, नगर, खेड, कर्वट, मर्डंब, 
द्रोसमुख, पत्तन और आश्रम में पड़ा हुआ, (किंचि ) कोई पदार्थ ( अप्पं व बहुच ) 
मृल्य्र से अल्प हो वा बहुत ( अग॒ुच धूलंच ) प्रमाण से छोटा हो या बड़ा ( तस 
भावर-काय-दव्व जाय ) न्‍ुस-शंख आदि, स्थाचर-रत्त आदि काय के द्रव्य समूह 
ये ( ने कप्पड सण् प्ावि परिचेतुं ) मन से भी ग्रहण करना नहीं कल्पता ( न हिरण्ण 
सुबग्णु-खव-यत्यु ) चांदी सोना क्षेत्र और वास्तु-गृह भी ग्रहण करना नहीं 
पल्पता ( न दासी-दास-भयक्र-पेस-हय-स 7-गवेजगंच ) दासी, दास, भ्रत्य-नियत 
पृत्ति प|न बाज़ा सेयक, प्रेष्य- संदेश ले जाने वाला दास, घोड़ा, हाथी और श्रेज्ञ आदि 
प्रदण करना भी नहीं कल्पता हूँ ( न जाण-जुग्ग-सयणाइ णु छत्तक ) यान-रंश्र 
आदि, युग्व-डेली, शवत आदि और छत्र का ग्रहण करता भी नहीं कल्पता है 
(न झूड़िया न उदाशह्वा ) न कमण्डनु, न॑ जूता ( न पेहुए-बीयण-तालियंटका ) 
पेहुण-मो+पिच्छी, चांस आदि का चीजना और तालबृन्त-तालपन्र के पंखे इनका 
मदृण फरना भो नहों कल्पता हू ( न यावि अय-तउथ-तंव-सीसक कंस-रयत-जात 
रूब-मणि-मुत्ता55था रपुडक-संख-दंत-मणि-सिंग-सेल-कायवर चेल चम्म पत्ताई 
मदृष्हिई ) आर लोह, त्रपु-वंग, ताम्र, सीसा, कांस्य, चांदी सोना, मणि ओर 
भांता का श्राघास-शुक्ति पुट, शंख, दन्‍्तमणि-प्रधान दांत, शृज्ञ-सींग, पाषाण 
उत्तम छाच, चख्र ओर चमपात्र इन सवको भी नहीं ग्रहण करना ( परस्स अज्कोब 
वाव-लाभजणणाई परिअड्ढेड' ) ग्रहण करने में चित्त की एकाग्रता और लोभ को 


स्पेन्न दरन चाल दूसर के अधिक मल ्॒रचात्ञ पदार्थ को बढ़ाना या उनका बचाव 


इरना ६ शुशबआ ने ) अर्पात्जिहरूप गुण बाले को योग्य नहीं! ( यावि पुप्फ-फल्न 


दंद-मूलादिवाई ) और पुष्प, फल, कन्द, मूल आदि तथा सण-सत्तर॒साईं ) सन 
उनसे सत्तरवरां है एस ( स्यधन्नाई ) सब घान्यों को भो ( संजए ) साधु ( ओसह 
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भेसब्ल-भौयणटुबाए ) औषघ, सेषज्य, और भोजन -के लिये ( तिध्दिविजोगेदि परि- 
घेतुं ) मद वचन और कायरूप तीनों योगसि ग्रह नहीं करे। 
(कि कारणं ) नहीं लेने में क्या कारण है 


उत्तर-( अपरिमित-सक्षण-दंंसण धरेदिं ) अपरिमित ज्ञान तथा दर्शन को 
धारण करने वाले ( सीलगुण-विशुय-तब॒-लंजम-नायकेहि 9 शील-चित्त श न्ति,, 
गुण अहिसा आदि, विनय, और तप संयम की एउन्नति करने वाले ( सब्बजगज्लीय' 
चच्छलेहिं ) जगत्‌ भरके जीबों के वत्सल-€ पिज्ञोय-महिएद्टिं ) जिलोकों 
से पूजित ( तित्थयरेहि ) श्री दोर्थक्ुर ( जिणवर्रिदेहिं ) जिनेन्द्र देवने ( जंगमाणं ) 
प्रस जीवों को ( एसजोणी ) यह पुष्प फलरूप-योनि-उत्पत्ति-रथान € दिद्ा ) केवत 
ज्ञान से देखी है. ( न कप्पदह जोणि-समुच्छेदोत्ति ) योनिओ्रों का समुच्छेद-िनाश 
करना योग्य नहीं है। ( तेण दज्जंति समएसीहा ) इसलिये श्रेष्ठ म्रुनि पुष्प आदि 
का वर्जन करते हैं. ( जंपिय ओ: ण॒-कुम्मास-गंज-तप्पण-समंधु-भुज्ञिय-पलल-सू प-: 
सक्‍्कुलि वेढिम-बर सरक-चुन्न-को धग-पड-सिद्दरिखि-वट्ू-मोयग-खी र-दृहि-स- 
प्पि-नवनीत-तेल्ल-गुल-खंड-मच्छ डिय-मधु- मज्ज-मंस- रूज्जक-वंजण दिधिमा- 
दिक॑ पणीयं ) और जो भी ओदन-कूर, कुट्माष-उ्ड़द या थोडे उबाले हुए हुए मू ग॑ 
आरि, गंज-रक प्रकार का घान्य, तप्ण-सकतु-सत्त्‌ मंधू-बोर आदि का चूर्ण, 
भुज्जि,-मू जे हुए घानी आदि, पलल-तिरके फूलों का पिष्ठ, सूप-दांल, शष्कुली- 
तिल पाण्डी, वेध्सि-जहेबी आदि, वरसरक और चूर्ण कोश-खाद्यपदार्थ . 
विशेष पिण्ड-गुड आदि के पिण्ड, सिर्ह- णि दही में शक्कर आदि देकर बना हुश्रा 
शिखरण, वटू-बडा, मोदक-लड़डू, दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड, खांड, . 
मस्छंडी-मिसरी, मधु, मद्य, मांस ओर ऋशोकवट्टी आदि खाद्य तथा अनेक प्रकार 
के शाक आदि प्रणीत-लाया हुआ ( उबस्सए ) उपाश्रय में ( परघरे व ) अथवा . 
अन्य घरमें या ( रन्‍ने ) अटबी में हो ( त॑ ) उसका भी (सुविद्धियाणं ) क्रियापात्र . 
साधुओं को ( सन्नि्िं काउ' ) सत्रय करना ( न कप्पती 3) नहीं कल्पता (६ जंपिं य ) 
ओर जो भी ( एदिटु-ठविय- चियग-पत्नवजातं ) उद्धिप्ट-साधुमात्र के लिये वनाया , 
हुआ, स्थापित-साथु के लिये रकक्‍्खा हुआ, और रचित-साधु के लिये तपाकर 
यनाये हुए मो इक अः दि, पथ वजात अबस्थान्तर को पाये हुए जैसे चाघल और दही 
मिलकर बना हुआ करंबा आदि ( पक्रिए्ण-पाउकरण-पामिच्च ) प्रकीर्ण-गिराते 
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हुए दिया गपा या विखरा हुब्ा, प्रादुष्फरण-प्रकाश करके दिया ग्रवा ओर अप: 
जिस्य-साधु के लिये उदार जिया हुआ, ( मीसकजायं ) मिश्रजात-साधु व श्रवक 
दोनों के (जिये सम्मिलित बनाया हुआ (कीयकड-पाहुडं ) क्रीतकृत-साधु के जिये 
खरीदा हुआ और प्राभ्ृत-तप्नि में घज्ितरीके डाला हुआ या अप्रि से निकाला 
हुआ ( च ) और ( दानहु-पुन्नपगर्ड ) दान के हियये दथा पुण्पर के लिये बनाया 
गया ( समसख-वर्णामगद्याण्यकर्य ) पांच प्रकारके श्रसण तथा चनीपक-सिखारी 
के प्रयोजन से किया गया ( पच्छाकम्मं ) दानके वाद जहां हाथ आदि धोये जाँय 
या ऋन्य आरम्भ हो वह पश्चात्वर्स ( पुरे कम्मं ) हाथ घोने आदि आरम्भ करके जो 
दिया जाय वह पुरः कर्म ( नितिकम्मं ) सदाव्रत की तरह जहां सदा साधुओं को 
आदर आदि दिया जाय अथबा तनियमित्रुपसे सदा एक घर से आहार लिया 
जाय बसा ( मक्खियं ) सचित्तपानी आदि से भरे हुए हाथ या पात्र से दिया गया 
( अच्त्ति) प्रमाण से अधिक ( मोर चेव ) और वाचालता से-अधिक बोलकर 
मिलाया हुआ ( सयग्गहमाहूड ) स्वयं अपने आप ग्रहण किया हुआ, ओर अपने 
गाय या घर भ्रादि से सामने लाया हुआ ( मद्ठि उचलित्तं ) मिद्टी आदि से लिपा 
हुआ ( अच्छेज्ज॑ चेव ) और ऐसे ही आराच्छेथ-निर्बल से छीनकर दिया गया ( अ- 
गीसद्व ) अनिस्त2-अनेकों के दिससे की वस्तु सबकी अनुमति के बिन। दी गई हो 
(ज॑ त॑ तिहिसु ) जो आहार मदन त्रयोदशी आदि तिथि विशेष में ( जन्ने सु ऊस- 
येसु य ) यज्ञ और मह्दोत्सवों में ( अंतो व वहिं च होज्ज समण॒टरयाएं ठवियं ) उप: 
पत्र के भीतर या बाहर साधुओं को देने के लिये रक्खा हो ( दिंसा-सावज्ज-संप- 
उतते ) हिंसारूप दोप से युक्त (त॑ पिय परिषेतुं न कप्पती ) उस आहार को भी 
लेना नहीं ऋल्पता हैं । 
मूल-/ अहकेरिययं पुणाह कप्पति ! जंत एकारस-पिडवायसुद्ध 
क्िणण-हणण-पयण-कय-कारियासुमोयण-नव कोडीहिं सुपरिसुड्ध, 
दसहिय दोसेहिं विष्पमुक्क, उग्गम-उप्पाययेसणाएं सुद्धं, बयगय-चुय- 
कक फासुय बवंगय-संजोग मर्णिगालं, विगय धृम॑, छट्ठाण 
त्तृ पररक्‍खणद्या हरि 
रह परिर्सण दा हणि हणि फासुकेण भिवखेण वह्टियव्यं। 

ज्ञाप्‌ 
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पिच-सिंभ-अतिरित्त कुविय तह सन्निद्ातजाते व उदयपत्ते उज्जलल़-बल- 
विउल-तिउल-कक्खड-पगाढ-दुक्खे असुभ-कडुय फरुसे चंडफल-विदागे 
महतव्मये जीवियंत करणे सब्बसरीर-परितावण करे न कप्पति तारिसे वि 
तह अप्पणो परस्स वा ओसह भेसज्जं, भत्त-पाणं च.तंपि संनिहिकरय | 
जंपे ये समण॒स्स सुविहियस्स तु पडिग्गृह धारिस्स भदति भायण-मभंडोवहि 

वगरणं, पडिग्गहो, पादबंधणं, पादकफेसरिया, पादठदणं च, पडलाईं 
तिन्‍नेव, रयत्ताएं च, गोच्छुओ, तिन्नेव, य पच्छाका, रयोहरण-चोल 
पइक-सुहरंतकमादीय एयं पि य संजमस्स उववृहणड्याए वाया-यव-दंस- 
मसग-सीय-परिरक्खणइयाए उबगरणं रागदोसरहिय॑ परिहरियव्य॑ 
संणजएण णिच्च पडिलेहण-पण्फीोडण-पमज्जणाए अहोय राओ य अप्पमत्त 
ण होइ सततं निक्खिदियव्य॑ च गिरिहयव्य॑ च भागण, मभंठोदहि 
उदगरण एवं से संजते बिमुत्ते निस्संगे निष्परिगहरुई निम्भमे 
निन्‍्नेहद-बंधणे सब्ब-पाव-विर्ते वासी चंदणश-समाणकप्पे सम- 
विश-मणि-मुत्ता-लेटठ-कंचणे समे य -माणावमाण-णाएं, समिय- 
रते, समित रागदोसे, समिए समितीसु, सम्भदिट्टी समेयजे 
सब्दपाण-भूतेसु, सेहु समणे सुय धारते उज्जुसे संजते । ससाह सरणं 

सब्ब॒ भूसाण सब्ब जगवच्छले सच्चभासके य संसारंतद्धिते य संसार-समु- 
चिछन्ने सत्तं मरणाणुपारते, पारगे य सब्वे्सि संसयाखं पवयण मायाहिं 
अद्वृ्ह, अइकम्म गंठो विमोय्के, अ्म्य महणे, ससमय कुसले य भवति 
सुख दुक्ख निब्चिसेसे अच्मितर बाहिरंसि सया, तवोबहाणंभि य सुटठुज्जुते 
खे दंते य हियनिरते, शरियासमिते भासासमिते एसणासमिते आयाण 
भेड-मत्त-निवखेदणा समिते उच्चार-पासवण-खेल-सिंघाण जन्न-परिट्ठा- 


वांसया सामित मणगुत्ते, वयग॒ु्तं, कायगुत्ते, गुत्तिदिण गृत्तव॑भयारी, 
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चाई, लज्जू, घन्‍ने, तदस्सी खंतिखमे, जितिंदिए, सोधिए, अशियाणे, अब- 
हिल्लेस्से, असमे, अ्िंचणे, छिल्नगंथे, निरुपलेब्रे | सुब्मिल-बरकंस भा 
यण ?, व मुक़तोए, संखेविव २, निरंजणे, विगय,-राग-दोसमोहे , 
कुम्मो *, इव इंदिएसु गुत्ते, जच-४, कंचणर्गंव जायरूबे, पोन्‍्खरप 
त॑ *, व निरुबलेये, चंदो ३, इब सोमताएं (भावयाए,) क्रोव्व ०, दित्ततेण, 
अचले जह मंदरे 5, गिरिवरे, अक्खोभे सागरो व्यू, थिमिए, पुदओव 
सब्य १९, फ़ास सहे, तबसा १, चिय भासरासि छन्निव्य जाततेए, 
जलियहु १९ यासुणों वि तेयसा जलंते, गोसीस दंदरणं पिव सीयले 
सुगंधे य, हरथो !३ विव समिय भाव, उग्पोसिय सुनिस,लं व आयंस १४ 
मंडलतलं व पागड़ भादेण सुद्धभावे, सौडीरे कु दरोव्द १५, व्‌ समेब्य १६ जाय 
थामे, सौहे !« बाजहा भिगाहिवे छोति दुष्प्रधरेसि, छारब!८ सिह व॑ 
सुद् हियए, भारंडेः: चेव अप्पमत्ते, खग्गि विसाण २० थ एगजाते, 
खाणु चेब२! उद्ढकाए, सुन्ना२२ गारेव्व अप्यडिकम्मे, सुन्नागारादण- 
स्संतीर२३ निवाय-सरण-प्पदीप-ज्काशमिव निष्पकंपे, जहा२१ खुरों चेव 
एग धारे, जहा श्रह्े चेब१५ एगदिड्ली, आगासंर६ चेव निरालंबे, 
बिहगे*० विव सब्वओ विप्पष्ठक्द, कय पर निलये जहा चेवरप उरए, 
अपडिषद्धे अनिलोव्य२६, जीवोव्व३० अप्यडिहियगती | गामे गासे एगराय॑ं, 
नगरे नगरे य पंचराय॑ दृइज्ज॑ ते य, जिर्तिंदिए, जित परीसहे, निब्भओो, 
दिऊ संज्चिताबित्त-मीसक्रेदि दच्चेहिं विरायंगते, संचयातो विर, उुत्ते, 
लक, निरत कंखे, जीविय-मरणासविष्पमुवके, निस्संथि, निव्दर्श चरिसत 
धीरे काएण फासयंते सतत अज्फणकाणजुचे निहुए एगे चरेज्ज धर्म २२८ 
मी कक 3 पुन: पल्पते ! *तदेकाइपिए्डपात्शुड क्रय ए-हनन- 
2 0 अल कार > सकी द्गग्ो 
है. थे ग्राशुकम्‌ 9 व्यपंग्रतत 
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संग्रोगमनझ् सम , जगत धूम्र्, पद॒स्थानक निमित्तम्‌ पटकाय परिरक्षणार्थम्‌, अह 
न्यहनि प्राशुकेन मेक््येण दर्तित्वय्रम्‌ू | यद्पि च श्रमण॒प््य सुविह्वितस्थ तु रोगातझ्ल 
बहुप्रकारे समुस्यन्ते चाताधिकपित्तश्लेष्मजोरतिस्क्तिकृपिति तथा सन्निपातजाते- 
बोद्यप्राप्ते उज्ज्यल-बज-विउुल-ककंश-प्रगाददु-खे, अशुभकटुक परुषे, चरड फत्र 
विपाके मद्ाभये जीवितान्तकरणे, सर्वशरीर-परितापनकरे, न कल्पते,ताहशे5पि- 
तथा55त्मन: परस्व वा औपधमेपज्य॑ भक्त पानव्च तदपि सन्निधीकतु म्‌ । यद्यपि व 
श्रमण॒स्य सुविद्दितर्यतु पतद्मह-धारिणो भवति भाजन भण्डोपध्युपकररं, पतद्मह 
पात्रवन्धनहग्च, पान्रफेसरिका, पात्रस्थापनं, पटलानि-न्रीस्येव, रजस्राणम्ब, गो 
च्छुक:, त्रय एव च प्रच्छाद:, रजोहरण-चोलपट्टक-मुखानन्तकादिकम्‌ | एतद्पि च 
संयमत्योपबू हणाथाय वाताउडतपदंशं-मशकर-शीत-परिरक्तणार्थभ्‌ उपकरण राय 
द्वपरदिितं परिहृ्तव्यम्‌ । संयतेन नित्य गत्युपेक्षण-प्रस्फोटन-प्रमार्जनायामहनि च 
रात्रौचाउप्रमत्तेन भवति सतत नित्तेप्तव्यमू अद्दीतव्यम्ब, भाजनभण्डोपध्युपकरणम्‌.। 
एवं स संयतो विमुक्तो निस्‍्सड्ढो निष्प्रतिग्रहरुचिनिंममो निःस्नेह बन्धनः सर्वपाप 
विरतों बासी-चन्दन-समानकल्प:समतृण-मणि-मुक्ता-लेष्टु-काव्चन: समग्य माना- 
उपमानवरों: शमितरजस्क:ः शमितरागढ्ड पः.समितः समित्षु, सम्यग्दृष्टिः, समग्र 
यः स बप्राथिवूतेपु सदिश्रवण:,श्र॒तथारक ऋचजुकः संयतः सुसाधु: शरण सववेभूतानां, 
सवजगद्वत्सलः, सत्यभापकश्व संसाराउन्तल्थित्श, समुन्छिन्नसंसार: सततं मरणपा- 
रग:, पारगश्च सवर्पां संशवानां, प्रवचनमदतृसिरष्टाभिरष्रकर्मत्रन्थिविमोचको5डष्टमान 
सथनः, सत्र सम्रउकुतातश्थ भचति, सुख दुःखनिर्षिशेष, आभ्यन्तर बाह्यो सदा तप 
उपधान च सुष्दुक्त:, च्ञान्तोदान्तश्च, हितनिरत, ईैयासमितों भाषासमित, एपणा- 
समित, आद्ान भण्ड5मन्न-नित्तेपणासमित:, उच्चार-प्रस्रवश-खेल्ल-शिधांण-जज्ल- 
परिष्टापनिका समितो मनोगुप्तो चचनगुप्त: कायगुप्नो, गुप्तेन्द्रियो गुप्तबह्मचारी, त्यागी. 
लज्जुर्धन्यस्तपस्वी, ज्ञान्तिक्षमो, जितेन्द्रियः, शोधितो5निदानो5बहिलेंश्योइममो5कि 
व्चनश्छिन्नमन्थों, निरुपलेप: | सुविमल-बरऊांस्य भाजनमिव मक्ततोय: १ ) शद्ध इव 
: निरश्षनो विगतराग दोप मोह इवेन्द्रियेपु गुप्तो ३ जात्यकान्वन मिव जात॑- 
रूप: ४, पुष्करपत्रमिव निरुपलेप: ४, चन्द्र इच सौम्यभावनया, ६, सूर्यइव दीप्त- 
पेज: ५, अचलो यथा मन्दरो गिरिवरो ८, उक्षोभ्य: सागर ६, इब स्तिमित्त:, प्रथ्वी 
भू सब स्पशसहः १०, नपसापि च भत्मराशिच्छन्न इत ज्ञात तेजा: १ १, ब्वक्षितहू , 
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नाशनाइब नेह्साहवलन १२, गोशीपचन्दन इप श्षीतत्तः सुगन्धश्न, हदाघ समितभाष 

उदुयुप्रयुनिसतामित्र आदरामरद्त तकमित्र प्रकटभावेन शुद्धभावः, शाण्डीरः फुझ्र 
इंच, प्रूपभइत्र ज्ानम्थामा, सिंदोवा यथा मृगाधियों भवति दुष्प्रघर्ष:, शाग्द सलिल 
मित्र शुद्धद॑दवः, भारगद इब्राउप्रमत्त;, खद्निविषाणमित्रे"्रजातः, स्थाणुरिवोदव- 
काय:, सन्याउउगारमिद्राउप्रतिकर्मी, घत्यागारा5उसन्निवात-शरण-प्रदी पध्यानमिव 
मापप्रकरप यथाह्ुरच कघार:, सथाउडिस्ववेकह्प्रिट, व्याकाशमिव निरससम्प:, 
दिए्गबब सबतों विप्रमक्त:, कृतयर निलयों सथानैयोर्ग:, प्प्रतियद्भोडनिल इथ, 
जीय दखाउप्रतिदत गति: । ग्राम ग्राम-रकरात्रम , सगरे नगरे ने पञ्नरात्र | दूसमान:- 
दिहेरछ जिम जिलों जिनेपर पहों। लिसेयों। विद्वान सोगितोहिगिंतमिवटट  विरागे 





गत, सदादयादिस्तों, गम पुरा निर्यकांज:, जो विनमरणा 55 शानिप्रगुक:, निस्‍्स- 
स्थिर्निध्रग चाब््रिं धीर: स्थयन ग्पशन सनतनमध्याशध्यानगुक्ों निशुत एकश्न- 
ग्द्र्मम । 

ध्म्य «व परे रिसय पुणाई कप्पति ) नये फिर कैसा ओदन णादि पदार्थ 
लेना दरन्पना € ! 
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सुविहियम्स ) सुविहित साधु के ( रोगायंके बहुप्पकारंसि ) अनेक प्रकार के रौग 
या आतझ : समुप्पन्ने ) उत्पन्न होने पर ( वाताहिक-पित्त-सिंभ-अतिरित्त-कुविय ) 
बात की अधिकता व पित्त कफ का अतिशय प्रकोप ( तह ) तथा ( सन्निवात जाते 
वउद्यपत्ते)सन्निपात-त्रिद्ोष उत्पन्न हुआ हो (उण्जलबल विउल कक्खड-पगाढ-दुक्खे) 
अथवा सुख रहित बलवान कष्ट से भोगने योग्य विस्तीर्ण या मन वचन आदि तीनों 
योगों को तोलने घाले अत्यन्त कठोर दुःख के ( उदयपत्ते ) उदय प्राप्त होने पर 
(असुभ कडुय-फरुसे ) अशुभ या कट द्रव्य की तरह असुख अनिष्ट कठोर स्पर्श 
रूप तथा ( चंडफलविवागे ) टुःखरूप दारुण फल्न वाला ( महत्भये ) अत्यन्त 
भयदूर ( जीवियंत करणे । जीवन के अन्त करने वाले ओर ( सव्बसरीर-परिता- 
पंणुकरे ) सब शरीर को परिताप करने वाले ( तारिसेवि ) बैसे रोगादि के प्रसड़ में 
भी ( अप्पणो परस्सवा ) अपने या पर केलिये ( तह ) तथा ( ओसह-भेसज्जं ) 
ओपध भेषज्य / भत्त पाएं च ) और आहार पानी (त॑ पि संनिहिकयं ) दह सब 
भी संचय करके रखना / न कप्पति,) नहीं कल्पता-योग्य नहीं है। ( ज॑पिय ) और 
.. जो भी ( पडिग्गह धारिस्स सुविहियतस समणस्स ) पात्रधारी सुविहित-क्रियापात्र 
. साधु के पास ( भावणभंडोवद्उिवगरणा * पांत्र, मिट्टी के भांड और सामान्य उपधि 
तथा सकारण रखने के उपकरण , भवति ) होते हैं, जेसे-( पडिगगहो ) पात्र | पाए” 
वंधणं ) पात्र बंधन, ( पादकरेसरिया ) पान्र केसरिका-पोंछने का वद्भ ( पायठवर्णं 
च) ओर पात्र स्थापन-जिस पर पात्र रक्‍्खे जांय (पडज्ाईं ) पटल्-पात्र ढकने के 
तीन वल्ञ ( रयत्ताणंंच ) और रजल्लाण-पात्र लपेटने का वल्ल (गोच्छुओ गो -छुक 
पात्र वद्ध आदि प्रमा्जन करने के लिये पू'जनी ( तिन्‍नेवय पच्छाका * और तीन 
ही प्रच्छाद-ओढने के वस्र ( स्योहरणु-चोज़पट्टक-मुहणंतक मादीय॑ ) रजोहरण- 
आओघा, चोलपट्टक-पहनने का वस्ध ओर मुखानन्तक-मुखवल्धिका आदि ( एयं- 
पिय ) यह सव भी ( संजमस्स उबबूहणट्टयाएं ) संयस के उपवृहण-बृद्धि 
के लिये हैं ( वायायब-दंस-मसग-सीय-परिरक्‍खणट्रयाए ) वात-प्रतिकूज्ञ वायु 
सूर्य की ताप, डांस-मच्छर और शीत से संरक्षण करने के लिये ( उबगरणं ) रजो 
ह्र्णु आदि उप करण को ( राग-दोस रहिय॑ ) राग हंष रहित होकर ( संजएरं ) 
साधु को ( णिच्चं ) सदा ( परिहरियव्य॑ ) धारण करना चाहिए ( पडिलेहण- 
पप्फोडण-पमज्जणाए ) प्रतिल्ेखना-आंखों से देखना, प्रस्पोटन-फाडना और 


प५२।४८ ] पंचम संवरद्वासप्‌ डेप 





प्रमाजंन रूप छिया में ( अह्योवराज्ओोय ) दिन झौर रात ( अप्पमतेण सतत 2) 
निरन्तर प्रमाद रहित ( भावण-भंडोवछ्नि-ज्वगरणं ) साजन भाण्ड और उपधिरूप 
टकरा ( निकिलियित्रच्य ) सीचे रखता (च ) ओर ( गिश्हियव्यं ) पहण करना 
ओस्य (होइ ) होता है ( एवं ) इस प्रकार ( सेसंजते ) वह संयमी ( थिंमुत्ते निसंगे.) 
घनादि रदित, निःसन्व-मोद रद्धित ( निः्परिग्गहरुई ) परिग्रहरुचि से दूर (निम्ममे) 
ममता रहित ( निम्नेहबंधणे ) स्नेह और बंधन से रहित ( सव्च पाव विरते ) सब 
गर्षों से निव्रत ( बासी-चंद्रण-समाण कप्पे ) वासी-कुल्दाड़ी मारने वाले और 
घनदन का लेप करने बाले-दोनों पर समभाव रखने वाला ( सम-तिण-मणि 
गृवा-लेद द-श घरे ) ठुख और मणि, मोती तथा पत्थर व सुत्र्ण में समवुद्धि रखने 
धादा । समेय मारा धमाणणाए ) और मान अपमान की क्रिया में. भी 
सम ठप दिपाद रदित ( समिवस्ते ) उपशान्त पापरजबाला पअथवा विषय रति के 
दपशम बाला या शान्त॑ वेग बाला ( समित राग दोसे समिए समितिसु ) उाशान्त 
राग प्रेप थाला ये पांच समितियों में सम्पक प्रवृत्ति बाज़ा ( सम्मदिद्वी ) सम्येगू 
इृप्रि ( समे ये जे सत्य-पाण-भूतेसु ) झ्ौर जो समष्त अस स्थावर जीवों में समान 
भाव रखता है ( से हुसमण ) बद्ी श्रगण ( सुयधारते ) श्रुत धारक (ज्जुत्तें ) 
नेप्फपट या 'ठारस्प रहित ( संजते )ब संग्मों है (ससाहू सरणं सव्ब 
) यह सुलाधु सबभूत-छकाय जीवका शरण-रक्षक हद (सव्व ,जग-वच्छल्ले) 
गये छा यत्सत-द्िनपी हूं (सब्च भासके ) सत्यवकता हैं ( संप्तारंतद्विते ) 
दे घना में स्थित (ये) ओर (संसाग्समुच्धिन्ने ) भव परम्परा रूप जया 
सने उच्छेद कर दिया हैं, ऐसा (सतत मरणाण॒पारते सदा मरण के पार पाने 
६ पारम व सब्वेसि मंसवाण ) और सब संशर्यों का पात्गासी ( पदरयणु- 


[ अद्ठ्ढ ) छठ प्रचचनमाता-पांच समिति तीन गुप्नि रूप से ( अट्ठ कम्म- 
देनो के) आठ कर्मों छी ब्रन्थि-गांठ को छुड़ाने;बाला ( अद्रमय-महरणे) आठ 


| ताश ऋरन बाला ( ससमव छसज़ ) अपने सिद्धान्त में निपुण ( भवति ) 
( मुख-दुक्ख-निव्विनेस ) मुख दुःख में विशेषता रद्वित अथात्‌ हर्ष शोक 


' आन्यतर-वाहिरमिस्या तवोवद्माणं मिव्र सट ठज्जत्ते ) आशभ्यव्तर ओर 
'प रार गुण की रखा 


जिशई पे 
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 कत रहना कम्न बालें-उपधान में सदा अच्छी तग्ह से उद्यम 
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करने वाला ( ख॑ते दंते य ) क्षमावान ओर जितेन्द्रिय (हियनिरतें ) स्थपर का हित- 
कारी ( इंरिया-समित्त ) ईयां समिति युक्त ( भासा समिते ) भाषा सप्मिति-निर्दोष 
वचन-बोलने वाला, ( एसणासमिते ) एपंणा समिति युक्त ( आयाण-संडमत्त- 
निक्खेवणा समिते ) आंदान भांड मात्र निक्ेपशां समिति वाला ( उच्चार पासवण- 
खेज-सिंघाण-जल्ल-परिंट्रावशिया समिते ) मलमृत्र, श्लेष्म, संघान-नाक का मल, 
जल्ल-देह का मल आदि परिठनें की समिति वाला ( मणुगुत्ते बयगुत्ते कायगुन्ते ) 
मतों गुप्त, वचन गुप्त और काय गुप्त-शरीर के संयम वाला ( गुत्तिदिए ) गुप्त 
इन्द्रिय-विषयों से इन्द्रिय का रक्षण करने वाला ( गुत्त-बंभयारी ) ब्रह्मचय की 
गुप्ति से युक्त ( चाईलज्जू ) त्यागी-सबंसंग का त्याग करने वाला वा दानी, रज्जु के 
समान सरल ( धन्ने तवस्सी ) धन्य, तपस्वी-प्रशान्त तपोयुक्त ( खंतिखमे ) क्षमा 
द्वारा सहने वाला (,जितिंदिए ) जितेन्द्रिय ( सोधिए ) गुणों से शोमित या शुद्ध 
हुआ ( अशियाणे ) निदान रहित ( अबहिल्लेस्से ) जिसकी चित्तबृत्ति संयम से 
बहिभू त नहीं है ( असमे अकिंचणे ) ममता से दूर ब धन से रहित ९ छिन्नगंथे ) 
स्नेह बंधन को काटने वाला ( निरुवलेबे ) कर्म के उपलेप रहित याने कर्म का बंध 
नहीं करने वाला। ( सुविमल्-वर कंसभायणं व मुक्कतोये ) खूब निर्मल उत्तम 
क॒स्य भाजन की तरह स्नेहरूप जलसे दूर ( संखेविव निरंजणे ) शह्ढ की तरह 
निर्मल-रागादि मल रहित ( विगय-राग-दोस मोह ) राग हंष और मोह से दृर 
( कुम्मो इव इंदिएसुगुत्ते ) कूर्म-कच्छुप की तरह इन्द्रियों के विषय में गुप्त-संयम 
पाला ( जश्चन-कंचणुर्ग व जायरूबे ) जाति सम्पन्न सुवर्ण की तरह जातरूप-रागादि 
कुभाव रहित अपने स्वरूप को पाया हुआ ( पोक्खर  पत्तं व निरुवलेवे ) पद्मयत्र 
की तरह भोग के लेप रहित ( चंदों इव सोमभावयाए ) सौम्य भाव से चन्द्रके समान 
( सूरोब्व दित्ततेए ) सूर्य के जैसे तपस्या के तेज वाला ( अचले जह मंदरे गिरिवरे ) 
भन्दर-मेरु पवत के समान अचल (अक्खोब्भे सामरोव्व थिमिए ) क्षोम रहित 
सागर के जैसे स्तिमितभावों की तरज्ञ से दूर ( पुढवी व सव्व फाससहदे ) पृथ्त्री की 
तरह अनुकूल प्रतिकूल सब स्पर्शों' को सहने वाला ( तवसा विय भासरासिहछन्नि 
घजाततेए ) और तपस्या से भस्म की ढेर से ढकी हुई अप्मि के जैसा याने जैसे 
भस्म से ढकी हुई अग्नि भीतर जलती ओर बाहर से बुकीसी दिखती है, वैसे तपरवी 
का शरीर बाहर से फीका किन्तु अन्तस्तेज से दीप रहता. है ( जलिय-हुयासणो 


धृ>२  न्८ |] पंचम संत्ररद्रारम थे 


बाय के अभाव में जैसे तालाब का पानी समरूप में रहता है, वैसे निन्‍्दा सत्कार 
में सममावयुक्त ( उ्घोसिय-सुनिम्मत्तं व आ्रयंस-मंड ते ब ) अच्छा घित्ता 
था ड्ोने से निर्मल दर्पण के तल की तरह (पागड भावेण सुद्धभवि ) 


नगद परीषड़ सेन्‍्य के लिये शूर ( वध्मेव्य जायथें ) वृषभ के समाव जात स्थास- 
स्थीकार डिय़े हुए ब्रतभार के निबाह में सम ( सीहे था जढदा सिगाहिवे) सगपति 
सिद्र के मसे ( दृष्पधरिसे होति ) परीपदरूप म्गों के लिये जो दुद्धप होता है ( सार 
ये सलिल॑ ब सुद्रद्यियए ) शएकाल के पानी की तरह शुद्ध हृदय वाला ( भारडे चेव 
परे ) आर भारंठ पत्ती के समान प्रमाद रहित (खग्गि-विसाशं व एगजाते ) 
खह-गठा के सींग की तरह एकभूत-रागादि के सद्वाय रहित (खाणु' चे व उड़ढ 
फाए । स्थायु-खूटे की तरह कायोत्सग में शरीर को स्थिर खड़ा रखने वाला ( सुन्ना 
गियर अप्पटिस्स्म ) शून्य घरकी तरू देह की सम्भाल नहीं करने वाला ( सुन्नो 
गारायणस्संतों ) शून्य घर या यूनी दुकान में वत्तेधान-रहा हुआ ( निवाय-सरण- 
प्रोपस्ताशमिव निः्पकपे ) वायु रहित घरमें शेप की दत्ती की तरह दिव्य आदि 
एपसभे में भी शुभ ध्यानहप कोट्टऊर्मे अकम्पय-निश्चल चित्त वृत्ति बाला ( जहा 
खुते देव एगधारे ) छुर-दूरे के जैसे विधिमार्गह्प एक धार वाला (जहा अही 
पा एगरिट्री ) फिर सप के जैसे मोज् साथव रूप एक दृष्टि वाला ( आगास॑ चेद 
'पलूव ) आकारा की तरद वाद्य आ्लंबन रहित (विहगे विष सब्बओ विप्प 
मुकझे ) विहग-पत्ती की तरह सबसे विप्रमनुक्त ( कग्-पर-निलये जहा चेव उरए ) 
ऊने सप दूसरे के बनाये घरमें रहता है वैसे साधु परगृह में रूने वाला ( अप्पड्ि 
डे अनलाव्य, जीवोतब्व अप्पडिहयगति ) वायु की तरह प्रतिवन्ध रहित और जीव 
की तरह अप्रनिदतगति-रुकावट रहित गति-बराला ( गामे मासे एगरायं ) गांव 
गांद में एडरात ( व) और ( नगरे नमरे पंचराय॑ ) नगर नगर में पांचरात ( टन रत पावर दक 


(“गवि में पद रात्रि घर नगर में पंच रात्रि का पारसाण पड़िमपारी साधु 
अपेत्ञा है ।-दीक्ा० 


ग्‌प६ प्रश्न व्याकरणम : [ अपरिसंह प्रत बशंनत्र 





ज्जंते य ) विचरता-भ्रमण कश्ता-हुआ और ( जिजिंदिए ) जितेन्द्रिय ( जित-परी 
सहे ) परीषहों को जीतने वाला ( निब्भओं ) निर्मेय ( विऊ) विद्वान्‌( सचित्ता 
चित्त सीछडऊेहिंहिब्वेडिं) सचित अवित्त व सिश्र-द्रत्यों से ( घिदायंगते ) विराग 
प्राप्त ( संचंयाओ विरए ) अतंएव संग्रह से दृर (मुत्ते ) मुक्त 'की तरह वन्धन इह्विते 
( छहुंके ) गौरव रहित होने से लघु-दल्का ( निंरबकंखे ) आकांक्षा' रहित ( जीविय 
मग्णास-विप्पम्नक्के ) जीवन सरण की आशा से दूर, तथा ( धीरे ) धीर (निस्संधि 
निव्वणं चस्तिं ) सन्धि चारित्र परिणाम के विच्छेद रहित, निर्दोष चित्र को 


( काएण फासयंते ) शरीर से पालन करता हुआ ९ अज्मप्प ज्माणजुत्ते, ) अध्या- 
त्म ध्यान-शुभ विचार से युक्त तथा ( निहुए ) उपशान्त कषाय वाले -.स॑धु ( एगे.) 
एकाकी रागादि रहित होकर ( सततं ) सदा ( धम्म्त चरेज्न ) धर्म का आचरण 
करे। ... 
भाव- सूत्र में अपरिग्रह को वृक्त की उपसा दी गई है. जो तीथकुर की आज्ञा- 
नुसार की ग़ई निंधृत्ति के बिस्तार से बहुत प्रकार का है। बत्ष के. साथ अपरियग्रड़ 
की समता करते हुए उसके अज्ञों का परिचय दिया है। जैसे--अपरिय्रह-इक्ष का 
सम्पकत्व दी निर्देष मूज़ है और धर्य रूप कन्द, विनय ही. चतुरत्न वेदिका और 
ब्रिल्ञोकी में फैला हुआ विसल यश ही बड़ा रकनन्‍्ध है, महात्रत ही पाँच शाखायें, ओर 
भाषना. रूप छात्र है। धर्म ध्यान शुभ योग तथा ज्ञान रूप प्रल्नबाछुर ओर विविध 
गुण ही अपब्म्रह वृक्ष के फूल हें। शील उसकी सुगन्धि और अनाख्रव ही 
फल्ल है । कम बन्ध से मुक्ति इसके बीजों का सार है। इस प्रकार मेरु की चूलिका के 
समान यह सोक्ष सार्ग का शिखर भूत अप्रिमरिह अन्तिम संबरद्वार है.। अपरिम्हत्रत 
की यह सर्वाद्ा है कि आम आदि में रहा हुआ कोई भी पद्मर्थ थोड़ा या बहुत, छोटा 
या वड़ा द्रव्य मात्र सन से भी ग्रहण करना योग्य नहीं है। ऐसे चांदी सोना व दासी 
द्वास आदि निर्जीब या सजीव द्रव्यों को, संथा लोह आदि घततु एंवं विविध प्रकार 
के पात्र जो अधिक मूल्य वाले और दूसरे के चिंत्त की आसक्ति एबं लोभ को उत्पन्न 
करने वाले दे । उतका समय करता योग्य नहीं है और पुष्प फल आदि वनस्पति 
, तथा १७ प्रकार के धान्यों का भी औषध मेष और भोजन के लिये साधु को. संग्रह 
“करनी योग्य नहीं है । क्योंकि अनन्त ज्ञानी तीथझूर देव ने ज्ञान बेल से ईस पुष्प 
आदिके समृदकों त्रप्त जीवोंछी उत्पत्तिका स्थान कद है और फ़िसी योनिऊा विनाश 


'सध्द। नद पंचम संयरद्वारम रे 
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फरना टीक नहीं है। इसलिये प्रयान॑ साथु इसका वर्जन करते दें। फिर जो भी झोदन 
आदि निर्तर द्रव्य उपाश्नय में लाये गये या ग्रहस्थ के घर या जंगत में ज्से हैं, 
क्रिय्रा पात्र साधु को उन द्रव्यों का भी सन्चय नहीं करना चादिए। फिर जो आहार 
श्रादि उदिए्, स्थापित त्था मोदकादि रूप से साथु के छिये .बनाया गया है; नी 
गिरना हुआ या साधु के हिल अन्चेरे से बाहर लाया हुआ एपं भ्रमण था भिखारी 
के ठिये बनाया गया है | उधार लाया हुआ, भिन्न, क्रीवकृत, प्र!भ्ृत, और दान 
थ्र के शिये निकाला हुआ, तथा जो पश्चात्कम क्ादि अन्य दापों से युक्त है । वह 
ध्राह्र दिश्वि, यज्ञ तथा उत्सव के प्रसझ्नों में उप:श्रय के भीतर या बाहर साधु फे 
शिए रक्खा हो तो दिंप्ता रूप दोष याले उस पआद्वारारि को झती साधु ग्रहण 
नहीं करे। नव्र फिर कैसे आदार शआादि को अहण करना सोग्य है, इसको 
दिखाने ६- जो पिर्डंपणा के ११ उद्देशों से शुद्ध सौर सवेदना १, खतेदवाना २, एपं 
खरीदने बल को प्रनुमोदन करना ३े, ऐसे हिंसा करना ८४, कराना ४, ये करने 
पाले का अनुमोदन करना ६, पक्ाना ७, दूसरे से पकयाना ८, शोर पकाते को 
घजदा जानना ६, इन नय फोर्टियाँ से शुद्ध हो । एपणा के दश दोप। से २द्ित 
तथा जो उद्गम थ्ादि एपशा से शुद्ध दैं। चेतनता से रहित और प्रासुक तथा 
संधोग थादि मंटत दोप से सो द्वित टै, प्रतिदिन बसी प्रामुक भिन्षा का; ग्रहण 
फरना चाहिए | बहू भी फेबल बेदना आदि छः कारणों से जीव रज्ञा के शिए ग्रदगु 
परे। फिर, क्रिया पात्र साधु को अनेक प्रकार के घान शयादि से द्ोने बाते रोगातकू 
उत्पन्न हो जाय तो भी अपने व परके शिये श्रापव भपत्न तथा भक्त पान रात्रि र्मे 
पास रखना नहीं ढल्पता | 
फिर पात्र घारी साथु छो भाजन श्यादि उपकरग होते, थे भी सद्देतुक होते है । 
* उपकरण आर उनके! धारण, करने की विधि बताते ६ैं। >से-पात्र १, पात्र 
. धन्य २, पाद्र पोंधने छा बद्ध :, पात्र स्थापन-मग्डज़ 2, पटल तीन ४, रजसखागह £ 
दौर गोच्छद-प्‌ उनी ७, प्रच्चछादन,क बद्च ८, ग्जो हरख ६, चोल पटक १०, शोर 


: रुख वक्धिका छादि दपकरणानी संबम की रक्षा के हिये तथा यातादि कष्ट से देद्र 
हे संसच्ण के लिये गाग द्व पद्वित धारण! कमना चाहिए, और रात दिन सदा प्रति 


हेखन आदि किदा मे अप्रमत होइर निरन्तर भाननादि दा रखना एय॑ प्रदग करना 


सेस्य हैं। इस प्रदार हो संदर्भी विनुक्त आदि १४ विशेष युक्त दू बद्दी सादु श्रृत 


सर्प प्रश्न व्याकरणम्‌ [ अपरियंद्‌ ब्रत वर्णन 





ज्जंते य ) विचरता-अमण करता-हुआ और ( जि्िंदिए ) जितेन्द्रिय ( जित-परी 
सहदे ) परीषहों को जीतने वाला ( निब्भओों ) निर्मेय ( विऊ ) विद्वान्‌( सचित्ता 
चित्त मीसऊेहिहव्वेिं) सचित अवित्त व मिश्र-द्रत्वों से ( पिदायंगते) विरंगगे 
प्राप्त ( संचयाओ विरए ) अठएब संग्रह से दृर ( मुत्ते ) मुक्त 'की तरह वन्धन रहित 
( लहुके ) गौरव रद्वित होने से लघु-हल्का ( निंस्बकंखे ) आकांज्ञा २हित ( जीविंय 
मरणास-विप्पमुक्के ) जीवन मरुण की आशा से दूर, तथा ( धीरे ) धीर ।निससंधि 
निव्बर्ण चरित्ं ) सन्धि चारित्र पश्णिम के विच्छेद रहित, निर्दोष च्त्रिको 


( काएण फासयंते ) शरीर से पालन करता हुआ (९ अज्मप्प ज्माणजुत्ते. ) अ्रध्या- 
त्म ध्यान-शुभ विचार से युक्त तथा ( निहुए ) उपशान्त कषाय वाला साधु ( एगे.) 
एकाकी. रागादि रहित द्ोकर (सततं ) सद्दा ( धम्म चरेह् ) धर्म का आचरण 
करे। .. 
भाव-' सूत्र में अपरिग्रह को वृक्ष की उपसा दी गई है. जे तीथंकुर की आज्ञा- 
छुसार की ग़ई निवृत्ति के विस्तार से बहुत प्रकार का है। बृत्त के. साथ अपरियरद् 
की समता करते हुए उसके अज्ञों का पर्चिय दिया है। जैसे--अपरिग्रह-इच्ष का 
सम्यकृत्व ही निर्शेष मूज़ है और घर्य रूप कन्द, विनय ही. चतुरस्र: वेदिका और 
ब्रिश्ञोकी में फेला हुआ विमल यश ही बड़ा स्कन्ध है, महात्नत हीं पाँच -शाखायें ओर 
भाषना रूप छात्र है। धर्स ध्यान शुभ योग तथा ज्ञान रूप पल्नवाह्-ुर ओर विविध 
गुण ही अपस्मिह दत्त के फूल हैं। शील उसकी सुगन्धि और. अनास्रत्र ह्वी 
त़् हूं । कम वन से मुक्ति इसके बीजों का सार है। इस प्रकार मेरु की चूजिका-+क्े 
समात यह सोक्ष सार्ग का शिखर भूत अपरियग्रह अन्तिम संबरद्वार है.। अपरिग्रदृत्नत 
की यह सर्वादा है कि आम आदि में रहा हुआ कोई भी पदार्थ थोड़ा या बहुत, छोटा 
_या बड़ा द्रव्य मात्र मत से भी ग्रहण करना योग्य नहीं है। ऐसे चांदी सोचा व दासी 
द्वास आदि निर्जीब या सजीव द्रव्यों को, तथा लोह आदि धातु एवं विविध प्रकार 
के पात्र जो अधिक मूल्य वाले और दुसरे के चित्त की आसक्ति एवं लोभ को उत्पन्न 
करने वाले हे | उनका सख़य करना योग्य नहीं है ओर पुष्प फल आदि वनस्पति 
. तथा १७ प्रकार के धान्यों का भो औषध भेपज और भोजन के लिये साधु को संग्रह 
-करनो योग्क नहीं है। क्योकि अनन्त ज्ञानी तीर्थद्वुर देव ने ज्ञान बेल से ईस पुष्प 
आददिके समृदकों त्रप्त जीबोंकी उत्पत्तिक्ा स्थान कद्ठाः है और फिसीं वोनिऊ। विनाश 
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फरना टौक नहीं है। इसलिये प्रधार्त सावु इसका वर्जन करते है-। फ्रिर जो भीओदन 
आदि निर्याव द्रव्य उपाश्रय में लाये: गये या ग्रहस्थ के घर या जगत मे स्क्खे हैं 
क्रिया पात्र साधु को एन द्रव्पों का भी:सन्नय नहीं करता चादिए 4 ,फिर जो आहार 
आदि उद्िट्ट, स्थापित. था मोदकादि रूप से साधु के डिये:बनांग्रा गया है;. नीचे 
गिरता हुआ या साधु के ढिये अन्धेरे से बाहर ज्ञाया हुआ एवं. श्रमण था भिखारी 
के किये बनाया गया है। उधार लाया हुआ, भिश्र; क्रीतकृत, प्र/भ्चत, और दान 
पुण्य के लिये निकाला हुआ, तथा जो पश्चात्कर्म आदि. अन्य दोपों से युक्त है । वह 

श्राह्यार तिथि, यज्ञ तंथा उत्सव. के असड्डों में. उपःश्रय के; भीतरःया बाहर साघु,के 
'जिए रक़्खा-हो तो: दिंसा रूप दोष वाले उस आद्याराहि को -ब्ती संधुं अहरे 
नहीं करे । तब फिर कैसे आंद्वंर: आदि की अहण करना :योग्यः हैं, इसको 
दिखाते हैं-'जो पिस्डैपणा के ११ पद्देशों से शुद्ध और ख दवा १, खरोदबाना २, एवं 
खरीदने व/ले को अनुमोदन -करना-३, ऐसे'हिंसा करना ४,: कराना ५, व-कंररने 
: घाले का अनुमोदन करना ६, पक्रानों ७, दूसरे से पंकंवाना ८, और पकाते- को 
: भ्रच्छा जानना ६,- इन नव कोर्टित्रों- से शुद्ध हों) एपणा के दश द्वोषों से रहित 
तथा-जो उद्गम आदि एंपणा से शुद्ध है। चैतनंता. से :रहित और- प्रासुक, तथा 
संयोग आदि-मंडल दोष-से जो रहित है, प्रतिदिन बसी प्रासुक भिन्षा- का; ग्रहण 
करना चाहिए-। वंह भी केवल वेदनां आदि छः कारणों से जीब रक्षा के. लिएं ग्रह 
' करे। फिर: क्रिया पात्न साधु को अंनेक प्रकोरे- के. बात आदि से होने बातें रोगाठझू 


उत्पन्न हो जाय तो भी अपने व परके लिये ओषधं भषज .तथा भक्त पान -रांत्रि में 
पास रखना नहीं कल्पता | ह 


फिर पात्र घारी साधु को भाजन आंदि उप्रकरण होते,. वे भी सद्देतुक, होते हैं । 

: उपकरण: और . उनके: धारणः करने की -विधि बताते: हैं । जैसे-पांष्न ९, पात्र 
; घन्ध. २, पात्र पोंछने का-ब्रुस्ध 3, पात्र स्थापन-मर्डल ४, पटल तीन ४, रजस्राण:६ 
ओर गाच्छुक-पू जन्ती ७/ प्रच्छादन,के वस्ल ८, रजो हरणु ६, चोल पट्टक १०, , और 
उंज़् वल्षिका आदि उपकरण[सी-संयम की रक्षा के ढिये तथा वातादि- कृष्ट से देह 
के संरचुण के लिये राग हू घ. रहित धारण करना चाहिए, -और रात दिन सदा प्रति 
लखन आदि क्रिया में अप्रमंत्त होकर निरन्तर भाजनादि को रखना एवं ग्रहण करना 


योग्य हूं। इस प्रकार जो संयमी विप्तुक आदि १४ विशेष युक्त है दंह्दी ' साधु भरत 


र्प८ प्रश्न व्याकरणम्‌- [ अरपरिसह ब्रत वर्णनम्‌ 


धारक ऋज़ु व संयमी है। सुसाधु आदि अनेक विशेषण युक्त यावत्‌ वह कर्म लेप से 
रहित होता है। साधु की ३१ उपमायें जैसे-१ निम्न कांसी के भाजन की तरह स्नेह 
जल से अलिप्त, २ शह्ध के जैसे उज्ज्वल याने राग दूं घष . आदि रंग रहित, ३ कूर्म-+ 
कच्छप की तरह गुप्तेन्द्रिय, ४ उत्तम सोना जैसे शुद्ध स्वरूप वाला, ५ पद्म पत्र की 
तरह काम रूप मल के लेप रहित, $ चन्द्र जैसे सोम्य, ७ सूबे जेसे तेजस्वी, ८ मेर. 
पब॑त जैसे अचल, ६ अनज्षोभ्य सागर के समान विचारों की चंच्रलता रहित, ६० 
पृथ्वी के समान सबके स्पर्श को सहने बाला, ११ भस्म- से ढकी हुईं ,आग के समान 
बाहरी शरीर से फीका व भीतर से तेज़स्वी, १२ जाज्वल्यमान वह्ि जैसे तेजस्वी 
१३ गोशीर्ष चन्दन के जैसे शीतत्न व शीज की झुवास बाला, १४ जातिमान्‌ गज़ 
के समान परीषह सहने में शूर, १५ हृद जैसे सम स्वभाव वाला, १६ स्वच्छ दपण 
जैसे प्रकट शुद्ध स्वभाव वाला, १७ धोरी बेल के जैसे उठाये हुए कार्य भार का 
निवांद करने वाला, १८ सिंह के जैसे दूसरे से पराभव नहीं पाने वाला, १६ शर- 
त्काल के पानी के समान निर्मल, २० भारण्ड पत्ती जैसे सदा चकित रहता है बेसे 
प्रमाद्‌ रहित, २९ गेंडे के सींग की तरह एक-राग हष रहित, २९ स्थारु-खूटे के जैसे 
ऊ'चे-सीघे ध्यान में खड़े, २३ शून्य घर :के जैसे शोभा-संस्कार रहित, २४ निवात 
घर के दीपक के जैसे ध्यान में अकम्प, २४ छुरे के जैसे विधि रूप एक घार वाला 
२६ सप॑ के जैसे मोक्ष मार्ग रूप एकल्नक््यवाला, २७ आकाश के जैसे बाहरी 
आलम्बन रहित, २८ पक्षी के जैसे संग्रह रहित या सर्वत्र गति वाला, २६ सर्प के जैसे 
पर घर में रहने वाला, ३० वायु के जैसे प्रतिबन्ध रहित, ३१ जीव के जैसे निवाध 
सवंत्र गति बाला, इन इकतीस उपमाओं से युक्त साधु प्रति ग्राम में एक रात और 
नगर में पांच रात के प्रमाण से वास करते हुए भ्रमण करता है। जितेन्द्रिय, जित 
परीपह, .निर्मय यावत्‌ जीवन की आशा व मरण भग्य से दूर मुनि निर्दोष चरित्र को 
शरीर से पालन करता हुआ निरन्तर आत्म ध्यान से युक्त स्थिर्मति होकर राग 
ट्वंप रहित धर्म का आचरण करे। 


मूल-“इम च परिग्गह-वेरमण-परिरक्खणइयाए पावयणं भंगवया 
सुकहिय॑ अत्तहियं, पेचाभाविकं, आगमेसिभदं, सुद्धं, नेयाउयं अकुडिलं 
अगुत्तरं सच्वदृक्लपावाण विशोसमणं, तस्सइमा पंचभावणाओ चरिमस्स 


टृ० १ +६ | पंचम संवरद्वारम्‌ कर 





चयस्स होंति परिग्गह वेरमण-रक्खणइंयाए | पढमं-सोइंदिएण सोच्चा 
साई मशणुन्नसहगाई, किंते !, वरसुरय-झुईंग-पंणव-दद्दुर-कच्छ॑मि-- 
वीणा-विपंची-वन्नयि-बद्धीसक-सुधोसनंदि-श्रसर-परिवादिणि-वंसतूणक 
पव्यक-तंती-तल-ताल-तुडिय-निग्धोसगीयवाइयाई, नड-नइक-जद्न-मन्न 
मुद्ठिक-बेलंवक-कहक-पवक-लासग-आइक्सक-लंख-मंख-त्राइन्न-तु व 
बीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहूणि, महुरसर-गीत-सुस्सरातिं, कंची 
मेहला-कलावपत्तरक-पहेरक-पायजालग-घंटिय- खिंखिणि-रयणोरुजा- 
लिय-छुद्दि-नेउर-चलण-मालिय-करणग-नियल- जाल-भूसणसद्ा णि, 
लीलाचंकम्ममाणाणुदीरियाईं, तरुणीजणहसिय-भणिय-कलरिमित-मजु- 
लाइं, गुणबयण।[णि व वहूणि महुरजणभासियाईं, अन्नेसु य एबमादिएसु 
सहसु मणुन्नमदए्सु ण तेसु समणेण सज्ियव्यं, न रख्तियव्वं, न गिज्कि- 
यब्बं, न म्रुज्फियव्यं, न विनिग्धाय॑ आवज्धियव्यं, न लुभियव्यं, न तुसि- 
यब्ब॑, न हसियव्यं, न सह च मई च तत्थकुज्जा | पुणरवि सोह दिएण- 
सोच्चासदाई' अमणुन्न-पावकाइ, किते ! अदकोस-फरुस-खिसण-वमा 
णुण-तजंण-निब्भंदुण-दित्तवयण-तासण-उक्कूजिय-रुत-रडिय- कंदिय 
निग्धृइरसिय-कलुणबविलवियाईं, अन्नेसु य एयमादिएसु सद्देसु अमणुत्र 
पावएसु न तेसु समणेण रूसियव्यं, न हीलियव्यं, न निंदियव्य॑, न खिंसि 
यब्वं, न छिद्यव्यं, न मिदियव्यं, न वहेयव्व॑न दुगु छावत्तियाएंलब्भा 
उप्पाएड | एवं सोतिदिय-भावणा भाषितोी भवति अंतरप्पा मगुन्नाउम- 
जुन्न-साब्भ-दुव्मिरागदोस-पणिहियप्पा साहू, मण-वयण-कायुत्ते 
पणिहितिदिए चरेज्ज धम्मं | १॥ | 
छाया-* इन परियरह विस्मण-परिरक्षणाथ प्रवचन भगवता सुकथितमात्महित॑ 


प्रेत्ममाविकमू, आगमिष्यद्भद्र', शुद्ध न्यायोपेतमकुटिलभनुत्तर॑सबंदुःखपापानां 
व्युपरामन, तस्थेमाः पश्नभावनाश्वरमस्य त्रतस्य भवन्ति परिग्रह-विस्मण रक्षणाथंम्‌ । 


२६० प्रश्न व्याकरणम  [ अपरिमहृप्नतस्य पद्चभावतता: 


५ छह 


प्रथमं-श्रोत्र न्द्रियेण श्र॒त्वा-शब्दान्‌ मनोक्षभद्रकान्‌ । कांस्तान्‌ *-बर मुरज-सदत्न 
पणव-ददु रट-कच्छभी-वीणा-विपज्ची-वल्लकी -बद्धीसक-सुघोष-नन्दी -सूसर परि 
बादिनी-बृश- तू ण #-पर्वक-तन्त्री-तल-ताल-तुय॑न््घोषि-गीतवाद्यम्‌ , नंट-नतक- 
जल्ल-मल्लन-मौष्टिक- विडेमग्बक-कथक- प्लवक- लासका55चक्ष॑क-( आख्प्रायक )- 
लेंख-मंख-तूणंइल्ल-तुम्बिवी शिंक्र-ताला55चेर-प्रकस्णु।नि च बहुंनि, मधुरस्वरगीतं 
सुस्वराशि, काम्री-मेखलाकलापु-प्रतरक-प्रहेरक- पादृजालक-घरिटकां-किह्लिणी- 
र॒त्तोरुजालिका छुद्विका-नु पुए:चलनमाजिका-कनक-तिगड जालक-भूषणशब्दान्‌ , 
लीलाचड्डम्यमाणोदी रितान्‌ <रुणी जन-हसित-भणित-कलणमित-मण्जुलान , गुण 
बचनानि च वहूनि मंधु रजन भॉषितानि, अन्येयु चंय्सांदिकेषु शब्देयु मनोजझ्केयु न 
तेषु श्रमणेन संविजितव्यम्‌ , ने रक्तव्यम्‌ , न ग््धितव्यप, न मूर्चिछुत्व्यम, न विंनि 
घांतमापत्तव्यम्‌., न लोभितंध्यम.; नें: तीष्टव्यमूं, न हसितठ्पम्‌ , ने रेंमेतिश्वमतिश्र 
ततन्न कुरयात्‌। -पुनरपि :श्रोत्र निद्रयेणं श्रुत्वा शब्दान्‌ अमतोज्ञपापकान्‌ , कांस्तान्‌ (> 
आकोश-परुप-खिंसणा 5वमानन-तजन-निर्भत्सन-दीप्तवचन प्रासनोत्कूजित-रुद्ि 
ता55रटित-कऋन्दित-निघु 2-२सित-करुण-विलपितान्‌ , अन्येषु चेवमादिकेषु शब्दे 
ध्वसनोक्षपापकेषु न तेषु श्रमणेन रोषितव्यं, न हीलितव्यं, न निन्दिटवय॑, न खिंसि- 
ठठप॑, न छेत्तव्य न भेत्तगप, न हन्तठयं, न जुगुप्सा-बृत्तिका रृभ्योत्पादयितुम्‌ । एवं 
श्रोत्र न्द्रियसावना-भाविठो भवत्वन्तरात्मा :मनोज्ञाउसनोज्ञ-सुरभि-दुरमसि-रागह ष 
प्रशिद्वितात्मा साधुर्मनो-वचन-कायमुप्त: संब्ृतः प्रशिहितेन्द्रियश्चरेद्मम्‌ ॥। १ ॥ 


'अन्व०-“( व ) और ( परिग्गहवेरमण-परिरक्खणट्टग्राए ) परिमह विस्मण 
प्रत की रक्षा के लिये ( भगवया ) प्रभु महावीर ने ( इसं पावयणं ) यह्‌ प्रवचन 
( सुऊहिय॑ ) अच्छी तरह कद्दा है ; अत्तहिंय॑ं, पेच्चा. भाविक॑ ) जो आत्मद्वितकारी 
व॑ परत्षोक में शुभ का कारण है ( आगमेध्ति भद्द ) भविष्य में कल्याण कारक 
( सुद्धं ) शुद्ध । नेयाषयं ) न्‍्यायपुक्त ( अकुडिलं ) कुटिंलता रहित ( अगुत्तरं ) सर्व॑ 
श्रेंध और ( सब्बदुक्ख-पावाण ) सब दुःख एवं पापों का ( विओसमणं ) उपः 
शमन करने वाला है (तम्स चब्मिस्स .वयस्स ) उस अन्तिस अपरियगरिह 5त की 
( इसा पंच भावना ) ये पांच भावनायें ( पर्िगहवेर्मण-रक्खणट्रुयाए ) परिग्रह 
विस्मण व्रत की रक्षा के लिये ( होति ) हैं । 


जसे-( पढम॑ ) प्रथम भावना-( सो इंदिएण ) श्रोत्र निद्रय से ( मरुज्नभद्गाई ) 
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 “पन्ोज्ञता के कारण सुल्दर (स्दाई) शब्दों को (सोचना ) सुनकर, . 
(#ते  ) फौन से वे शब्द हैं ! ह 
उत्तर-( घर मुर्य- मुइंग- पणुच- ददूदुर, कच्छभि- वीणा- विपंची-घल्लथि- | 
घद्दीसक- सुघोसनंदि- सूसर- परिवादिणि-बंस-तूणक पव्बृक-तंती-ताल-तुडिं 4- 
निःघोस गीयबाइयाईं ) प्रधान मुरज-सर्दल सदक्ष, पणव-छोठा पडह, देंढु रेस 
से बंधे हुए मुख घाले कल्लस जैसा वाद्य विशेष, कच्छमि-वाद् विशेष, बीणा 
थिपंची और वल्लकी-एक प्रकार की बीणा, घद्धीसक-एक प्रकार का पा, ' 
संघोपा-घण्टा, नन्‍्दी-वारह प्रकार के तुर्य' का निर्धोष, सुसर परिवादिनी-षोणा 
पंश-बांसरी, तूशक और पर्चक-बाद्य का एक प्रकार, तन्त्री-बीणा विशेष, 
तल-हस्त तल,' त्ताल-कांस्य त्ताल इन सब चाद्यों के निर्षोष तथा सासान्य ' 
गीत और वाद्य को (य) और ( नड-नट्रक-जल्ल-मल्ल-मुद्ठटिक-बे तंत्र क-कहक 
पयक-छ्ासग-अइक्ख #-लंख-मंख-तूणए इल्न-तुंब वीणिय-तालायर प+करणाति ) 
नट, नतंक, जज्ञ-बांस या डोरी पर खेलने वाले, मज्न, मोष्टिक मह्न, विटम्बक- - 
विदृषक, कथा करने वाला, प्लवक-उछलने वाला, रास गाने वाले तथा पूर्वो क अर्थ . 
धाले, रुख, मंख, तूण इन्न, तृंववीणिक्त और तालघर इनसे किये घाटक आदि 
प्रकरणों को तथा ( वहुणि महुर-सर-गीत सुस्सराति ) बहुत से मथुर ध्यनि बाते - 
गायकों के सुस्वर गीतें को सुनकर! फिर ( कची-मेहक्ञा-कल्ला वपत्तरक-पहेरक 
पाय जालक-घंटिय- खिंखिणि-स्यणोरुजालिय-छुट्टि-नेउर-चहरण मा जिय-कणग 
निवदू-जाल भूसण-सदाणि ) कांची-कमर का भूपण कंदोरा, मेखज्ञा-उसी का. 
एऊ भेद, फलापक-गरून का आभरण, प्रतरक और प्रहैरक-अआभरण विशेष, पाद 
जालक-पांब के चूडर आदि अआभरण, घणिटिका-घुघछठ, खिंखिनी-छोटी घुघुरी 
घाला भूपण, रत्तोरुजालक-रत्न सम्बन्धो जंचा के आभरण, चुद्विक्ा-एक प्रश्नार 
फा आाभरण नेउर-नेपुर, चरण मालिका तथा कनक निगड-पेर-क्रे आभ रण 
विशेष, ओर ज्ञाल भूषण इन सबके शब्दों को जो € लील चंकम्स माणाण.. 
दस्याई ) लीला से चलती हुई स्लियों के गमन से उत्पन्न हुए हैं, (तरुणी 





९ तूय के बारह प्रकार-(१) भंभा, (२ सदग, (३) सादल (४) हुड डुझ्न, : 


(५) तिलिमा, (६) करड, ७) कसाज्ञ (८) काल, (६ बी गा, (१०) बंश . 
(६१) शंन्द, (६२) पणवक्ू ( 
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लगु- हसिय- भणिय- कलरिमित- संजुज्ञाइं ) तरुणी सञ्षियों के हास्य वचन, 
त्था ब्वर के घोलना युक्त मघुर व सुन्दर शब्दों को - (गुणबयणाणि ष ' 
घहूरि महुरजण-भासियाईं ) अथवा मधुर जन-प्रेमी जनों से बोले हुए बहुत 
से स्तुति घचनों को ( अन्नेस्ु य एवमादिण्सु सद्देसु मणुज्ञन-भदण्सु ). 
झौर अन्य इस प्रकार के मनोहरता से शुभ रूप जो विशिष्ट शब्द हैं (नतेप्तु . 
समणेण सज्ियव्य॑ ) उन शब्दों में साधु को आसक्त नहीं होना चाहिए (न 
रज़ियव्यं ) राग नहीं करना चाहिए ( न गिज्मियव्य॑ ) ग्रद्धि-नहीं मिलने वाले शुभ 
शब्दों को आकांक्षा नहीं करती चाहिए (न मुज्मियव्यं )न ढेमान होकर मोह 
फरना चाहिए, (न विनिग्घायं आवजियव्यं) न उसके ज्िये अपना व 
परका नाश करना चाहिए .( न लुभियव्यं ) न लोभ करना चाहिए (,न तुसियव्य ) 
प्राप्ति होने पर प्रसन्न भी नहीं होता चाहिए ( न हसियव्यं ) न विम्मय से हास्य 
फरना चाहिए ( न सइंच मइंच तत्थकुल्जा ) और न वहां-उन शददों में-स्मृति या 
मति अथौत्‌ स्मरण या उनका विचार भी नहीं करना चाहिए ( पुणरधि ) फिर भी - 
शब्द गत विचार को कहते हैं. ( सोइंदिएण अमणुज्न पावकाई सहाईं सोच्चा ) भोत्र ' 
इन्द्रिय से असनोज्ञ और बुरे श्शें को सुनकर [ रोष आदि नहीं करना ] ( ते १ ) 
फॉन से वे अमनोज्ञ शब्द हैं ? े 


उत्तर- अक्लीस-फरुस-खिसण-अंवमाणुण- तज्ञण- निन्भछखु- दित्तवयणु- 
तासणु-उक्करूजिय-रुत्न-रडिय-कंद्यि-निम्घुद्ध रसिय-कलुणु-विज्वियाई ) आक्रोरा 
मरजा आदि प्रकार को गाली, परुप चचन-मुर्ख आदि कहना, खिंसन-निन्दा, 
अपमान और तर्जना-भय सूचक शब्द, निर्भत्सना-सामने से छुट जा इत्यादि 
तिरस्कार बचन दीप्त-क्रोध युक्त, त्रासकारी, उत्कूजित-अव्यक्त जोर की ध्वन्ति, रोने 
के शब्द, रटित-रडने के शब्द, ऋन्‍दन-वियोग वगैरह का आक्रन्दन, निघु 2-निर्घोष ह 
रूप, रसित-जानवर के समान चीत्कार, करुणा उत्पन्न करने वाले और विल्ाप . 
रूप, ( अन्नेसु य एमदिण्सु सदेसु अमणुप्न पावएसु ) और इस प्रकार के अन्य 
श्रमनोज्ञ जो शब्द हे (न तेस्रु समणेण रूसियव्य ) उन शब्दों में साधु को रोष ., 
नहीं करना चाहिए (न हीणियव्यं) हीलना नहीं करनी चाहिए (न निद्वियव्त्र ) निन्‍्दा 
नहीं करनी चाहिए ( न खिंसियव्ब॑ ) लोक समत्त उन्तको बुरा नहीं कहना चाहिए 
(न दिंद्यव्य॑ ) अमनोज्ञ शब्द फे कारण द्रव्य का छेदन नहीं करना चाहिए 
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(नमिदिदष्य) ने उसका भेइत-दों भाग करना चाहिए (नपद्देयव्य ) न 
खघ-हनत-करना चाहिए (न टु्गंछा घत्तियाएं लब्भा उप्पाएड ) अपने या 
दूसरे के द्वइ्य में जुसुप्ता उत्पन्न करनी भी योग्य नहीं है (एवं) इस 
प्रकार ( सोइंदिय भावणा भावितो ) भीत्र इन्द्रिय की भावना से युक्त ( अंत्तरप्पा ) 
यन्तःकरण बाता ( मगुन्नाउमसुन्न5 सुश्मि-दुश्भि-राग-दोस-प शिहियप्पा ) मनोझ् 
ओऔर अ्रमनोज्ञ रूप वाले शुभ[उशुभ शकद्ों में राग ६ प के प्रणिवान-संवर-घाता- 
साधु ( मण-पवयण-कायगुत्ते ) सन वाणी ओर काय से गुप्त [ संबुड़े ) संवरबान्‌ 
€ परिहदित्िदिर ) गुप्त इन्द्रिय वाला होकर ( घरेज्ञ धम्मं ) धर्म का धानरण 
दूर ॥5१॥ 
मूल-वितियं-चकिबदिश्ण पारिय रूवाशि मणुन्नाई भहकाई, 
सचिताइवित्त-मीसकाह, कई पोछो य, चित्तकस्मे, होप्पफशो, सेले य, 
दंतकम्मे व, पंचर्ट बरगेई अगेग संठाण संटियाई, गंथिग बेढिग-पूरिम- 
संवातिमाणि य मन्ताए बहुविहाशि ये अहिय॑ नयण-मगसुरकराई, वर 
संडे पत्चते य गामागरनगराणि व खुद्दि ययुस्खरिगि-वावी-दीहियगु जा 
लिय- सरसर पंतिय-सा ग-विल पंतिय-खादिय-नद्ी-सर-तल्ञाग-बष्यिणी- 
फुल्जुप्पल-पउम-परिमंडिया भिरामे, श्रगेग- सठणगण- मिदहुणविध- 
रिए, दर मंडप्- दिल ह-भव्रण-तेर ग-वे तिय-देवकूल-सभ-प्पवा बसह- 
सुकय सवयासश-प्रौव-र -सयड-जाग-जुग-संदण-नर नारिगणे य, 
सोन पडिस्ददरितखिज्जे, अलंक्षितविध्वद्धित, पृष्वकयतबष्पाव-सोहम्ग 
संपठ्ते, नड-नइग-जद्य-मत्न-मृह्रिय-देलंबग-कहक-पदग-लासग-आह 
क्खग-लंख-मंत-दणः्प्न-तु बी गिय-ता लः/यर॒पकरणाणि व बहुणि 
सुकरणाणि, अन्नेसु य एवमादिएस रुवेसु मगणुन्नभद॒ण्सु न तेमु समणेय 
सज्वियच्ई, दे रण्तियछ, जाव न सइंच महच तत्यकुज्जा | पुणरवि चर्विख 
दिरय पानिरद्याइ अमछुब्पावकाई, किंते ;मंडि-कोडिक-हुणि-उदरि 
फप्ठुद्ट-परद्ध-इेज्इ-पंगुल-वाम ग-अंधिम्व ग-ए गचक्सु- विखिहय-सप्पि- 
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सन्नग-वाहिरोग-पीलियं, विगयाणि य मेयक कलेवराशि, सकिमिण कुहिय॑ 
व दव्व॒रासिं, अन्नेसु य एबमादिएसु अमणुन्न पार्वते्नु न तेस समंणेणं रूं- 
सियव्य॑, जाव न दुसु छावत्तियावि लब्भा उप्पातेठ | एवं चर्क्खिदिय 
भावणा-मावितो भवति अंतरप्पा जाव चरेज्ज घम्म ॥ २॥ 


ततिय॑ घार्णिदिणण अग्घाइय-गंधातिं मणुन्न मेदगाई', किते -जलय 
धलय-सरस-पुप्फ-फल-पाण-भोयण-कुट्ठ-तगर-पत्त-चोय-द्मणशक -मरुय 
एलारस-पिक्क्म॑सि-गोसीस-सरसचंदण-कप्पूर- लवंग- अगर-कु कुम- 
कक्‍्कोल उसीर-सेय चंद्णु-सुगंब-सारंग-जुत्ति-बर धूववासे, उउय पिंडि- 
म॑ शिहारिम-गंधिएसु अन्नेसु य एवमादिएसु गंधेसु मण॒ुन्चन-भदृण्सु-न तेसु 
समणेण सज्जियव्बं, जाव नसर्तिच मइं च तत्थकुज्जा | पुणरवि घारिदि- 
एण अग्घातिय गंधाणि अमणुत्ष पावकाई । किते | अहिसंड-अरुसमड- 
हत्थिमड-गोमड-बिग-सुणग-सियाल-मणुय-मज्जार-सोह दौविय-संय- 
कुहिय-विणद्ठ-किविण-बहुद्रभि-गंधेसु अन्मेसु य एक्मादिएसु गंधेसु अमे- 
गुन्न-पावएसु न तेसु समणेण रूसियव्बं, जाबव पणि हिय-पंचिदिए चरेज्ज 
घम्म ॥ ३ ॥ ह 3 - 
चउत्व-जिव्मिदिएण साहय रसाणि उ मणुन्षमहकाह , किते !-उग्गा- 
हिम-विव्िह-पाण भोयण-गुलकूय-खंड कय तेन्न-चयकय-भक्खेप्ु बहुविहेसु 
लवणुरस-संजु तेसु महु-मंस-बहुप्पगार-भज्जिय- निद्ठाण॒ग- दालिय॑ंब- सेहंव 
दुद्ध-दहि-सरय-एज्ज-दरवारुणी-सीहु-काधिसायश-सायड्टा रस- बहप्पगारेसु 
भोयणेसु य सणुन्न-बन्न-गंध-रस-फास-बहु दव्व-संभितेस अन्नेसु य एक्मा- 
दिण्सु रसेसु, मणुन्न-भदण्सु न तेसु समणेण सज्जियव्यं, जाव ने सह च मह 
च तत्थ दुज्जा | पुणर॒वि जिव्मिदिए्ण सायिय रसातिं अमणुन्नपावगगांइ , 
किते [-अरस-दिरस-सीय-छुक्ख-णिज्जप्प-पा ण-मोय गई, दोसीण-वावन 


, .घू+ ! । *६ ] पंबम संघरद्वास्म बहा 
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कृट्िय-पृइ्य-अमणुज्-दिणट्-पसूय- बहुदु व्मिगंधियाई', तित्त-कडुय-कसाय- 
अंबिल रस-लिंडनीरसाई', अन्नेस य-एवमाई रस रसेसु अगशुन्नपावएंसु न 
तेसु समणेण रूसियव्बं, जावचरेज्जधम्म || ४ || 
छाबा-' द्वितीय चक्षुरिन्द्रियेण दृष्ट्वा रूपाणि मनोश्ञानि भद्रकाणि सचित्ताड 
चित्त-मिश्रकाशि का पुसते च चित्रकर्मणि, लेप्यकर्मणि, शैले च दन्तकर्मणि पंग् 
मिर्वशु स्नेक संस्थान-सल्थितानि, प्रन्थिम-वेड्िमयूरिम-संघातिमानि च साल्यानि 
घहुविधानि, चाधिकं नयनमनः सुखकराशि वनखण्डान्‌ पर्वतांश्व प्रामाउ5॥र-नग- 
राणि च, क्ुट्निका-एप्करणी-वापी-दीर्धिका-गुझ्जालिका-सर:-सर पंक्तिका-सागर 
बिल पंक्तिका-खातिका-नद्ी-सरर्तटाक-बप्रिणी-फुल्नोत्पल्- पद्मपरिमसिडिता$मि 
रामाणि, अनेक-शकुनगण-मिथुन विरचितान्‌, वरमण्डप-“विविध-भवन-तोरण 
घेत्य-देवकुल-सभा-प्रपाउवसथ-श यना55सन शिथविका-रंथ-शकट-यान-युग्य-संय- 
न्दन-नरनारीगणांश्र दर्शनीयान्‌, अलंकृत-विभूषितान्‌, पूव॑कृत-तपःप्रभाव-सौ- 
भाग्य-सम्प्राप्तानू, नट-नतंक-जल्ल-मल्लन-मीष्टिक-विडम्बक-कथक-प्लवक-ल्ञासका 
-5खयायक-लंख-मंख-तूणइल्ल-तुम्बवी णिक-तालाचर-प्रकरणानि च बहूनि सुक- 
रणानि, अन्येपु चेवमादिकेपु रूपेषु मनोज्ञभद्रकेषु न तेधु श्रमणेन सब्जितव्यं; न 
रक्तठप, यावन्न स्मृतिन्न मतिग्न ठप्न कुर्यात्‌। पुनरपि चह्तुरिन्द्रियेण दृष्टवा रूपारि- 
अमतोज्ञपापकानि, कानितानि (-गण्डि-कुफ्ि-क्ुण्पुदुरि-कच्छुज्ञ-कण्डूतिमच्छे ली 
पदू-कुठज-पंगु बामनान्थकेकचल्चु-4निहताक्ष-सर्पिशल्पक- व्याधिरोगपीडितानि, 
विक्ृतानि च मृतक कलेबराणि, सकृमि-कुथित-द्रव्यराशिम्‌ अन्येषु चेप्रमादिकेष्व 
मनोक्षपापकेपु न तेवु श्रमणेन रोषितव्यं, यावन्नजुगुप्सावत्तिर॒पि लम्योत्यादयितुम्‌ 
एवं चक्षुरिन्द्रिय भावना-भावितो भवत्यन्तरात्मा यावष्ररेद्धंमम्‌ | 
ठतीयं-प्राणन्द्रियेणाघ्रायगन्धान्‌ मनोश्ञभद्रकान्‌ , कांस्तान्‌ ?-जलज-स्थलज- 

सरस पुष्प-फल-पान-भोजन-कुछ-तगर-पत्र- व्वकू-द्सनक- मरुकैज्ञारस-पकमां 
सी-गोशीर्ष-सरस चन्दत-कपू र-लवज्ञागरु-छुछुम-कझ्कोलौशीर-श्वेत  चन्देव- 
छ॒गन्ध-सास्ज्ञ-युक्ति-बर धूपवासान्‌ ऋतुज पिसिडिम-निद्ोश्मि-गान्धिकेपु अन्येषु 
चंवमादिकेयु गन्धेतु सनोज्ञभद्रकेपु न तेवु श्रमणेन सख्ितव्यं, यावन्न रम॒तिं च म॒तिं व 
तत्न कुप्रात्‌ । पुनरपि प्राणेन्द्रियेण आप्राय गन्धान्‌ अमनोज्न पापकान्‌ , कांस्तान्‌ ९ - 
; अध्िलिताओ्वड त-दलिसू त-गोमू त-दृक “शुनक-र्गाजञ-मनुज-मा्जार-सिह+द्वी पिक 
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मुत-कुथित-विव2-कृमि-बहुदुरमिगन्वेषु अन्येयु चैवमादिकेषु गस्वेषु अमनोजझ्ञपाप 
केउु न तेउु श्रमणेव रोषिदव्यं, यावत्‌ प्रशिहित-पश्चेन्द्रियश्वरेद्रमम्‌ ॥ ३ ।। 
चतुथ-जिह निद्रयेण स्वादथित्वा रसांस्तु मनीक्षभद्रकान्‌ , कांस्ताने्‌ (-अवगा- 
दिम-विविध-पान भोजव-गुडकृूद-खण्डकत-तल्क्ृत-कूतभक्येयु बहुविधेवु, लवण 
रस पपंश्रुक्तेवु, मधु-मांस-वहु प्रकार-मज्जिक-निष्ठानक-द्‌जिका गज, सेन्धाम्ज्, दुग्ध 
दृध्ि-सरक-मय-वर घारुणी-सी वु-काविशायन-शा काष्टादश-बहुप्रका रेपु-भो ज - 
 न्ेपु च, मनोज्ञ पर्ण-गंध रस-स्पर्श बहुद्रव्य संम्रतेषु, अन्येपु चेव मादिकरेषु 


रसे] मनोज्ञभद्रकेयु न तेपु श्रमणेत सश्जितव्यं, यावत्‌ न स्मत्ति च सर्तिच तत्र - 


कुर्यात्‌ । पुन-पि जिह निद्रयेणु स्वादयित्वा रसान्‌ मनोक्षपापकान्‌ , कांस्तान्‌ ? अरस 
| विरस-शीत-रुक्ष-निर्याप्पपान-भोजनानि, दोषान्न-व्यापन्न-कुथ्रित-पूतिकाउमनोज्ञ 
ः विनष्ठप्रसूत-बहुदुरभिगन्धान्‌ , तिक्त-कट्ुुऋक-कपाय म्ल-रस-जिन्द्रनी रसाब, अन्येषु 
चैथमादिकेषु रसेपु अमनोश्ञपापेपु न तेषु श्रमणेन रोषितव्यं, यावच्चरेद्धमम्‌ ॥ ४.॥ 


अन्च० ( वितियं ) दूसरी भावना-चक्षुरिस्द्रि संवर रूप, जेैसे-( चर्किबिदि- 
- एण ) चल्षु इन्द्रिय से € मएुन्नाईं ) मनोज्ञ ( भदकाईं ) सुन्दर-शुभ ( संचित्ताइवि- 
स-मीसकाईं , सचित्त, अचित्त तथा सिश्र द्रव्य-सम्बन्धी (रूबाणि ) रूपों को 

( पासिय ) देखकर, जो रूप-( कट्टं, पोत्थे ) काछ के पटिया पर, वस्ध पर (य ) 
ओर ( चित्तरम्मे ) चित्रकर्स में (लेप्पकस्मे ) गोवर मिट्टी आदि के लेप से बनाये 

. हुए लेप्यकर्म में ( सेले य । पत्थर पर ओर (दुंतकस्मे ) दांत की कोरणी में ( पंच 
दिं वण्णदि अणेग संठाण संठियाइ' ) पांचवर्ण से युक्त व अनेक प्रकार के आकार 
घाले ( गंथिम ) गूथकर माला की तरह बनाए हुए ( वेढिम-पूरिम-संघातिमाणि ) 
चेट्टिम-वेट्टन से वनाये हुए, पूरिस-चिपडी आदि भरकर बनाये गये, तथा संबा- 
तिम-फूजल आदि को एक दूसरे से मिज्ञाकर उनके समूह से बनाये हुए (य) और 

( मल्लाणि वहुविहाणि य ) वहुत प्रकार के माल्य-माला सम्बन्धी रूप, और ( अ- 
हिय॑ नयण-मण-सुहकराह' ) नेन्न व सनको अधिक सुखकारी ( वणसंडे ) वनखंड 

( पव्वते ) पर्धत और ( गासमागर-नयराणि ) ग्राम, आकर तथा नगरों को ( य ) 

. फिर ( खुदिय-पुक्खरिणि-बावी-दीहिय-गुजाशिय-सर- सरप॑निय-सागर-विल 
पंतिय-खादिय-नदी-सर- तलाग- बष्पिणी- फुल्छःपक्च-पठ्म-पब्मिंडियाभिरामे ) 
छुद्विका-तक्ताई, पुष्काणी-कमजयु क बापी, बापी-ची हो श व ब्रे, दीर्षि 6-ज्ञम्वी, 


यच्त 
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नोज्ञ रूप हैं. ! ( गडि-फोढिक-कुशणि-उद॒रि-कच्छुल्न- पंइल्ल-कुल-पंगुल-वामण 
अंधिल्लग-एगचक्खु-विशिहय-सप्पि-सल्लग-वाहिरोग-पीलिय॑ ) थात पित्त कफ 
ओर सन्निपात से होने वाज़े गंडतेग बाला-गंडमालायुक, कुष्ट-अठारह प्रकार के: 
कुछ रोग बाला, कुशि-गर्भ दोष से जिसका एक हाथ और एक पर छोटा है, उदरी 
जल्ोदर युक्त,.कच्छुल्लन-खु जली के रोग वाला, पहइल्न-श्लीपद रोग वाला, कुल्ज-कूबड 
पंगुल-पंगु-चलने में असमर्थ, वामन अत्यन्त छोटे शरीर वाला,. अन्धक-जन्मान्व, 
एक चक्तु-काणा, विनिहत चक्षु जन्प-के बाद किसी प्रकार के आघात से अन्धा 
या काणा वना हा, सर्पि शल्यक-पीठ के बल्लपर ससर के या ल्कडी के सहारे चलने 
बाला, अथवा पिशाच की तरह दुप्र ग्रह से. घरा हुआ तथा शूत्ञादि शल्यवात्वा 
ओर व्याधि एवं रोग से पीडित, इनमें से किसी को थिगयाणि य-मव्रकलेवराशि) 
ओर विकृत-विगडे हुए मृतक के कलेवरों को ( सक्रिमिण कुहियं च दव्बराध्ति ) - 
कीडों से युक्त और सड़े हुए द्रव्य राशि को देखकर ( अन्‍्नेसु य एबमादिएसु अम- 
ग़ुज्न पावतावतेसु ) और इस प्रकार के अन्य असनोक्ष व पापकारी जोरूप हैं ( न 
तेम्ु समऐण रूसियव्यं ) उन सव अमनोज्ञ रूपों में साधु को रुष्ट नहीं होना चाहिए 
( जाव न दुगुंद्ावत्तिया वि लव्भा उप्पतिड' * यावत्‌ स्वप८ की दुर्गंढाबृत्तिन्‍घ्ृणा 
भी उत्पन्न करना योग्य नहीं है | एवं चर्विखदिय भाषणा भावषितों ) इस प्रकार 
घक्तु इन्द्रिय की भावना से युक्त ( अंतरप्पा ) अन्त:करण वाला मुनि ( भवर्ति ) 
होता दूँ ( जाब घरेज्न धम्मं ) यावत्‌ गुप्त होकर धर्म का आच-«णु करे ॥ २॥ 


( ततियं ) तीसरी भावना--व्राणन्द्रिय संवर रूप, जैसे-' घार्शिदिएण अग्घा 
इय गंधातिं मणुन्न-भदगाई प्राण इन्द्रिय से मनोज्ञ व शुभ गंधों को सू'चऋर 
(उते ? ) वे सुगन्व कोनसे हैं ? 

उत्तर-( जलय-थज्ञय-सरस-पुष्फ फल-पाण भोयण कुट्ट- तगर- पत्त-चोद- 
दमण-क-सरुय-एलारस-पिक्क मंसि गोसीस-सरस चघंदण-कप्पूर-लवंग-अगर 
कक म-कक्कोल-उसी र-सेय चंदण सुगंध-सारंग-जुत्तिवर-धूबवासे ) जल एवं : 
. ज में उत्पन्न होने वाले सरस फूल, फल, पान तथा भोजन, कुए-उत्पल्कुष्ठ, तगर, 

“>त्षपत्र, चोय-सुगन्धी त्वचा, दमनक-पुष्प विशेष, समरुक-मरुआ, एलारस- 
हक रस, पिक्कमंसी-पका हुआ सांसी नामक गन्ध द्रठ्य, गोशीर्प नामक 


पंतिय-खा हक 5 
"का आ १ छब॑ंग-लुग, अगर, -कुंकुम, कल्लोल-गोलाकार सुगन्धि फल / 
घु(हझा-ठशा ) | | 


पृ० * | २६ ] पंचम संबरद्वारम्‌ र६६ 
हि जाम मत अमित कक ली अजीत कस जल 
परर-पीरणगी चनस्पति के मूल, श्वेत चन्दन, श्री खण्ड, अथवा श्येद- 
सगन्धि रस और सलब्रागिरी, तथा सुगन्धि युक्त प्रधात अन्ढों के योग 
बस सम धप वास (छठय- पिंडिम- शिहारिमि- गंधिण्सु ) जो ऋतु के 
अनुकृद-पिग्ब्मम और वायु से उड़ने वाले गनन्‍्ध से झुगन्धि युक्त है . 
€ ऋन्तेम ये एदमादिसु गंवेसु सर॒ज्ञभदण्सु ) और इस प्रकार के अन्य मनोश्ष 
नया भद्र गंधों में ( न रेसु समरेंण सज्ियब्ध॑ ) इनमें साथु को आसक्त नहीं होना 
चाहिए ( ज्ाव सर्निच मइंच तत्य कुज्जा ) यावत्‌ वहां-उत सुगन्धिश्रों में स्दृति था 
विचार भी नहीं करना चाहिये ( पुणरवि ) फिर भी घाणेन्द्रिय के विषय को कहते 
६-६ घराग्िरिग्ण अन्धातिय गंधारणि अमरणुज्ञ-पावकाई ) प्राणेन्द्रिय से अमनोश्ष 
छोर बुरे गस्बद्रव्यों को सूचकर ( #से ! ) कोन से चे दुर्गन्धिद्रव्य ! ] 


जे 


उसर-( खट्टरिमड- अस्समड- हसत्थिमड- गोमड- बविग-सुणुग-सियाल-मणुय- 
मज्तार-सीह-रीविव-गब-कुदिय-दिणट्ट-किदिण-बहुदुरभिगंधेसु) सर्प का कलेबर 
थोड़े का झवेबर, हाथी का मतक, गो का कलेबर, वृक, व्याप्र, कुत्ता, झगाल, 
ममृष्य, मार र-डिल्ली, सिंह शरीर चित्ता, इन सबके कलेवर जो सड़े हुए, पूर्व 
ध्याकार से नष्ट तथा कीड़े युक्त है और अत्यन्त दुर्गन्धि वाले हैं ( अन्नेसुय एवसा- 
रिप्सु गंबेसु ऋमण,न्न पावण्सु ) आर इस प्रकार के अन्य ऐसे अमनोशज्ञ गंधों में 
( मे तसु समणेण रूसियव्यं उन अशुभ गन्धों में साथु को रुष्ट नहीं होना चाहिए। 
( लाथ पशिट्रिब-पंचिदिर चरेज्ज धम्मं ) बरावत्‌ पांचों इन्द्रियों से संग्रम युक्त मुनि 
धर्म का प्राचरण करे | ६॥ 

( चब्यं ) चौथी भावना-रसनेन्द्रिय संबर रूप, जैसे-जिव्भिंदिएण साइय 
रसाणि 5 मरा,तर-मदकाईं ) जिद्दी इन्द्रिय से मनोज्ञ व सुन्दर एसों का आस्वाद 
र्ण्पे आासक्त नहीं होना! ( किते ? ) वे मदोज्ञ रस दौन से हैं ? 

उत्तर-( इम्गदिन- दिविह- पाणु- भोयण- गुलकय- खंडकय- तेज्ञ-घय-कग्र 
भक्सेउ ) घी द तेल आदि में डुबा कर पकाये गये पक्कान्न-खाजे आदि, अनेक 
प्रकौर के पानकद्राज्ञाप न आदि ओर भोजन, गुड या सक्षर के बनाये हुए, तेल्ल 
ऊपदा पा के बने हुए माहपूत क्षादि पदार्थों में (बहुयिद्देसु लट्ण रस-संजुतेसु ) 
जा अनेक प्रहार के रदण रस से संदुक्त हैं। ( महु-मंस-बहुप्पागार-सज्जिय- 
लिद्वाय॒य-द्राहियंब-सेहंब-दुद्ध-इद्धि- 


सरव-मण्ज-बर बारुणी-सीहुका-विसायणश- 


(6० प्रश्न व्याकरणम. [ अ्परिभ्रह ब्तस्य पत्नमावना: 





सायद्वारस वहुप्पगारेसु ) भघु, सांस अनेक प्रकार की मण्जिका, निप्टादक+अधिक 
मृल्य से बना हुआ, दालिकास्ल-खट्टी दाल, सेन्धाम्त-पढार्थ संमिश्नण से खट्टे ये 
गये रायता आदि, दूध, दही, सरक, गुड़ ओर धातठको से बना हुआ मद्य, उत्तम 
बारुणी और सीधु का तथा पीशायन-एक प्रकार की सद्रा, दथा अठारह प्रकार 
के शाक वाले ऐसे अनेक प्रकार के ( मणुशत्न-वन्न-गंध-रस-फास-बहुद॒व्व-संभितेय्ु 
भोवरंसु ) मनोज्ञ वर्ण गन्ध, रस और स्पर्श युक्त अनेक द्वब्यों से बने हुए भोजदों 
में (अन्नेसु य एबमादिएसु रसेसु मर॒,ज्ञ भदण्सु) ओर इस अकार के अन्य ऐसे मनोश्ष- 
सुन्दर रसों में ( नतेसु समणेण सब्जियव्ब॑ ) उन शुभ रसों में साधु को अआसक्ति 
नहीं करनी चाहिए (जाव न सइंच मइंच तत्थ कुज्जा ) यावत्‌ रखृति व बुद्धि 
भी बैसे भोजन में नहीं करना ( पुणरवि ) फिर मी डिल्बा इन्द्रिय के पिपय को 
फहते हें-( जिव्मिदिएण साथिय रसातिं श्रमणुक्न-पादगाई ) ऊिह निद्रय से अम- 
नोज्ञ व बुरे रसों का आस्वाद करके ( बितते ? ) वे अशुभ कोन से ?, 


उत्तर-( श्रस-विरस-सिय-ठुब्ख-शिज्कप्प-पाण भोयणाईं ) रस से रह्ित- 
हिंग आदि से असंस्छात-विरस पुरावा होने से धिरस, शीत ठंडे, जुखे ओर निर्दाद 
फरने में असमर्थ पान भोजन को ( दोसीणख-बाब्ज़ कुद्दिय-पूइय अस्णुन्न-दिरट्र - 
पसूय-वहू दुब्भिगंधियाई ) रात के दासी, व्यापन्न-रंस बदले हुए, सड़े हुए च्था 
अपयपित्र होने से जो अमनोज्न व अत्यन्त विकृृत दशा को प्राप्त है, अतएब घ्नसे 
उत्पन्न बहुत दुर्गन्ध वाले हैँ (तित्त-कडुय-कसाय-अंविल रस, ढिंडनीरखाई ) 
तीता, कटु-कडुआ, कपायला, खट्टा, लिन्द्र-शेवाल रहित पुराने जल की तरह और 
नीरस पदार्थों को (अन्नेसु य एवमाल्ण्सु रखेंसु असणुन्न-पावएसु ) और इस प्रकार 
के अन्य ऐसे अशुभ रसों सें (न तेसु समणेण रूसियव्वं ) उन अशुभ रखों में साथ 
फो रुष्ट नहीं होना चाहिए ( जाव चरेव्ज्ञ धस्मं ) यावत्‌ इन्द्रियों से र॒प्त होव.र धर्म 
का आचरण करना चाहिये।॥ ४ | 
मृूल-' पंचमंगं-फार्टिदिएण फासिय फासाई मखुत्रमदकाहं, किंते!- 
दग-मंडब-हार-सेव चंदण-छोयल-दधिसिलजल-विदिह इुसमुम-सत्यर- 
झोटोर-इक्तिय-झुखाल- दो सिणा-पेपुस--उदखेद ग-तालियंट- वीयणग- 


5 


्छ 


नशियसुह-सफले य पदणे, गिम्हकाले सुहफासाणि य बहूणि सयणाणि 


चल 


३6० प्रश्न व्याकरणम्‌ [ अपरिप्रह ब्रतस्य पद्नमावना: 





साग्रट्रारस बहुप्पगारेसु ) भधु, सांस अनेक प्रकार की मब्जिका, निष्ठादक>अधिक॑ 
मूल्य से घना हुआ, दालिकाम्ल-खट्टी दाल, सेन्धाम्त-पदार्थ संमिश्रण से खट्टे किये 
गये रायता आदि, दूध, दही, सरक, गुड़ और घाठकी से वना हुआ मद्य, उत्तम 
चारुणी और सीधु का तथा पीशायन-एक प्रकार की सदिरा, ठथा अठारह प्रकार 
के शाक बाले ऐसे अनेक प्रकार के ( मगुश्न-वन्न-गंध-रस-फांस-बहुद्॒व्ब-संभितेतु 
'भोयणेसु ) मनोज्ञ वर्ण गन्ध, रस ओर स्पर्श युक्त ऋनेक द्रव्वों से वने हुए भोजरों 
'में (अन्नेसु य एबमादिण्सु रसेसु मर॒ु,ज्न भदृण्सु) ओर इस प्रकार के अन्य ऐसे मनोश्ष- 
सुन्दर रसों में ( नतेसु समणेण सब्जियव्बं ) उन शुभ रसों में साधु को आसक्ति 
नहीं करती चाहिए (जाव न सइंच मइंच तत्थ छुब्जा 9 यावत्र्‌ रक्षति ब॒ बुद्धि 
भी वैसे भोजन में नहीं करना ( पुणरवि ) फिर भी उिह्ना इन्द्रिय के पिषय फो 
फहते हैं--( जिव्मिंदिएय सायिय रसातिं अ्रमणुत्र-पादगाई ) जिह्व नि्द्रिय से अम- 
नोक्ष व बुरे रसों का आरवाद करके ( किंते ? ) वे अशुभ कौन से ९, 


उत्तर-( अरस-विरस-सिय-लुब्ख-शिज्जप्प-पाण ओदणाई ) रस से रहित- 
हिंग आदि से असंस्कृत-विरस पुराता होने से धिएस, शीत ठंढे, लुखे ऋर निर्वाद 
करने में असमर्थ पान भोजन को ( दोसीण-वादक्न कुद्दियन्यूइय अम्णुन्न-पिएट्ट - 
पसूय-वहु दुव्भिगंधियाई ) रात के दासी, व्यापन्न-संग बदले हुए, सड़े हुए व्था 
अपधित्र होने से जो अमनोज्ञ व अत्यन्त विकृत दशा को प्राप्त हैं, अठएब उनसे 
उत्पन्न बहुत दुर्गन्‍्ध बाले हैं (तित्त-कड्डुय-कसाय-अंबिल रस, हिंडनी रसाईं ) 
तीता, कटठु-कडुआ, कपायला, खट्टा, लिन्द्र-शेवाल रहित पुराने जल की तरह ओर 
नीरस पदार्थो' को (अन्नेसु य एवमाव्ण्सु रसेसु अमणुन्न-पावएसु ) ओर इस प्रकार 
के अन्य ऐसे अशुभ रसों में (न तेसु समणेण रूसियव्बं ) जन अशुभ रखों में साधु 
को रुष्ट नहीं होना चाहिए ( जाब चरेब्ज धस्स ) यावत्‌ इन्द्रियों से र॒प्त होब.र धर्म 
का आचरण करता चाहिये॥ ४ || 


मृल-/' पंचमंगं-फार्सिदिएण फासिय फासाई गणुन्नमहकाई, किंते!- 
दग-मंडब-हार-सेय चंदूण-सीयल-दिसलजल-विदिह हुसुम-सत्थर- 
अ्ोसीर-झुततिय-झुणखाल- दोसिणा-पेहुए--उद्खेदग-तालियंट- वीयणग- 
लखियसुह-सौयले य पदणे, गिम्हकाले सुहफासाणि थ बहूणि सयणा्ि . 


366 प्रश्न ठ्याकरणम्‌.[ अपरिप्रह त्रतस्य पत्ममावना: 





सायद्वारस वहुप्पगारेसु ) भधु, मांस अनेक प्रकार की मब्जिका, निष्ठानक-अधिके 
मूल्य से वना हुआ, दालिकाम्ल-खट्टी दाल, सेन्धाम्त-पदार्थ संमिश्रए से खट्टे दिये 
गये रायता आदि, दूध, दही, सरक, गुड़ ओर धातकी से बना हुआ मद्य, उत्तम 
बारुणी और सीधु का तथा पीशायन-एक प्रकार की सद्रा, तथा अठारह प्रकार 
के शाक बाले ऐसे अनेक प्रकार के ( मणुन्न-वन्न-गंघ-रस-फांस-बहुड्व्ब-संभितेतु 
'भोवणसु ) मनोज्ञ वर्ण गन्ध, रस ओर स्पर्श युक्त अनेक द्रव्यों से बने हुए भोजरों 
में (अन्नेमु य एबमादिएसु रसेसु मरज्न भदण्सु) ओर इस प्रकार के अन्य ऐसे मनोज्ष- 
सुन्दर रसों में ( नतेसु समणेण सब्जियव्वं॑ ) उन शुभ रसों में साधु को आसक्ति 
नहीं करनी चाहिए (जाव न सइंच मइंच तत्थ कुज्जा ) यावत्‌ रमख्ृति व बुद्धि 
भी वैसे भोजन में नहीं करना ( पुणरवि ) फिर सी डिह्ना इन्द्रिय के विषय फों 
फहते ढें-( जिव्मिंदिएण साथिय रसाति अमणुक-षादगाई ) जिह्ठे निद्रय से अम- 
नोक्ष व बुरे रसों का आस्वाद करके ( दिते ? ) वे अशुभ कोन से 


उत्तर-( अरस-विर्स-सिय-लुब्ख-शिज्जप्प-पाण भोदयणाईं ) रस से रहित- 
दिंग आदि से असंस्क्ृत-विरस पुराना होने से धिर्स, शीत ठंढे, लखे और निर्वाह | 
फरने में असमथ पान भोजन को | दोसीण-वाब्प् कुद्दिय-पूहय अम्सुक्न-पिरद् 
लूय-वहु दुज्भिगंधियाई ) रात के दासी, व्यापन्न-रंग बदले हुए, सड़े हुए तथा 
अपपधित्र होने से जो अमनोज्ञ व अत्यन्त विक्ृत दशा को प्राप्त हैं, अठएव एनसे 
उत्पन्न बुत दुगन्ध बाले है (दित्त-कडुय-कसाय-अंबिल रस, हिंडनी साईं ) 
तीता, कठु-कइुआ, कपायला, खट्टा, लिन्द्र-शेवाल रहित पुराने जज्ञ की तरह ओर 
नीरस पदार्थों को (अन्नेसु य एवमाव्ण्सु रसेसु अमणुन्न-पावण्सु ) ओर इस प्रकार 
के अन्य ऐसे अशुभ रसों में ( न तेसु समणंण रूसियव्बं ) जन अशुभ सरसों में सा 
को र2 नहीं दाना चाहिए ( जाब चरेज्ज धम्मं ) यावत्‌ इन्द्रियों से र॒प्त होवर धर्म 
का आचरण करता चाहिये। ४॥ 
मूल-/ पंचमंगं-फार्सिदिएण फासिय फासाई मणुन्नभदहकाई, किते:- 
दग-मंडब-हार-सेय चंदण-सोयल-दिमलजल-दिदिह छुसुम-सत्यर- 


गोरीर-इसिय-इंसाल- दोसिशा-पेहुए--उक्खेद ग-तालियंट- वीयणंग- 
त्रशियस॒ुह-सफ़ले ये पदणे, गिम्दकासे सुदृझासाशणि य बहूणि सयणाणि 


2, ण्है 
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आसणाणि य पाउरणगुणेय सिसिर काले अंगार-पंतावणा ये आबब- 
निद्ू-मउय-सीय-उसिण-लहुया यजे उदु सुहफासा, अंगसुह निव्युइकरा 
ते, अन्नेष्ठु य एय्मादिवेसु फाप्ेसु मणुत्र मदए्सु न-तेतु समंणेण सज़ियव्य, 
' न रजियव्बं, न गिज्किवव्य, न मुज्कियव्बं, न विशिग्धायं आवजियव्यं; 
न लुभियव्वं, न, अफ्फोत्र वज्जियव्य॑, ने तूसियव्बं, न हसियव्व॑, न सर्तिच 
भतिव तत्यकुज्जा | पुणरवि-फ्ार्सिदिश्ण फासिय फ़ासाति अमणुतक्न पाव 
काई, किंते!-अणेगप्रध-बंध-ता लणंकण-अतिभारा रोवशए, अंग भंजण-- 
सूरमख-प्पवेस-गायपच्छणण-- लवखारस--खार-तेन्न- कलकलंत-तउअ-- 
सीसक-काललोइ-सिंचण-हडिबंधण--रज्जुनिगल-संकल- हत्यंडुय- छ मि 
 पाऊ-दहण-सीहपृच्छश-उब्बंधण-सलभेय-गयचलण-मलण- करचरण-- 
कन्न-नासोइ-सीसलछेपण--जिव्मंच्छश-बसण-नयख-हियय- दंत- भंजण- 
जोच-लथ-कसप्पहार-पाद-परिह--जाणु-पत्थरनिवाय- पीसण- कवि- 
कब्जु-अगशि-विच्छु पडक-बायातव-दंस-भसक निय्राते, दुद्ड खिसेज्जदुनि 
सीडिय-दुग्मि-कक्खड-गुझ-सीय-उ सिण-लुक्खेसु, बहुविदेस अन्नेसु य एव- 
भाइएजु फासेसु अमणुन्न पावकेसु न तेसु समणेण रूसियव्यं, न हीलियव्ब॑,. 
न निदियव्वं, न गरदियव्यं, न खिंसियव्यं, न छिंदियव्वं, न मिंदियव्य॑, ने 
चहेयव्यं, न दु गुछावत्तियं च लब्भा, उप्पाएं | एवं फासिदिय भावणा 
भावितों भगति अंतरप्पा मणु ब्ामणुत्न-सुव्धि-दुब्धि-राग-दोस-पणिहियप्पा 
साहू, मंण-बयण-कायजुचे संबुडे पणिहिर्ि पेदिए चरिज्ज घम्म || ४॥. 
एप्रम्िशं संवरस्ष दारं॑ सम्ई संपरिय  होह सुप्पणिद्िियं इम्रेईि 
पंचद्दि वि, कारणेदि मण-बय-काय-परिरक्सि रईिं निच्व॑ आमरणंतं च एस, 
जोगो नेयव्यो, धितिम्रया मतिमया अणासवी अकलुतो अच्छि अपंरिश्तादी 
असंकिलिंदो सुद्बों सब्ब-जिशमणुत्रातो । णव॑ पंचम संवरदारं फासियं- 
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पालियं सोहिय॑ तीरिय॑ किट्टियं अशुपालिय॑ आणाए आराहिय भवति | 
एवं नायमुणिणा मगवया पन्नविय, परूविय, पसिद्धं, सिद्धं, सिद्धवर्सासण- 
भिणं आपविय सुदेसिय पसत्यं पंचम संबरदारं समतं तित्रेमि | एयार्ति 
वयाईं पंचवि, सुब्दय-महत्वयाईं, हेउसय-विचित्त-पुकलाईं, कहियाई, अरिहंत 
सासणे पंच समासेण संवरा, वित्थरेशउ पणबीसति समिय-सहिय-संघुड़े, सया 
जयणु-पडण-सुविसुद्ध-दंसणे एए अणुचरिय संजते चरम सरीरधरे भविस्सती 
ति। १। २६॥ 
छाया- पञ्चम्क-स्पर्शेन्द्रियेण स्पृष्ट्वा स्पशान्‌ मनोश्ञभद्रान्‌ , कांस्तान्‌ (- 
पदक मण्डप-हार-श्वेतचन्द्न-शीतल-विमलजल-विविधकुएम-सं स्तरोशीर-मौक्तिक 
मृणात्-ज्योदना-पेहुणो-( मयूर पृच्छ )-त्तेपक-तालबृन्त-व्यजनक-जनित-सुख 
शीतलांश्न,पवनान्‌ , ग्रीप्मकाल सुखस्परशान्‌ च, दहूनि शयनान्यासनानि च, प्रावरण 
गुणान्‌ च, शिशिरकाले5ज्भर-प्रतापना च, आतपक्तिग्धमृदुक-शीतोष्ण-लघुकाश् 
ये ऋष्मुख-स्पर्शा,, अज्ञसुख-निवर तिकरा: तान्‌, अन्येवु चैबसादिकेवु स्पर्शेउ, 
मनोश्षभद्र 9वु न तेवु श्मगेत सब्जितव्यं, न रक्तव्य॑, न गर्द्धितव्यं, न मूड्छितव्यं, 
ने थिनिर्धाउमापत्तव्यं, न लोभित्व्य॑, नाध्युपपत्तव्यं, न तोष्टठ्यं न हसितव्यं, न स्मृति 
च मति च तत्न कुर्यात्‌ । पुनरपि सपशेनिद्रियेण स्पृष्टूथा सरपशान्‌ असनोज्ञ-पापकान्‌ , 
कांस्तान (->अनक-वध-बन्ध-ताडनाइझुनाइतिभारारोपणान्‌ , अन्नभव्जन-सूचीनख 
प्रवेश-गात्रप्रकृशणन-जी रण-लाज्षारस- ज्ञार-तैल-कलकदायमानत्रपुष-सी सक- काल 
लाह- निश्चन-खेटकत्ता-रज्जुनिगड सझ्ठुड-उपत्ताण्डुक-कुम्भी पाक-दहन लिदद पुच्च 
नोदत्थन-शूज़मेद गजच(णु-मश्नन-कर-चरणु-क्णएु-नासिकोष्ठ -शीप॑-छेदन- जिह।- 
इझ,न-च्पण -न वन -हृद ये -दुल्त-भञ्ज व -योक्‌ [- लता-कप-प्रदा र-पाद-प।षिएं-जा तु - 
प्रस्तर निपात-पीडनकपि-कच्छू-वहि वृश्चिऋदंश-मशक-निपातानू, ( स्पृष्ट्वा ) 
दुष्टनिपत्मा' दुनिपीधिका: ( स्पृप्टया, ) दुरभि-ककश-गुरु-शीतोष्ण-छ्तेपु, बहु- 
विधेयु अन्येयु चमादिक्रेपु स्परष्वमनोज्ञ-परापक्रेपु ने तेषु श्रम्तेनरोंपितठ्य, 
न ह्वीश्षितव्व, ननिन्दिटव्य, न गहितव्यं, न खिंसित्व्यं, न छेल्व्यं, न भेतव्य॑, न हन्त- 
ठर्य, न घू गुउत्तिश्व तब वोत्पादयितुम । एवं स्प्शन्द्रिय-भावना-भावितों-भवत्यन्तरा- 











१ दुष्ट मास वे शब्या च 
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त्मामनोज्ञाउमनोज-सुरभि-दुरमि राग ष-प्रशिहितात्मा साधुमंनोवचन- कायगु! 
संवृतः प्रशिद्वितश्वरेद्ठमंम | एबमिदं संबरश्य-द्वारं सम्पग्‌ संद्॒तं: भवति सुप्रशिद्धित 
म्‌-। एमि: पश्चनमिरपिकारणंमनो-बचल -काय परिरक्षियें गित्यमामरण/्तं थे 
योगो नेतव्यो, ध्रृतिमता मतिमताड्नाश्नवोउऊलुपोउल्छिद्रोड्परिस्तावी असंक्लि! 
शुद्ध: सब॑जिनेरनुज्ञातः। एवं पद्नमं:संवरद्वारं स्पष्ट +-पाजितं, शोधितं, तीण कीर्पि 
मनुपालितमाज्ञयाउषराधितं भवति-। एवं ज्ञात मुन्तिना .भगवता. अज्ञप्त' प्रस्ती' 
प्सिद्धं सिद्ध सिद्धवर शासनमिद्माज्ञप्त, सुदेशितं) प्रशस्‍्तं, पश्चसं द्वार॑ समराप्तमित् 
ब्रवीमि। एतानि ब्रतानि पद्नापि सुत्रत-मदात्रतानि देवुशत-विचित्र-पुष्कर्ला 
कथितानि अहंच्छासने पश्चसमासेन संवरा:, विस्तरेणतु पत्चर्विशत्‌ समित्त-सद्वित 
संवृत:, सदा यतना-घटना-सुविशुद्ध-दर्शनः, एतेना[5नुचर्य: संयतग्थरमशरीरघ 
भषिष्यतीति | सू० १ । २६ 


अन्य८-( पंचभर्ग ) पांचवी भावना-स्पर्श-इनिद्रिय-संत्ररूप-( फार्लिदिए 
फासिय फांसाईं मर ज्भदक,ईं ) न्पर्श इन्द्रिय स मनाज्ञ व सुन्दर स्पर्शो' को छूक 
(किंते ? ) बे मनोज्ञ स्पर्श कौनसे हैं? ' 


उत्तर-( दगमंडव-हार-सेयचंद्ए-सीयल-विमलजल-विविह कुछुम-सत्यर-5 
सीर-मुत्तिय-मुणाल-दो सिणा-पेहुण-उक्खेवग-तालियंट- विदशुग-जणियसुहर्स 
लेय पवणे ) उदक मंडप-जलमंडप, मरने वाले मस्डप, उदकहार, श्वेत्चन्द्न- 
खण्ड, शीतल और निर्मल पानी, .अनेक ग्रकार के फूडों के विस्तर, ओशीर-दीर 
'का मूज़, मोती, पद्मनाल, चन्द्र की चांदनी, मोर पिच्छी का उत्त्तेष, तः लवव॒त्त-पंर 
'ओऔर बीजना, इनसे की गई सुखकारी ओर शीतल हवा को ( गिम्द काले , ग्री' 
'काक्षमें ( सुहृफासाशि य बहूरि[ सयणाणशि आसणाणशिय ) तथा सुख दायक स्प 
'बाले बहुत से शयन-शय्या ओर आसनों को फिर ( पाउरण-गुणे य सिसिरकाले 
' आवरण गुण वाले वसद्मादि को-शीतकाल में ( अंगार-पतावणा य ) और अप्मि 
देह को तपाना ( आयव-निद्ध-मउय-सीय-उसिणु-लहुया य ) घृप, स्लिग्ध-र 
आदि पदार्थ, कोमल ओर उठंढ़े, गर्म तथा हल्के ( जे उदुसुहरफासा ) जो ऋतु 
अनुकूज सुखस्पश (९ अंगसुह-निव्वुइकरा ) शरीर सुख और मनको स्वस्थ कर 
'बाले हैं ( ते ) वे स्पश-( अन्नेसु य एबम।दितेसु फासेसु मणुन्न भददए्सु ) और इ 
“शप्कार के अन्य ऐसे मनोज्ञ व शुभ स्पर्शो' में ( न तेसु, समणेण सज्ियव्वं ) उन शु 


पध 
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स्पर्शी' में साधु को आसक्ति नहीं करनी चाहिए, ( न रज़ियव्धं ) राग नहीं करना 
चाहिए ( न गिम्क्रियव्वं ) गृद्धि-अप्राप्त की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, (न 
मुस्कियव्यं ) न वे भान दोकर मोह करना चाहिए, ( न विशिर्घायं आवम्नियव्य ) 
न मय पर का नाश ही करता चाहिए ( न लुभिषरव्ब॑ ) न लोस करना चाहिए ( न 
अज्कोय वज्नियव्यं ) तल्क्ीन चित्त वाला नहीं होना चाहिए ( न तूसियव्यं ) न 
उसमें सन्पुष्ट होना चाहिए ( न हसियव्य॑ं ) न हंसना चाहिए (न सर्तिच मर्ति 
घ ततल्यकुज्ा ) स्वृति और वहाँ-उस विपयमें-विचार भी नहीं करना चाहिए 
(पुणुरवि ) फिर भी स्पर्शेन्द्रिय के विषय को कहते हैं-( फःर्तिदिएण फासिय 
फास।पि अमाएप्न-पावकाईं ) स्पर्श इन्द्रिय से अमनोज्ञ व अशुर्भ स्पशों' को छूकर 
( ते ? ) वे अशुभ रपश कौनसे ! । 

उत्तर-( अणुग-बघ-वंध-तालणु कण-अतिभारारोदणुए ) अनेक अकार का 
बन-नाश, डोरी आदि का वन्‍्चन, ताडन-चपेटा आदि का पद्दार देना, अद्भुन-तपी 
हुई शनवाका आदि से निशान करना, और अधिक भार ल्ादनां, ( अंगर्भजत- 
सती-नख-प्पवेस गाय पच्छएण-लक्खारस-खार-तेल-कलकलंत-6ंउय-सीसक- 
कार धादू-विंचण-दडितंधणु-रज्जु निगज्ञ-संकल्न-दत्थुंदु य-क सिपाक-दहण-सीद 
पुन्दश--ब्यंवण-सू ।भे +-गय चलणु-सलण-कर-चर ख्‌ - कन्न-न|सोट्ट-सीस छेयर- 
दिदमंदगु-वंसणु-नवण दियय-दंव भंजण-जोत्त-लय-कसप्पहार-पाद परिदह- 
जाओु-पत्व (-निवाब-पी जलगु-कथि कच्छु-अगशणि-विच्छुय. डक्ष-वायातदव-दूंस 
गलग-नियति / अंग तोड़ना शरीर में सुई या नख भोंकना, गात्र का #क्षणन याने 
दीन द्ोना, ज्ञाख का रस, चार तेज तथा श्रत्यन्त तपने के कारण कल कल करते 
हुए सीस। या काले छोद से देदू को तीचना याने ठपे हुए त्ाक्षारश आदि शरीर पर 
डालता, का8 के खो में वांधना, डोरी के निगड़ वन्‍्वनों से समेटना और हृस्थान्दुक 
से बांधना, कुन्मि में पछाना, अग्नि से जलाना, पूछ तोड़ना, वांधकर ऊपर से 
लटडाना, भूल से पिजता, द्वाथी के पंर नीचे दवाना, अथवा मत्ना, हाथ, पर, 
छान, नाक, ओएछ आर शिर में देद करना, जिद्घा को ज्ींच कर निकाहना, अण्ड- 
कछोरा, नेत्र, डदथ ओर द्वांत या आंत को मोइना, या तोड़ना, गार्ड में जूस्से जोड़ना, 
बेंत या चाबुर छा प्रदार करना, पादपर्टिण-पेर की एडी, घुटना तथा पत्थर को अन्न 
पर गिएना, पीडन-यन्त्र में पीना, कपिकच्छू-वन्‍्र्‌र जैसे अस्यन्त खुजज़ी दोच/॥ 
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या खुजली के वाले फल का छूता, और अग्नि आदि का स्पर्श, विच्छू का डंक 
और बायु, घूप तथा डांस मच्छरों का: अज्ञ पर गिरना ( डुदु-शिरुूज-दुनिसी 
'हित्र-दुव्मि-कक्खड-गुरु-सीय उसिणु-लुब्खेसु ) हुष्ट निषद्या-वुरे आसम छोर 
झयोग्य खाध्यायमभूमिमें टथा अशुभ गन्ध युक्त.कक श.गुरु भारी ओठंदे,य्ष्ण व रुक 
( बहु विहेसु ) बहुत प्रकार के स्पर्शों' में ( अन्नेसुय्र एवं माइएसु फासेसु अमर जन- 
पावकेसु ) और इस प्रकार के अन्य ऐसे अमतोज्ञ स्पर्शा' में (न तेसु रू मणंण 
रूपियव्त्॑ ) उत अशुभ स्पर्शों में साधु को रुष्ठ नहीं होना चाहिए. न द्वीक्षियव्बं न 
निंदियव्व॑ न गरहियव्य॑ ) न हीज़ना करनी चाहिए, न. निन्‍्दा करनी च हिए, दथा 
न लोक समक्ष गद्य कजी चाहिए, ( न खिंसियव्वं, न छिंदियव्वं, न भिद्दिव्व्यं, न 
वहे4व्यं ) खिंसना नहीं करना चाहिए, अशुभ स्पश वाले द्रव्य का छेदन नहों करना 
दादिए, न उसका भेदन-दो भाग द्वी करना चाहिए, स्व पर का हनन नहां करना 
चाहिए ( नदुगुछ्धावत्तियं च लब्भा उप्पाएड' ) और स्व पर की छूणा वृत्ति भी 
एत्पन्न करना योग्य नहीं है ( एवं फासिदिय भावणा भाषितो-) इस प्रकार रपशेन्द्रिय 


संवर की भावना से युक्त ( अंतरप्पा ) अन्तःकरण वाला . मरुन्नामणुक्ष-सुब्मि- 
दुव्मि-राग दोस पश्ि हियप्पा ) मनोज्ष व अमनोज्ष-गन्धयुक्त, अच्छे या बुरे 
पर्शा' हैक. हक 
| 


स्प्श्‌ 


कक 


से राग दोप का संदरण करने वाल्ां , सः हू साथु सण-बंयणु-कायर 5) 
सन वचन एवं काय से गुप्त ! भवति ) होता ह। (संबुड़े पणिद्धित्द्विए ) संबर 
युक्त संयतेन्द्रिय मुनि ( चरिज्ञधम्मं ) धर्म का आचरण करे ॥ ५ ॥ 

( एवमिण संवरस्स दारं सम्म॑ संवरियं सुप्पशिहियं होइ ) इस प्रकार यह संबर 
का पंचमद्वार सम्यक्‌ संवरण किया गया सुरक्षित होता है ( इमेहिं पंचहि विकार- 
णेहिं मश-बय-काय-परिरविखिएहिं ) मन वचन और काय के द्वारा सुरक्षित इन 
पांचों कारणों से | निच्चं आमरणंतं) सदा और मरण. पर्यन्त ( एसजोगों ) यह 
प्रवृत्ति ( धितिमया मतिसया) ध्रतिमान्‌ और बुद्धिमान्‌ को (नेयव्वों) ले चलना योग्य 
है याने पाजने योग्य है ( अणासवों अकलुपो अच्छिदों अपस्सिावी असंकिजिद्दो 
सुद्धो खब्बज्जिण भणुज्ञातो) आज्नव रहित,निर्मल, मिथ्यात्व आदि छिद्र रहित,अत- 
एवं अपर्ख्ावी, संक्लेश रहित,शुद्ध तथा सर्व तीर्थक्षुरोंसे अनुज्ञात है (एवं पंचम ) 
इस प्रकार पांचवां ( संवरदारं ) संबरद्दार ( फासियं,पालियं,सोहिय॑,तीरिय॑,दि. ट्टिय॑, 
अखुपालियं, आणाए आराहियं भ्दति ) शरीर से स्पर्श किया हुआ, पालन दिया 


७ 


च्क ड 
बकरा 
$ 
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हुसा, अण्चि!र हटाकर शुद्ध 5ि.या हुआ, पूर्ण क्विया हुआ, वचन से कीतंन किया 
हुआ, अमुपाणित और दीर्थंछूयें की आज्ञा के अनुसार आराधित होता है (एवं 
नाथ-मुशिना भगवा पन्नविय ) इस प्रकार-पूर्जक्त रीति से ज्ञात मुनि भगवान्‌ 
मदावीर ने कहा है ( परूविय॑ ) प्रर्वूण-युक्ति से समभप्या है. (पसिद्ध, सिद्ध, 
सिद्ववर सासशमिणं ) प्रसिद्ध, सिद्ध और अहत रूप भदस्थ सिद्धों का उत्तम 
शासन यद्द ( श्राधवियं ) कहा गया है (सुदेसित्र ) तीथंछूरों से अच्छी ठरछ 
उपदिष्ट और ( पसत्यं पंचम संवरदारं समत्त, ट्विभि ) प्रशस्त है सुधर्माचार्य- 
पंचम संवरद्वार पूर्ण हुआ ऐसा मैं कद्दता हूँ ॥ 

उपसंद्वार-- ( एयाति वयाईं पंचवि ) ये पांचों संवर रूप प्रव ( सुब्बय ? सहूठव- 
याईं ) है स॒त्रत ? मद्दया मत हैं. ( हेउ सय-विचित्त-पुक्कज्ाई ) निर्दोष या विचित्र 
सेकदों देतुओं से विस्तीर्ण ( श्रिदंत सासणे ) अ्ईन्तों के शासन में ( कहियाईं ) 
बह गये 4 (पंच समासेण संबरा) रूक्षेप से पांच संवर हैं | ( वित्थरेणउ ) विस्तार 
से तो ( पशवीसति ) प्रत्येक श्रत की भावनाओं को मिलाकर पचीस होते हैँ, 
( सम्रिय-सदिय-रुबुढे ) समित्शों से समित, पूर्दाक्त पचीस भावनाओं से सह्दित 
या ज्ञान दर्शन से युक्त और सुविद्त कपाय श्रादि के संघर बाला, जो ( सया 
यग-घठण-मुविदद्ध॑ंसरे ) सद्दा प्राप्त संयम योग में यत्न ओर अग्राप्त में प्रयत्न 
रूप घटना से अच्छी तरह निर्मज्ष श्रद्धा वाला है ( एए अशुचर्यि-संजते चरम 
सर धरे भविस्सतीति इन पांच संबर्शोे का श्राचरण करके वह साधु चस्म 
श्री द्वोगा अर्थात संसार में फिर से शरर धारण नहीं करेगा।॥ १ २६॥ 

भाव- पद्िद विस्मण व्रत की रक्षा के छिये भगवान्‌ महावीर ने यह उत्तम 
प्रवचन ऊद्दा दे, जो आात्मद्वितकारी बावत्‌ सब ५:ख और पापों छा उपशमन करने 
धाला है। इस अपब्प्रिदृरूप अन्ठिम ब्रत की रखा के लिये ये पांच भावनायें दोती 
हैं, नसे- 

प्रथम भावना क्षोत्रे निद्रिव संवररूप, जिसमें कद्दा गया दूँ कि प्रधान मुरज आदि 
वाद्य और मयु रगीत को तथा नठ आदि के खेल प्रयोगों को एवं श्वियों के मब्जीर 
मेखला आदि के मधुर ध्वनि को श्रवण से सुनकर इनमें व इस प्रकार के अन्य इष्ट 

में साथुकों आसक्त नहीं द्ोता चाद्िए | राग, ग्रां मृच्छचा ओर इसके लिये 
स्वपर का नाश नहीं करना चादिए। इनमें लोभ, मानसिक खुशी तथा द्वात्य भी 
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नहीं करना, ओर न रूनसे उसका स्मरण ओर विचार ही करना चाहिये। ऐसे 
अपग्रिय शब्दों को सुनकर व प नहीं करे, जैसे गाली व रोने आदि के शब्द जो ह प 
व्‌ करुणाजनक हैं, ऐसे ऋनन्‍्य भी अमनोज्ञ-बुरे शब्दों में साधु को रोष नहीं करना 
चाहिए, और न उन शब्दों की हीलना, निन्‍्दा व खिंसना करनी चाहिए | छेद्न, 
भेदन व वधभी नहीं करे और उन शब्दों के ऊपर स्व पर की घृणा भी उत्पन्न नहीं 
करे | इस प्रकार श्रोत्र निद्रय संवरयुक्त अन्तःकरण वाला अच्छे बुरे शब्दों में राग 
ह्वंप रहित तीनों उप्तियों से गुप्त होता है। संवरबान्‌ , जितेन्द्रिय मुनि इस प्रकार 
अपरिग्रह धमंका आचरण करे। 

दूसरी भावनामें-चछ्ु-इन्द्रियसे सुन्दर सचित्त अचित्त और सिश्र इन तीनों 
रूपों को देखकर राग नहीं करना चाहिए । जो रूप काष्ठपर, वस्नपर तथा लेप्यकर्म 
या पत्थर व द्वांत की कोरंणी में बनाये गए हैं, तथा पांच रंग से अनेक प्रकार के 
आकांरमें बने हुएऔर गांठ देकर तथा चिपड़ी आदि भरकर बनाएगए,अनेक प्रंकार 
के भाल्य और नेत्र व मनको प्रसन्न करने वाले हैं.। वनखण्ड, पर्वत और ग्राम आदि 
अनेक स्थानों की जो जल्ल एंवं वनस्पति के लता मण्डप आदि से सुशोमित तथा 
पक्षी समूह से सुंसेवित हैं। ऐसे उत्तम प्रासाद आदि भव्य भवन और शंयन, आसंन 
आर वाहन आदि को, त्थां प्राक्तम संचित तपरया से सौंभाग्यशाद्वी स्री पुरुषों को 
तथा नट आदि के विविध खेल व प्रयोगों को और इस प्रकार के अन्य सुन्दर रूपों 
की देखकर मुनि को उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए | यावत्‌ मनमें भी उस विषय 
का विचार नहीं रखना चाहिए। शुभ रूपों की तरह शुभ रूपों को देखकर दघ भी 
नहीं करना चाहिए। जसे गढ्गस्ड आदि नेक रोग्मरत को व मरे हुए कलेबवरोंको 
जो सड गया दो, जिसमें कोड़े पड़े हों पसे पदार्था' को देखकर मुनि को रोष नहीं 
करना चाहिए। यावत्‌ दूसरो भावनासे युक्त हीकर धमेका आचरण करना चाहिए | 


तीसरी भावनामें-नाकसे सुगन्धित पदार्थों को सूघकर ह॑ नहीं करना चाहिए। 
जेसे-जल-एवं थरके अनेक प्रकार के फूल, झिनके परिमल हयसे दूर दूर तक फल 
रहे दें, ऐसे अन्य सुरभि वाले पदार्थो' में भी मुनिको आरूक्त नहीं होना चाहिए। 
यावत्‌ उस विषय में दिचार भी नहीं करनां चाहिए। ऐसे सप आदि हृग्यारह कहे- 
वर जो सड़े हुएव अत्यन्त दुर्गन्घ वाले हैं | देसी दुग्न्ध को स'घकर एच्में मुनि को 
दंष भी नहीं करना चाहिए, यावत्‌ धर्मका आचरण फरना चाहिए । 
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चौथी भावनामें-रसनेन्द्रिथ से अनेक रखों को चल्लकर राग द्वेष नहीं करना 
चाहिए । जे पे-घी आदि में डुब[कर बनाये गर विविध पान भोज तथा मजुर 
अनेक भक्तय् पदार्थ जो लवण आदि रसों से संयुक्त हैं, इस प्रकार अच्छे वर्णर्स 
गन्ध व स्पर्श वाले द्रव्यों से बने हुए भोजन में एवं अन्य सुन्दर रसों में साधु को 
आसक्त नहीं होना चाहिए, और सनमें विचार भी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार 
नीरस, रुत्ग तथा विक्रत दशा को प्राप्त ऐपे अन्य अशुभ पान भोजनों में साधु को 
रोप भी नहीं करना चाहिये, यावत्‌ धर्म का आचरण करना चाहिये।.. 


पांचवी भावना में-स्पर्श इन्द्रियों से विविध स्पर्शी' को छूकर मुनि हर्ष नहीं 
करे । जैसे-प्रीष्म काल में फुइारे के मण्डप आदि से शीतज्ञ व सुखदायी वायु को 
तथा सुखद सश वाले शत्नन आसन आदि को पाकर तथा शीत काल में दुशाले 
आदि प्रावरण, सीगड्की का सेक, तथा सूर्थ किरण के ताप आदि। ऐसे चिकने घ 
कोमज्ञ ऋतु के अनुकूत सुख स्पर्श जो शरीर व मन को प्रसन्न करने वाले हैं, उन 
इष्ट स्पर्शो' में साधु आसक्ति नदी करे, यावत्‌ उनका विचार भी नहीं करे। फिर 
विरोधी स्पर्शों' को छु 5र मुनि रोष भी नहीं करे, वे विरोधी स्पर्श इस प्रकार हैं- 
अनेक अकार के वध, बन्वव ताइत वे अतिभार ओए अज्ञों का भज्ञ, सुई भोकना 
आदि, तथा अयोग्य आसन वगेरह के स्पर्श होने वाले परीषढों में साधु को रष्ट 
नहीं होना च[हिए, यावत्‌ क्िंप्री के मन में उनके लिये घृणा भी उत्पन्न नंहीं करनी 
चादिए । इस प्रकार स्परशोन्द्रिय संबर की मावना से युक्त अन्तःकरण वाला अच्छे 
बुरे स्पर्शों में राग दूं प रह्वित व गुप्त होता है। इस प्रकार संपरतेन्द्रिय मुनि को 
अनुकूज्ञ प्रतिकूत्ञ स्पश मात्र में समभाव रखे हुए धमं का आच (एण करना 
चाहिये ॥ ५॥ जी | 

इस तह संत्रर का यद्‌ पद्ममठ्ार सम्पक्‌ संतरण किया हुआ सुरक्षित होता । 
इन पांच भावनाओं के साथ तीनों योग से घीर मेवाबी साधु को यह प्रध्नत्ति सदा 
जीवन पर न्त रखती चाहिए। क्योंकि यह संबर कर्म बन्धके कारणों को रोकने बाला 
एवं सब तीर्थ ऐें से अनुज्ञात है। विधि पूर्वक यह पश्चम संबरद्वार देह से फरसा 
गया थावत्‌ अनुकूत रूप से पालत किया गया तीथडुयों की आज्ञा से आराधित 
होता है | ऐवा ज्ञात मुनि मह।वी ( ने कट व हेतु यूर्वक सम्काया है। यंद प्रसिद्ध, 
सिद्ध आदि विशेषज्ञ युक्त अपरिंसह प्रशत्त उत्तम है। पश्नम संबरद्वारं पूर्ण हुआ। 
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: पनिगमन-है सुब्रत ? ये पांचों महात्रत निर्शेष या विचित्र सेकड़ों द्ेतुओं से 
विस्तार वाले अरहत-शासल में कहे गये हैं। संक्षेप से संवर पांच ओर विस्तार से 
भावनाओं को मिज्ञाकर पचोस होते हैं। भावना रूप समिति वाला और ज्ञान दशेन 
सद्वित जो संवरबान्‌ मुनि सद। प्राप्त संतस योग में यतना और अम्राप्त में घटना 
करने से विशुद्ध श्रद्वा वाला है, वह इन पांच संवरों का पालन करके इस देह से 
संसार बन्धन का छेद्दन कर मुक हो जाता है ॥ १ ॥ २६ ॥ 

मूल-“पएहावागरणे रं एगो सुयक्खेत्रो, दस अज्कपणा, एकप्रगा, 
दससु चेत्र दिवसेसु उद्दिसिज्जंति, एगंतरेसु आयंविलेसु निरुद्वेंस, आउत्तमत्त 
पाणएयं | अंग जहा आयारस्स | सू० १ | ३० ॥| 
परदावागरणं दसप॑ अंग॑ सुत्तओ समत्तम््‌ | ग्रस्थमानं १३०० 
.. छात्ा-अभ्व्याकरणोँ एक: श्रुतस्कन्धो, दशाउध्ययन्नानि,-एकसरकाणि, दशसुचैच 
द्विसेषु-उद्द्श्पन्ते,-एकान्तरेबु-अयंबिलेषु निरुद्धेधष आयुक्तपानभोजनेना$5ज्ञ' 
यथाउष्चारस्य | सू०.१।३०५। बट 


॥ इति प्रश्मठ प्राकरणा55खू्यं दशमाद्भ' छायातः समाप्तम्‌ |) 
सूत्र परिचय और वाबना विधि- 


अन्व०-परहावागरणे) प्रश्न व्याकरण नामक सूत्रमें 'एगे सुयक्खंधों) एक श्रुत 
स्कन्‍्ध ( दस अज्काणा ) दश अध्ययन ( एक सरगा ) समान शैली वाले हैं (दस 
सु चेव दिवसेसु-) और दश ही दिलों में ( एगंतरेसु आयंबिलेस निरुद्धेमु ) एकान्तर 
आयंबिलयुक्त दिनों में ( आउत्त-भत्त-पाणएणं ) पयुक्त आहार पानी वाले साधु 
से ( उद्दिसिज्जंति ) इसके उद्देरा किये, जाते हैं। ( अंग॑ जहा आयारस्स ) अह्ल बे 
जैसे आचाराज्ञ का वर्णन है, विशेष बैंसा सममना चाहिये ॥ सू० १। ३० ॥ | 


| इति प्रश्न व्याकरणाख्यं दशमाहु' समाप्तम्‌ । ग्रन्थाग' १३०० | 


३१० प्रश्न व्याकरणम्‌ [ सूंच्र परिचयस्तथा वाचना विधि: 


भाव-अन्त में सूत्र का परिचय और वाचन की विधि कही गई है। अश्न व्या- 
करण सूत्रके एक ही ध्रतस्कन्ध तथा एकसरके दश अध्ययन हैं | इसकी वाचना लेने 
वाले साधु को एकान्तर आयम्बिल युक्त तपस्या से दश दिनों में वाचना को पूर्ण 
करना चाहिए। आचाराक्छ जैसे शेष अज्ध का वर्णन समभना चाहि। ॥.६ ॥ ३० ॥- 


इति श्री पश्न व्याकरण सूत्रस्य भाषा व्याख्या समाप्ता । 


ग्रन्थान्त मडुलरूपा टीकाकारोक्षिः-- - 


ग्श्न व्याकरणाभिधानमनपं सत्र गरीराथंक 
श्रद्धेया55हत-विज्ञपुद्धबगवी दैयड्रपौनोपमम । 

भक्तचाईं मति शक्ति युक्ति निवहाद्विक्तोउ्प्यधांयंश्रम॑ 

सन्त्वस्मात्परमेष्ठिनो मयि सदा पश्चानुकम्पाशिताः | 


& उयादों पब संपरहाए५ $ 
8 धब्झाय सान्तथाय मण्याथेत # 
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विशिष्टपद टिप्पंणानि 


प्रश्न व्याकरण सूत्रगत पारिभाषिक . 


शब्द्‌ 
अकारको. - 
अकिरिया. - 
धकिच्य -+ 
अगर * - 
अगम्स गासी - 
अगार -+ 
अगुन्ती न 
अचक्खुसे.. - 
अच्छभमज्ञ - 
अज्यप्पम्फाण - 
अंजणक सेल - 
अट्टाज्नग न 
५ +- 
'अठ्ठ विह - 
अट्टालय -- 
झट्टि -- 
अंडज -- 
अशबत 
अगखत्थको >5 
ध््ण्त्थो न्‍्य 
;अणजा धर 


शब्दानां विशेषनाम्नां व सूची | 


श्पर्थ 

अकतो 

अक्रिया 

हिंसा का श्वां नाम 
सुगन्धित द्रव्य विशेष 
लड़की चहन आदि में गमन करने वाला 
घर शत 
अगुप्ति-परिगृद्द का २शव्वां भेद्‌ 

आंख से नहीं दिखने वाले 

रिच्छु-भालू 

अध्यात्मध्यान 

अंजनक पवृ॑त 

अद्ञजिकां 

आत्त 
आठ प्रकार 

चअटारी 

दी 

अरे से पेदा होने वाले 

क्जदार | 

अनथ करने बाला परिग्रह का २५वां भेद 

है 7) *। 


अतार्य 


8 


शब्द 

अणुकरो 
अणुक्त 
अर्हय 
अणारिओ 
अणासवो 
अणादे 
अखिट्रकम्म 
अणिहुय 
अगुलेवर्ण 
अत्थात्िय॑ 
अंत 
अस्समठ 
असातणा 
घ्रसि 
श्रसंजम 
असंजओं 
असंतोसो 
भद्दिमठ 


ख्रागर 
झाडा 
आतोजञञ 
आधार 
ग्राभासिया 
आभिओग 
आया 
आयरो 


ञा 


प्रशव्याकरण का शब्बृकोश 


अर्थ 

हिंसा का २४वां नाम 

शअणक्क-देश 

आख्रव 

अनाय 

अनास्रव, अधिसा का ३५वां नाम 
अनाथ 

अनिष्टकर्म 

स्थिर 

अनुलेपन 

धन सम्बन्धी भुठ 

आंत 

घोडे का कलेवर 

आसातना 

तलवार 

असंयम 

संयम रदित दिसा का १४वां नाम 
असन्तोष परिग्रह का ३०वां नाप 
सांप का कलेवर 


खान 

ध्याडपक्षी 

बाजे 

शुक्तिपुट 

आभाषिक देश 

वशीकरण आदि प्रेयोग 
आत्मा ्््ि 


वस्तुओं में आदर बुद्धि रखना, परिंगहों का २१वां भेह 


प्रभ्रन्याकरण का शब्दकोश *. -ह 
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शब्द्‌ अर्थ 
आायतणं - -  आयतन-अदिसा के ४७वां नाम 
आयासो >- - खेद का कारण, परिग्रद का २४वां मास 


आयाण भंड निक्खेवणा समिते-आदान भांड मात्र निन्षेपना समिति चाला 
आउय कम्मस्पुबदवो हिंसा का १२वां नाम 


आरय - “- अरब देश 
आराम - -“-  बगीबा 
आवण -  - दुकान 
आवत्त “- - एक खुर वात्ा जीव- 
आवचसहू - - . परिब्राजकों का आमश्नम 
आसम “ - आश्रम 
आसत्ती - -  आसक्ति 
आसालिया - जीव विशेष * 
पे ड्‌ 
इक्ई॑ - -. दक्कड जाति का भास 
इक्खुगार > - . इघुकार पर्वत 
इट्काउ , >> “  इंटे 
इंडिह “ “- अभ्यद्धि 
इंदकेतु >- “ इन्द्र केतु 
इंदिय “- -“-  इन्द्रियां 
ह ई 
इस्यासमिते. 5» “  झैयां समिति से युक्त 
है उ 
उखत -“- »*“ छउसल 
ड्च्छू 5 हा इच्ु-सांठा 
ड्ट *.. « हझट 
उबुपती ८» «“»  चर्धमा... 


् प्रश्र्याकरण का शब्दकोश 

शब्द श्र 
उप्पाय >- - उत्पात परत हु 
छ्द्‌ - -  उडउद्देश ्ि न्‍ 
उदरि. + -  जलोदर 
उद्यणा “ - . हिंसा का ध्वां नाम 
उद्देस -“>- -  उददश 
उठ्मिय. “» - भूमि को फोड़कर उत्पन्न होने वाला. जीव 
उस्माण ७». ->  उन्‍्मान-मापने का एक म्रकार 
उम्मूलणा - - . उन्मूलता-हिंसा का २रा नाम हि 
उरग “. - पेट के वल् से चलने वाला सर्प विशेष 
उबहिया ७» -  ठगाई करने वाला ठग ह 
उवणुयणं « - . एउपनयनसंस्कार 
उवचयों. >> - ._ उपचय,,परिग्रह का चतुर्थ नाम 
उववादिए - - एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने बाले जीव 
उवासक -  -“-. उपासक 
उपाणहा “ - जूता ह 
उस्सओं “5 -. उच्छुय-भाव की णन्नति अहिंसा का ४५वां नाम _ 
पसीर - -  एशोर-सुगन्धित द्रव्य ््ि 
छ्द्र आप ड “हि _ हो 

रे 

एगचक्खु. - -. काणा 
एगेंडिएर_ +» -. एक इन्द्रिय बाला जीव ह 
एशीमारा - - मस्ग पकड़ने के लिये हिरणी लेकर फिरने घाला 
एलारसस_ -> _-  छझलायची का रस ते 
एसणा समिते - _- एपषणा समिति युक्त. 
ओदण . + - चावल-भात, 
ओसह ओषध, 





कच्छुभ 
कच्छमि 
कच्छुज्ञ 

कृढिणगं 

कडुय 


कडंग भदण - 


कणुग 


फणग नियत्न - 


फणक 
कर्ण 
क्न्दु 
कन्नालिये 
कप्पणि 
कपिजलक 
कप्पूर 
कमल 
कमंडलु 
फ्म्म 
क्रक 
करणाणि 
करभ 
करयल 
करवय 


न 


न 
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श्मथे 

फत्ष विशेष, 

उस्तरा-फेश काटने का अद्ध' 
करवत-लकडी चीरने का अख 
कछुआ 

घाय-वाजा विशेष 

खुजली के रोग चात्ा . 
कठिण दुण विशेष 
कडुआ -- 
कटक भर्दून-दिंसा का १४वां नाम 
सोना ह 

सोने का बना गहना विशेष 
'एक प्रकार का बाण 

कान 

लोही भुंजने का एक पात्र 
कन्या के सम्बन्धी क्रूठ 

केची 

कर्पिजल पत्नी ' 

कपूर 

कमल ' 

कुण्डी, कमर्डलु 

रसायन शांता 

फरक पत्नी 

इ्न्द्रियां 

ऊंट | 

करतल हे 
फरवपत. -- 3 ; न 
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शब्द्‌ श्र्थ 

छ्लाय «>>. -  सुनार 

कतलिकरंडो - - _ ककतह की पेटी, परिग्रह का १घवां नाम | 
कल्लाण >> -“- कल्यांणकारी-अदिसा का २६वां नाम 
कलाव - -» गरदन का आभरण : -« 
कवड - -  कपट 

कवंड “>. - खराब नंगर. 

फवाड -. -  कपाट-केवाड 

फवित् -. - कपिल पक्ती । 

कवोय -“> -  कवूतर । «५ 

कस >>. - चमड़े का घाबुक रत 

कसाय - - कपायला जा 

कहक - - कथा करने षात्ा के... +ह., « 
काउद्र - -  काकोदर-एक प्रकार का सांप ! 
फाक - - कौआ 

काणा -> - कारण 

कादम्यक - -  दुँंस विशेष 

कायवर -> -  फत्तम काच 

कायगुत्ते >>. - कायमुप्त 

कारंडग -> -  कारंडग पत्ती 

कारइज़ा -“- “ छोप-शिलूरी 

फालोदधि. >- -  कालोदधि समुद्र ५ 

कित्ती “- - कीर्ति श्रदिसा का श्यां नाम 

किन्नर “-. - . किन्नर देब, वाद्य विशेष - 

किन्नरी >> “ . किल्नरदेव की देवियां « 

किमिय >>. “+  कृमि-कीडे 
किरिया “&. +»  प्रशस्‍्त कार्य 


किरिमाठाय +»  +“. क्रिया स्थान 


हि 


शब्द 
दोव - 
कुक्कड - 
कुकूलाइनल. -“ 
छुज्न रा 
कुडिज - 
कुणी - 
कुंद्धा पा 
कुम्मास - 
छुश्र दा 
कुरग हे 
कुल + के 
कुज्षक्ख - 
क्ुणिंगी - 
छुलिय 
कुज्ली कोस 
छकुषित सात्ा 


कुस सु 


कुसंघयणु 
कुसठिया 
बहण.. ० 
कूच - 
कूडमाणी 
कूरकम्मा 
कूब का 
केकय - 
केवल नाणी .- 
केवलीण ठाएं - 
केसरिमुद॒विप्फा रगा 


|| 


प्रश्न व्याकरण का शब्द कोश 


त््थ 
कीय पक्षी 
मुर्गा 
कोयले की आग 
कूबड 
कुटित्न-टेढा 
कर से द्वीन 
क्रोधी 
उडद्‌ 
कुर पक्षी 
ह्र्णि 
कुलल़ पत्ती 
कुल्नक्ष पत्ती की एक जाति 
कुतीर्थी 
खुला 
छुटी क्रोश पक्षी 
तृणु आदि रखने का घर 
कुश-तृणु विशेष 
कमजोर अरि्थिर 


* खराब आकार वाले 


कुहण देश 
कृ'ची बनाने का तृणु 
भ्ूठा माप करने वाले 


क्रर कर्म करने वाले 
कृञ्रां 

केकय देश 

केवल ज्ञानी 
केवलियों का स्थान अहिंसा का ३६ वां नाम - 
सिंह का मंह फाइने वाके 


शब्द 


खग 
खग्ग 
खग्ग 
खचर 
खर 

खस 
खाडहिलि 
खातिय 
खासिय 
खिल भूमि 
खील 
खुज्जा 
खुदिय 
खुश 
खुरो 
खुल्कए 
खेड 
खंडरक्ख' 
खंती 
खिंखिणो 


गंडि 
गय 
गयकुल 
गय 


प्रश्न व्याकरण का शुद्ध कोश 


ग 


श्म्थ 


पत्ती 
खद्बड-गेंडा 


.खन्न-तलबार 


आकाश में ववज़ने वाले-ज्ी व 
गधा 
खस देश 


“गिलहरी-टिलोडी 


ख़ाई 
खासिक देश - 


“बिना जोती, हुईं भूमि 


खीलें 

कूबड़ा 

'तल्ाई 

छुरा 

ज्क्षक कोड़ी का जीव 
खेडा-छोटा गांव ' 


: थू.गी लेने वाला अथवा कोतवाल 


खांड-शक्‍्कर 
ज्ञान्ति अहिंसा का १३ वां नाम 


- पायल आभूषण विशेष 


गंड आता 
हाथी 

गज कुल 

गदा अन्न विशेष 


&-०+ ० त>-> जद ५ स५टतलल्‍ ४ पल लत +ती +3>>ी--++-न्‍+ >> +« 


शब्द 
छविच्छेओ 
छीरल 
छुट्टिय 


जग 
जगणुबवय 
जतन 
जन्नों 

जम पुरिस 
जमकवर 
जराउय 


जरासिंध माण महणा 


जलयर 
जलगए 
जलमए 
जज्ल 

जलूय 
जवण 

जवा 

जाण 

जाण साला 
जातरूव 
जाल 
जालक 
जाहक 
जिणेहिं 
जीव निकाया 


लक 


ब___ 





सर हू 


प्रश्रव्याकरण का शब्दफ़ोेश १३ 


श्र्थ 
हिंसा का रश्वां नाम 
बाहुओं से चलने बाला जीव 
आमभरण विशेष 


यक्ृत-पेट के दाहिनी तरफ रहने बाली मांस ग्रन्थि 
देश ह 
यजन अभयदान अहिंसा का ४८ वां नाम 
यज्ञ, 'अहिसा का ४६ वां नाम 
यम पुरुष 
यमकबर पर्बत 
जरायुज-जड़ के सांथ उत्पन्न होने बाला 
जरासन्ध राजा के मान को मथने वाला 
जलचर 
जल में रहने वाले कीड़े आदि 
जल के जीब 
जल्लदेश या डोडी पर खेलने बाला 
जल्‌का ऐ 
यवन लोग 
जौ-जव 
यान 
यान शाला, वाहन आदि रखने का घर 
सोना 
ज्वाला 
जालियों 
कांटे से ढका हुआ शरीर वाला जन्तु 
जिनेन्द्र देव 
ज्ञीव निकाय *- 


आज सी कप की 


शब्द 
छविच्छेओ 
छीरल 
छुट्टिय 


जग 
जणुवय 
जतन 
जन्नो 

जम पुरिस 
जमकवर 
जराउय 


जरासिंध माण महणा 


जल्यर 
जल्नगए 
जल्लमए 
जज्ल 

जलूय 
जवण 

जवा 

जाण 

जाण साला 
जातरूब 
जाल 
जालक 
जाहक 
जिणेहिं 
जीव निकाया 


तन 


बन 


हा] 


| 


॥ 
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ञ्र्थ 
दिंसा का २१वां नाम 
बाहुओं से चलने बांला जीबे 
आमरण विशेष 


यक्ृत-पेट के दाहिनी तरफ रहने बाली मांस ग्रन्थि 
देश 
यजन अभयदान अहिंसा का ४८वां नाम 
यज्ञ, 'अद्दिसा का ४६ वां नाम 
यम पुरुष 
यमकृवर पर्वत 
जरायुज-जड़ के साथ उत्पन्न होने वाला 
जरासन्ध राजा के मान को मथने वाला 
जलचर 
जल में रहने वाले कीड़े आदि 
जल के जीव 
जज्लदेश या डोडी पर खेलने वाला 
जलुका 9 
यवन लोग 
जौ-जब 
यात्त | 
यान शाला, बाइन आदि रखने का घर 
सोना 
ज्वाला 
जालियाँ 
कांटे से ढका हुआ शरीर वाला जन्तु 
जिनेन्द्र देव 
जीव निकाय * : क हा, 


१३ 


प्रश्नव्याकरण का शंब्दंकोंशं 





शब्द 
चारक 
चार 
चारितमोह 
चाव 
चास 
चिडिग 
चित्त 
चित्तस्षभा 
चिति 
चिल्लग 
चिल्नलल 
चीणु 
चिक्नाय 
चुन्नकीसग 
चूत्रिया 
चेतिय 
पेल 
चोक्ख 
चोरिककरणां 
चोलग 
चोल पटक 
चंगेरी 
चंडो 
चंदनक 
चुंचुया 


छगत् 


0 
ञ््थृ 


वन्‍्दी खाना 

गुप्त दूत' 

चारित्र को रोकने वाली मोह कर्म की प्रकृति 
धनुष 


चाश पत्ती 

चिरडी 

चित्रकूट पंब्॑ते 

चित्र सभा 

भित्ति आदि का ब्नौनों 

जीत. 6 

चीता या दो खुर वाला पंशु विशेष 
चीन देश 

चिलात देशवासी 

चूर्ण कोश- धांन्य विशेष 
चूलिका 

चैत्य 

बख्र 

चोक्ष अहिंसा का ४४वां भेद 
चोरी करना 

बच्चे का प्रथम मुरंडर्न 

चोल पद्टां-साधु के पहनने का बस्र 
फूल को डाली या वाय विशेष 
जद्धत 

कौड़ी 

चुंचुक 


बकरे की एक जाति 


शब्द्‌ 
छविच्छेओओ 
छीरल 
छुट्टिय 


जग 
जणुवय 
जतनं 
जन्नो 

जम पुरिस 
जमकवर 
जराउय 


जरासिंध माण महणा 


जलयर 
जलगए 
जतल्लमए 
जक्ल 

जलूय 
जवण 

जवा 

जाण 

जाणु साला 
जातरूव 
जाल 
जातक 
जाहक 
जिणेहिं 
जीव निकाया 


ये 


प्रश्व्याकरण का शब्दफ़ोश श्शू 


ल्च्लज्््ज्ज्जलतज तल ञ जी व जज + जज जज जज जज तल लल्लजच््् ज  न्‍च्क्‍ आता /2*अती 


अर्थ 

हिंसा का २१वां नास 
' बाहुओं से चलने बाला जीबे 
आमभरण विशेष ' ह 


यक्ृत-पेट के दाहिंनी तरफ रहने वाली मांस ग्रन्थि 
देश कक 

यजन अभयदान अदिंसा का ४८ वां नाम 
यज्ञ, 'अहिसा का ४६ वां नाम 
यम पुरुष 

यमकवर पर्वत ह 

जरायुज-जड़ के साथ उत्पन्न होने वाला 
जरासन्ध राजा के मान को मथने वाला 
जलचर 

जल में रहने वाले कीड़े आदि 

जल के जीव 

जज्लदेश या डोडी पर खेलने वाला 
जलुका ध 

यवन लोग 

जौ-जब 

यान । 
यान शाला, बाइन आदि रखने का घर 
सोना 

ज्वाला 

जालियां 

कांटे से ढका हुआ शरीर वाला जन्मु 
जिनेन्द्र देव 

जीव निकाय * ' है 


१४ 


शब्द 
जुय 


जीवियंत करणो - 


जीवंजीवक 
जूईकरा 
जोग संगददे 
जोणी 

जंत 

ज॑ंतुगं 


मस 
भाणु 


ठ्ति 


हत्भ 
डोब 
डोविजलग 


देशियांत्रग 
ढिक 


खसउल्े 
ण्क्क 
श््ग 
| शुगर 
पद 





... पक्षी 


ग्रश्रव्याफरण का शब्द कोश 





अर्थ 
युग . 
हिंसा का २२ वां नाम 
चकोर पत्ती 
जुआरी 
थोग संग्रह 
योनि-जन्स स्थान 
यन्त्र 
पानी में पेदा द्वोने बाला दृण विशेष 


जल जन्तु 
ध्यान 


स्थिति, अद्दिंसा का रश्वां भेव्‌ 


डाभ-ठुखु विशेष 
डॉब जाति 
डोविज्ञक देश 


ठेशिकाक्षग पत्ती 


(7 - 
नकुत्त आप 
नक्र (नकार ) -. 


९ 
सह 
« भेगर 


नस -.. - 


प्रभरव्याकरण का शब्दकोश १४ 
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शब्द अर्थ 
ण्दद्ण - - सोभाग्य स्नान 
रहारूणि - - स्ायु 
शणिगम्षिणोीो - - ' घृणा रहद्दित 
शिस्सेशि - -  निस्सरणी 
सिस्संसो “ -“- हइशंस क्र 
णुएर “ “ गसूपुर 
खुंबबर. - - अ्रम्बर कपड़े 

त्‌ 

त्तउय “- -“- त्रपु 
तकरा - - चोर है 
तरह “ -“- हएृष्णा परिप्रह का र७्वां भेद 
तत “- - वीणा 
त्तप्पण के है? अत: 
त्तय - -  लवचा 
तयताल - - वाद्य विशेष 
त्र्च्च “ “ जंगली पशु 
त्तत्नाग “ -  तालाय 
त्तव - -+ तप 
त्तेस “» “»  तब्रस जीव 
तारा न >+ तारा 
ताजयंद _ - - ताल पत्र के पंखे 
तित्त “” “- तीतारस 
त्त्ति “४ “ रटद्निअर्दिसा का १०पां नाम 
तित्तिय “ - तित्तिक देश 
तित्ति. - - तीतर पक्ी 
तिमि “> “>>. बड़े मत्स्य 


. तिम्रेंगिल. - यहुत बड़े मत्स्य 


१६ : अभरव्याकरण.का शब्दकोष 


००-०० नल ननननन असम ++ करन स्व भनित ला लस्सलसननिचनतनचचनलनलन लि जनसत्ता 57 


शब्द ञअर्थ 
तिरिय - +- तियत्र... 
तिल -. - तिल धान्य 
तिवायणा - “हिंसा का १०व्ां नाम 
तिददि -> “तिथि 
तूणुक - - वाद्य विशेष | 
तेन्दिय -. - तीन इन्द्रिय घाले जीव 
तेन्न - - तेज 
तोमर “». - . बाण 
तोरण - - तोरण 
तंती -. “  उनन्‍्त्री वीणा 
तंब “” +“» ताम्र 
थ 
थलयर -> -  स्थदुचर 
थावरकाए. "5 -  स्थावर काय 
थूभ सह ५३४ स्त्प 
द्‌ 
दईरवतप्पमावओ -_ - _ भाग्य के प्रश्नाव्न से 
द्गतुंड - -“-  दगतुंड पक्षी 
द्द्दर “« - वाद्य विशेष 
दृव्भ पुफ्फ - - एक प्रकार का,सर्प 
द्या - - दया झहिंसा का ११वां-मेद्‌ 
दरदड्‌ढ - - ऊुछ जला हुआ 
दव्वसारों -  -  द्रव्युज्नार बाला परिग्रह.का १८वां भेद 
द्वित - - दबिड़ 
द्ह रे न ह्वंद्‌ 
दृद्दपति -> -  हदपति-पद्मद्धर आवि- 


द्दि्‌ -> - दही 


प्रश्न व्याकरण का शब्दकोश १७ 





शब्द अथे 
इद्दिमुह्‌ «». -  दृधिमुख पर्बत 
दृसविहं >>... - दश-अ्रकार का 
दादि “>.. - . द्वाढ़ 
द्यण «». -“- . दान 
दामियी “- « -“- डोडी 
दार «»«. - / दरवाजा, 
दालियंब , “>>. +-  यट्टोदात्, 
दीषिया “»  “- चीता, 
दीविय « -“ दीसक पक्षी 
दीदिया «.. » . चाचडी, 
दुकर्य॑ “.. »+  दुष्कृत, 
डुद्ध “».. * दुग्ध 
दुरप्पा - - दुष्ट आत्मा 


दुरित नाग दृष्प महणा - . पाप छूप गज-के दर्प को मथने षाले 
दुवालस विद “ , “5 बारह प्रकार के 


मी हु ् ५ 


दुस्सील “.. «»  दुश्शीत्र 
द्द्द्य “  - दुबन-वुत्षों को गिराने वाला मुद॒र द्रहना 
देवकुल -> «- देव मन्दिर 
देवई “ - देवकी रानी ह 
दोण मुद्द -. - जल मार्ग-ओर स्थत्ष मार्ग दोनों से जाने योग्य नगर 
दोणि ; का अ छोटी नौका अं 
दूंतद्ठा “- -“- दांत के लिए 
दूंतमणि «». +-  प्रधानवांत 
दूंसण + - सामान्य बोध श्रद्धागुण,. 
घ. 
घणित “ -  छधर्त्वर्थ 


घत्तरिट्ुग - - पार्तराष्ट्र-इंस विशेष 





श्र प्रभ्रृव्याफरण फा शब्दकौर्ष 

शब्द श्र 
घमणि तह . + #%- 
घमण मेंस आदि के देंह में हृदा भरना 
घिठी धति-अदिसा का न्फवां नाम 
नफ नांक का 
नक्खत्त नक्षत्र. के 
नगर गोत्तिय नगर रक्षक ५ 
नट्र्क नरक. 92 
नठ नेंदे मे 
नयण नेत्र... 
नवनौतठ मक्खन | 
नह न्ख दिये 
नाराय लोहे का घाण के 
निक्षियो निशक्रित हर 
निगम बणिकों का निवास शथान 
निगठ लोहे की वेर्ड 
निग्गुणो निगुण रे 
न्घ्ो नित्य ््ि 
निञ्रवणा हिंसा का रप्वां नाम. 
नत्यिकवादिणों _'नाल्तिक वादी 
निम्मल्त हु खूब स्वच्छ, अहिंसा का ६-वां नाम 
निल्कछण बसी करना, नपुंप्तक बनाना 
निव्याखुं निर्दाण-मोक्ष, अद्दिसा का *म नाम 
दिव्युइ निवू ति, अहिसा का रस नाम 
निहायुं निधान, परिग्रह का ध्वां भेद्‌ 
नूसं नूम-ढ न ड़ 
नेउर . नूपुर ध 


शब्द 
नेर्‌इय 
नेहुर 
ते 
नंगत् 
संदू्साणुग 
नंद्रा 
संदि 
नंदिमुद्द 


पश्न्च 
पउमावई 
पणणीमारा 
पक्प्प 
पक्कान्र _ 
पश्चणिय 
' प्चक्खाणं 
पच्छाया 
पह्नत्त 
पट्टिस 
पडगार 
पउम 
पेहुस 
पोक्क्रण 
पोक्फर्णी 
पोत घाया 
पीतज 
पोय संत्या 


' हू 


प्रभष्याकरण का शब्दकोश. श्र 


23. पी क पजल अल आ 20 सजी जिद “दी अ नकल पलक हर जम मी नक सदी शी 





अर्थ 
नरक के जीव 
नेहर देश 
स्नेदद 
हल रा 


_नन्‍्दमानक पत्ती 


समृद्धि दायक अद्िसा का २४वां नाम 
चाय विशेष- 
नन्दि मृस्र पत्ती, 


श्लीपंदू-फीलपांच 


पद्मावती सनी”. के के 
विशेष रूपले उिशमिओंको मारनेके शिये किसने वादे 
प्रकल्प-अध्ययन पिशेत्र | 
सरस भोजन ; 

पक्कणिक देश 

प्रत्याख्यान जार 

ढकने का वद्ध 


' याँप्त 


प्रदरण विशेष 
जुजाहम . 
पद्म व्यूड्‌ 
मोरं पिच्छी 


:.४ पौक्फण देश 


पुषफरिणी चौहोनी वौवडी 


'पश्षिओं के बच्चे को मेने वाज्ञा 


पोतज-हाथी बगेरद 
नीोऊ के व्यापारी 


२० प्रश्नव्याफरण का शब्दकोश 


शब्द्‌ कोश 

पोसहयणं - - पोौषधोंका 9 ५ 
पंगुला «&>  -“-  पंणु । ण.. 
पिंगहक्खणथ._ - -  पिंगलाज्ष पक्षी हि 
पिंगुल «- -. पिगुल्ष पत्ती _ पा 
षिड -. - . पिंड-परिय्रह का ध्वां भेद 
पोंडरीफ - . -» ७ पुंडरीक पक्षी. ३ 
पडिग्गददो “>.. -“- पात्र “9 
पडिलेहण >>. - प्रति लेखना ॥ कक 
पडिद्रधों >प्रतिबन्ध-वा्म पदार्थों में स्नेहवन्ध दोना पत्मिद का १२वां भेद्‌ 
पणुष >>. -“-  चाद्य पिशेष 

पर्द्द्य «>> - पहव॒देश मा 
. पत्तरक - - भूपण विशेष ््््ि 
पत्तेय सरीर - - प्रत्येक शरीर. अ2 
पाता -. प्रभासा-अतिशय दीप़िवाली-अहिसा-का ५७घां भाग 
पर्मोओ - - प्रमोद अदिसा.का २३वां नास- 
परदार सेवणं 5 - पर छी गमन- ३... * 35 
पयावइ “- “ प्रज्ञापति . - ८“: 
परभव संकामकारओं - हिंसा का रद्मां नाम... «» 
परम फिए्दलेस सहियं - परम कृष्ण लेश्या वाला 

परमाधम्मिवा - -“  परमा धार्मिक देव -- 
पर्सु - +-+ परशु-कुह्हाड़ा: 
परा «>.. -. तृण डिशेष 
पर्िगदों -. - . परिग्रह का-१ला भेद .- 
परिचाइगा -+ + अ्भिचार में सहायक... -- 
पश्तिवण अण्हओं -“ हदिंसाका रह्वां नाम-. - 
परिजिणु - - . परिजन 


परिट्वावशिया समिति - मल मूत्र आदि परठने.की समिति 





शोद्प्‌ 
परिष्पव 
परीसहा 
परियार 
पछ्कज 
पत्नात्न 
पतञ्चित्त 
पवक 
पवयण माया 
पृव्यक 
पबा 
पक्षित्ता 

पव्ित्यये 
| * दब्यीसग 
पसय 
पहेरक 
पाइकक्‍्क 
पागार 
पाठीण 
पाणवहो 
पादकरेसरिया 
पादजाज्ञक 
पाद बंध 
पायदठुचरा 
पारस 
पारिष्पव 
पारेवय 
पाव कोवो 


+ ४४+ + #७->++७ «७ +++ 





प्रभव्याकरण का शेब्देकीरश े ५ 


- पांव नू पुर 


श्रथ 

पाब्प्लिव 

पंरिषदृ-कष्ट ..,: 

तलवार की! म्यान 

पल्बल-छोटा-तालाब 

पत्ात्न-पोआल्न: 

अदीप्र 

उछलेने कूदने वाला - 

प्रवचन: माता . ि ल्‍ 
याद्य विशेष: 


-प्याऊ 


पवित्रा अर्दिसा,का ५५वां नाम 

धत्त का विश्तार परिय्रह का २०वां भेद्‌ - 
वाद्य विशेष ह 

दो खुर बाला.जानवर 

भूषण पिशेष _ 

पेदत्त 

कोट ह 

एकजांतिकामत्थ | 
प्राणवध हिंसा का १ला नाम 

पोंछने का वल्ल ह 


हक 


कक 


पात्र चन्‍्धन 

पात्र ठवशीःजिस पर पात्र रक्‍्खा जाय 

फारस देश ह 
पारिष्लव जन्तु 

कबूतर 

ढिंसा का १४वां नाम 


४०- 





शब्द 
पावसुत 
पावज़ोभो 
पासाय 
पिक्कमंसौ 
पिच्द 
पित्त 
पिद्दण 
पियये 
पिसुर्णं 
पिपीलिय 
पीसण 


पक्खण्णी 


पुरवर 
पुट्री 
पुरिसकारों 
पुलुय 
पुलिद्‌ 
पया 


फलक 
फर्णिदा 
फाझुप॑ 
फिल्किस 


बक 
बलाका 


प्रश्रण्याकरण-का शब्दफीशः 


ध््थं की 
पापश्ुत,. .7 5 -+ 
दिसा का रेव्वाँनास ४... ४ 
: प्रासाद्‌ पा 
पका हुआ मंत्ी नास का द्रव्य 
शरीर का एक दोष 

पीटा 

पिता आदि ० 
घुगल खोर.. पट 
पपीहा पी पी करने वाला पक्षी- 
पीसना 

कंमल वासी वांवडी 

प्रधान नगर | 

पुष्टि श्रदिंसा का रश्यां नाम 
पुरुषाथ... है हर 
पुलक एक प्रकार का ग्राह 
पुल देश . 

अदिसा का ५श्वां नाम 


विस्तर-कुर्ती आदि 
पत्चि-आगल , 
प्रासुक निर्जाय 


च् 


_फुष्फस देद का. भीतरी भाग 


घगुला - .; > 


>भरयुद़ी . ... - 


ड़ 


शब्द 

बलदेवा 
बहुलोय 
बढिरि 
बादर 
बिल्लत 
बुट्ठी 

: बेंदिए 
बेज्ञंबक 
घोद्दी 
बंजुल 
बंभचेर 


भट्ट भज्जणायि 
भडग 
भडा 
भत्तपाणं 
भद्दा 
'भमंर' 
भयक 
भय॑करतो 
भर्ईं 
भन्ल 
भवण 
भासल्नठा 
भायणु 
भारों 


>प्रश्रद्याकरंण का शब्दकौश 





च्र्थ 

बल्देव . 

'बाह लीक देशवासी 
बंदर. के आता अछ 
बादर नाम्क-कर्म- “४ 
विल्वल देश -+- « 


: बुद्धि अद्दिंसा का १६वां नाम 


दो इन्द्रिय वाला “ का 


' विडम्ब॒क 


बोधि अर्दिसा का-१६वां नाम 
बंजुल पक्ची. ... -- 


व्रक्षचर्य . 


भाड में चना के जैसे भू जना 

अडक ज्ञाति 

सैनिक 

आहार पानी हर 

भद्ठा कल्याणकारी, अद्दिसा का २५वां नाम 
ब्रा 

नोकर 


दिसा का २३वां नास 


भरत क्षेत्र 
भाला | 
भवन 

"सेवक 
पात्र 
भार आत्मा विशेष भारी करने वाला, परिओह 
क्र ९७वां भ्रव्‌ थे 


ग४ 


द्व्श 
भावण 
भाविश्रो 
भास 
भासा समिते 
भिवखु पडिमा 
भिगारग 
भिगार 
भुज्नि 
भूमि घर 
भूय गामा 
भेयशिट्ृवग 
भेसज 
भोमाएियं 
भंडोवगरण 
भिड्ियात्त 


बात 


मय 


मर्डति 
मगर 
मच्छवंधा 
मच्छरि 
मच्च्ि 
मच्छंडी 





प्रभ्रव्पाकरण का शब्द कोश 





भ्र्थे 
भावना: 
भावित-सुसंस्कार-बात़ा 
भाष पत्ती: 
: भाषा समिति वाका 
साधु की पडिमा - 
'सिंगारक पत्ती 
भारी 
भूजे हुए धानो 
तल घर 
जीवों के संमूह 
दिसा का एक सास 
भेषज्य 
भूमि सम्बन्धी कूठ 
मिट्टी के भांड ._ 
भिंडिपाल 


मंतिक खेत जोतने के बाद ढेज्षा फोड़ने छा 
मोटा काप्ठ ह ह 
फरण.वाले सर्प 
मगर मच्छ | 
मछली पकड़ने वाला 
मत्सरी लोग 
मच्छर दिसा का १३वां नाम 
मिश्री 
मय 
- मदन 


शब्द 
सज्जार 
सज्जिय 
सणगुत्ते 
मणुपज्जवनाणी 
मरि 
मणुय 
भत्धुलिंग 
मधघुकरी 
मयणसात 
सु 
मया 
भयूर 
सरहद 
मरुय 
सरूगा 
मज्ञय 
सन्ल 
मसग 
महव्वया 
महाकुंमि 


दा 


महा सउशि पूतना रिपु 


महार्दि 


महिच्छा 
महिस 
महुकोसए 
सहुघाय 


प्रभव्याकरण का शब्दकोश र्‌५ 


अथ 
- बिल्ली 
- . मज्जिका 
-“-. मभनो गुप्त 
-. सनःपर्यव ज्ञानी 
- चन्द्र कानत आदि 
- मनुष्य 
“.. मस्तु्षिग 
- . प्रमरी 
>> मैना 
- . शहद ९ 
-.. मद 
- . मोर 
- महाराष्ट्र देश 
-.. मरुआ 
-. मरुक देश 
-. मल्य देश 
-. पहलवान 
-. मशक 
- . महात्रत 
“ बड़ी कुंभी 
- महा शुकनि और पूतना के शत्रु 


-“ अपरिमित याचना वाला, पहिग्नह का १४वां 


भेद्‌ 


- तीच्र इच्छा वात्षा 


चर 
-. भसा 
-  भरधु के छत्ते 
- . मधु लेने वाल 





शब्द 


महुर 
महोरग 
गाद्‌ 

साणा 
माणुसोत्तर 
माया 
म्राया मोसों 


भारणु 


54 (के (ते (के ८4 653 
है का थे की के 4 


मुसावादी 
घुमुंढि 
मुदृणंतक 


महंती 


प्रश्रव्याकरण का शब्दकोश 


श् 
अर्थ 


महुर देश 

घड़ा सपे 

मक्खि 

मान कै है... 
मनुपोच्तर पर्वत 7 
माया-कपट 

माया झूषा 

हिंसा का ७वां नाम 


मारुत-वायु 
मालव देश 
माप देश 
मिथ्या दृष्टि वाला 
म्र्ग । 
स्द्ज़ 
मंगूस-झुज परिसप॑ जन्तु 
मोष्टिक देश 
मोष्टिक मन्न 
मोती 
भोह्‌ 
अग्नि के कण 
मर्दल 
मुसंड देश 
मूसल ह 
मूठ बोलने वाला 
प्रहरण विशेष-मुशुंडी 
मुख बबिका 
महती मद्दिता-सम्पन्न, अहिंसा का १५वां भेद्‌ 





शब्द्‌ 
भूफा 
सूढा 
मूयक 
सूलकम्मं 
सेय 
मेत 
मेर 
मेहता 
भमोक्खो 
मेहुणु 
सोग्गर 
भोयग 
मोसं 
भोहणिज्जो 
मोल 
सोस्टिक 
मंगत् 
मंडवासु 
मंडब 
मंथु 
मंदर 
मंदुक 
मंदुय 
मंग्रणा 
मंस 
मिंजा 
मुपुंस 


मी 


प्रश्नव्याकरण का शब्दक ध्द्को श्‌ रत 


७ 


त्र्थ 


गृगा 

मूर्ख 

एक प्रकार का तृण 
गर्भ पात आदि मूल्ष कर्म 
मेद-घातु 

मेंद्‌ देश 

मंज के तन्‍्तु 

मेखला 

मोक्ष 

मैथुत 

मुद्‌गर 

मोदक 

सिथ्या 

मोहतीय 

मुकली सर्प 

मुष्टि प्रमाण पत्थर . 
मद्गज़कारी, आहसा का ३०वां नाम 
मण्डपों के 

मंडप 

बोर आदि का चूर्ण 
मेरु पब॑त 

मेंढक 
मन्दुक-जल 
तूतली बोलने बाता 
मांस 

मज्जा 

भंगुस 


सर्द प्रभ्रष्याकरण का शब्दकोप 





रक्खा 
गत्त सुभद्रा 
रतिकर 
र्ती 
स्तीय 
र्यण 
र्यय 
रयत्तारं 
रयणोरुजालिय 
रयोहरण 
स्त्रि 

रह 
रायहंस 
राया 
रिट्रवसभ 
रिद्धि 
रिसओ 
रुक्खमूल 
रुचकवद॒र 
रुप्पिणी 
र्द्दो 
रुहिर महिमा 
स्व 

स्ढ 

रोम 

' रोहिय 


रक्ता, अहिंसा का ३३वां नाम 
रक्त सुभद्रा 

रतिकर पव॑त 

रति-प्रेम 

सन्तोप, अर्दिसा का ७वां नाम 
रत्न 

चांदी 

रजों से रक्षक 

जंघों का भूषण 

रजोहरण 

सं 

रथ 

राजहंस 

राजा 

अरिष्ठ नामक वेल 

ऋद्धि, अहिंसा का २०वां नाम 
ऋषि 

वृक्ष मूल 

मण्डज्ञाकार रुचक गिरि 
रुक्मिणी 

शेद्र 

र्धिरेच्छु 

रूप 

रूह देश 

रोम देश, वाल 

रोहित पंशुविशेष 


प्रश्नव्याकरणु का शब्दकोश नह 


हे कल लच्लज 
जप आम आम 
8३9 + तीर ज परी 22४०७ ५ ६०६२४ १५३५७४४०५- ५४० पल च जल जञ व जज ल्‍ ल्‍ जज ४०. + +* “ 


शब्दू अर्थ । 

रोहिणी ८“ - रोहिणी 
सब द 
बडे - - . ककुट-छोटा डंडा 
त्ञद्टी “ -»  लब्धिअहिसा का रण्वां नाम 
लबण चल द् लचबण समुद्र 
लबंग “ -“- लौंग 
ल्ञावक “ '“- €८लंबे 
तासग हे क्ड रास गाने वाले 
ल्हासिय -“- - €ह्हासिक देश 
लुद्रा क् हे लोभ 
लेद्ठु गा न पत्थर 
लेण “> - पहाड़ में थना घर 
लेरसाओ -> - लेश्या 
लोह संकल “- - लोह की बेडी 
लोह पंजर “- - लोह के पंजे 
लोहप्पा “ “ लोमात्मा, परियह का १शवां भेद्‌ 
लंछुण “ -“- लंछन चिह बनाना 
लुंपणा “ “८ हिंसा का रध्वां नाम 
घ्‌ 

वइ जोगस्स “” -“- वचन का व्यापार, 
बहर न्‍+. 5 चचञ्न . 
बस “ -“- बकुशदेश, 
चक्षय “ - वबल्कल् 
ब्ग्ुली ,. “० _-“  वागुत् 
पब्ज रिसह नाराय संघयणा -  वश्न ऋषभनाराच चंहनन, 
चज्जो “ - हिंसाका २६ वां नाम. 
चट्टक किक 


'. ४. बृत्तक 


कि ध। 
कि] 


शब्द्‌ 
यट्ट पव्वय 
बणु चरगा 
बण्णु 
चणस्सइ 
वद्धी सक 
चप्पणि 
चप्पिशि 
बय 
चयगुच्ते 
ब्यजन 
च्‌्स्त्त 
घर पोत 
वरहिण 
यराहि्‌ 
चल्लकी 
बल्नर 
चवसाओ 
घव्ब॒र 
चसा 
चहणु 
घहया 
घाउप्पिय 
बाउरिय 
घाशियगा 
वानर कुल 
वानर 
बामलो कबादी 
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गोलाकार पव॑त 
जंगल में घूमने वाले 
बछुडा 

बनरपति 
वाद्रविशेष 


. पानी की नाली 


चावडो 

न्र्त 

वचनाएप्त 

बींजना 

चमड़े की डोड़ी 
जहाज 

मयूर 

दृष्टिविष-सप 

वीणा 

खेत विशेष 

व्यवसाय, अहिसाका ४४ वां नाम 
वर्षर देश 
->. चरवी 
नोका 

हिंसाका ८ वां नाम 
भुजपरिसपे 

जाल लेकर धूमने वाले 
बशिक लोग- 

चन्द्र जाति 

बन्द्र 

बिंपरीत बोशने वाला 
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शब्द श्र 
वबामणु - - छोटेशरीर बाला 
चायर -> - वादरस-स्थूत 
वबायस “>>. -  कोवा 
बालरज्जुय - - वाक़की रस्सी 
वबाबि -. - कमल रहित या गोल वावडी 
वासहर -“>. - वघधंधर हिमवान शआआादि 
वासि “- -  बसूला 
वासुदेवा “>. - चाऊसुदेव 
वबाहण -. - गाडी आदि 
वाह -“> -  व्याध 
विकृप्प -“-.. - एक तरह का महल 
विकह्दा “ “ विकथा 
विग ह -“- - मभेडिया-व्याप्र 
विग्धि > - चव्याप्र 
विचित्त “  - विचित्र कूट पबेत 
विच्छुय “> -“ विच्छू 
विडंग “  -“- कवूतरों का घर 
विणासु “ - . हिंसा का र७्वां नाम 
बिण्हुम॒यं / -“- “- / किष्णुमय 
घितत -. - ढोल 
विततपक्खि -“- - ० वितत पन्षी 
विद्धि -> - वृद्धि, अहिंसा का २१वां नाम 
विपंची ->. - वीणा 
विभूती “ -  विभूति, अहिंसा का १२वां नाम 
विमुत्ती -“> -“-  विमुक्ति, अहिंसा का १२वां नाम 
बिमल “>. -. विमत्र, अदिंसा का #पवां नाम 


वियल् छः. -  वींजना 


वियग्ध 
विस्तीय 

विरज्न 
विराइणाओ 
विज्ञउत्ति कारकारां 
विस्संभ वाइओ 
विसिद्ठ दिडदो 
चिसुद्धी 
बविसाण 

विहार 

विहंग 

विदुंसग पास हृत्था 
चीसासों 

वीद्दी 

वेढिम 

वेतिय 

बंदकों 

वेसर_ 
वोरमणं 

वंजुल 

वंस 


सज्णु 
सक 
सफरा 
सक्कुत्नि 


सं 
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ञअय 


ब्याप्न के बच्चे 

हिंसा रूप पाप से विरत 
विरक्न-मकडी 

विराधना 


दूसरे को व्यामोह में डालने के लिये विस्व॒र बोलने चाला 


विश्वासघाती 

विशिष्ट दृष्टि, अहिंसा का रप्वां नाम 
'विशुद्धि, अहिंसा का २६वां नाम 
हाथी का दांत 

मठ 

पक्षी 

संडास और जाल हाथ में रखने वाला 
विश्वास, अहिंसा का ४१वां भेद 
ब्रीद्दी-वाचल 

वेष्टिम-जलेबी 

वेदिका चबूतरा 

भोक्ता 

पक्ती. विशेष 

हिंसा का १६वां नाम * 

एक प्रकार का पत्ती 


बांसुरी 


शकुन पन्षी 
शकदेश या जाति 
धूलि 

तित्न पापड़ी 
मायादवी 


शदद्‌ 
सगड - 
सु न 
सरणप्फ - 
सतग्धि - 
सत्ति - 
सत्ती - 
सद्दूल - 
सद्धल - 
सन्नी दा 
सपरिग्गह न 
सप्पि -- 


सवर ध् 


सभा - 
समणधम्मे - 
सम चडरंससंठाण 

समय -+ 
सम्मत्त विसुद्ध मूत्ो 
सम्मदिद्टी - 
सम्मत्ताराइणा 


समाहि २ ८5 
समिई 
समिद्धि - 
सागपत्त - 
साण कर 
'सामलिपोंड - 
सामली - 
सार - 
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ञ्र्थ 


 शकठ-गाडी 


असन 
नखयुक्त पर वाले 

तोप 

शक्ति त्रिशूल 

शक्ति, अख्र भेद अद्दिंसा का ४थ नाम 
शाद्‌ ल-सिंह 


भाव्ा 
संज्ञी 

परिग्रह के साथ 

घी 

शबर भिन्न जाति 

सभा 

श्रमण धर्म 

सम चतुरस्र चारों कोण वरावर 
सिद्धान्त 
सम्पकत्व रूप विशुद्ध मूल वाला 
सम्यगर प्र 


सम्यक्त्व की आराधना, अहिंसा का १४वां नाम 
समाधि-समता, अह्िया का १रा नाम 
समिति,/अहिंसा का ३८वां नाम 

समृद्धि, अहिंसा का १ध्वां नाम 

शाकपन्र 

खान-कुत्ता 

शाल्मली बृक्त के फल 

नरक का शाल्मकी वृत्त 

सारस पत्नी 


'सुबण्ण गुलिया 
सुसाण 
सुहुम 
सुई 
सूकरे 
सूतो 
सूप 
सूप्प 
सूल्ञक 
सूयगड 
छूलिय 
सूसर परिवादिणी 
सेण्‌ 
सेणयाचत्ती 
सेतु 
सेल 
सेल्लक 
सेह्‌ 
सेहंद 
सोशिय 
सोय 
सोयरिया 
सोलह॒विहं 
संकम 
संकरो 
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अर्थ 


श्रुतज्ञान, अहिंसा का ध्यां नाम 
सुरूपपिद्युन्मंती 
सुचर्ण गुज्िका 

श्मशान 

सूक्ष्म 

सूची-सुई 

सूअर 

शुचि-अहिंसा का ४६वां नास 
दाल 

सूपडा 

चुग्लखोर 

सूत्र ऋताज्ञ 

शूली 

चीया 

श्येन-बाजपक्षी 

सेनापति 

पुल 

पापाण 

शल्यक जन्तु 

शरीर पर कांटे वाला जम्तु 
शरायता आदि 

स्क्त 

शोक 

सूअरों के द्वारा शिकार करने वाला 
सोलह प्रकार का 

उतरने का मार्ग 


घस्तुओं का परस्पर मिलाना, परिरह का 
७वां भेदृ 


शब्द 
हत्थंदुय 
ह््य 
हय पुंडरिय 
हरिएसा 
हल 
ह्स्स 
हितयंत 
ह्र्ण्णि 
हुरव्भ 
हुलियं॑ 
हूणु 
हंस 
हिंसविहंसा 
हुड 
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त््थे 





हस्तान्दुक एक प्रकार का बन्धन 
घोड़ा 

हृद पुण्डरीक पत्ती 

चाण्डाल 

हज 

हास्य 

हृदथ ओर आंत 

चांदी 

भेड आदि ऊन वाले जीब 

शीघ्र 

हूण ज्ञाति 

हंस 
हिंसा का ४था नाम 

बेडोल शरीर-कुरूप 








“स् 
| त्थ ल्ड 


हृलिमई 


द्वितीय टिप्पणम्‌ गे 


>> त>तज++ ली 6 +ल>त >ज >> >- जा +५+ >> जज 


को कर्मवन्ध का हेतु बनाते हैं | ज्ञानी के लिये वे ही पदार्थ कर्म निर्जरा के हेतु हैं । 
अतएब पदार्था' को आस्रव नहीं कहा गया । 

सब आखवों का आधार योग है। #स योग प्रवृत्ति से होने वाला आखब[शुभ 
अशुभ भेद से दो प्रकार का है। पुण्य बन्ध के कारण पुण्यास्रव और-पाप,वन्ध के 
हेतु पापास्नव कहाते हैं। अशुभयोग के निरोध की अपेक्षा शुभयोग को संवर भी 
कहा है, किन्तु परमार्थ दृष्टिसे योगमात्र ही आख्रव है। अतः शुभ प्रवृत्ति मी शुभा- 
स्रव कहती है | कर्मबन्ध का हेतु होने से आख्रव त्याज्य है। फिर भी शुभासव 
एकान्तरूप से हेय नहीं है। तीर्थक्लुर नाम कर्म के बन्ध हेतु!२० बोल अपेक्षासे शुभा- 
स्रव होकर भी उपादेय हैं, क्‍योंकि तीर्थद्कुर पद्‌ संवर निजरा का प्रचार करने वाला 
पद्‌ है। अतः जिस पुण्य प्रकृति से उसका लाभ हो वह भी उपादेय है| यदि ऐसा 
नहीं माना जाय तो मुनिओं की देशना, उपासकों की उपासना और सेवाप्रत आदि. 
सारी प्रश्वृत्तियां त्यागने योग्य हो: जायगीं किन्तु ऐसा नहीं है। ह 

समुद्र पार जाने वाले यात्री को जैसे गाडी छोडकर समुद्र [में जहाज 
ग्राद्य होती है ओर पार पहुँच जाने पर जहाज भी :छोड दी जाती - है। वैसे: संसार 
सागर पार होने वाले साधक के लिये साधनावस्था में पाप छोडकर पुण्य उपादेय्र 
हो जाता है, क्‍योंकि शुभानुबन्धी पुण्य उनको साधना [के अभिमुख करता और 
उसमें सहायक होता है । हां, जब साधना पूर्ण हो जाती है तब सिद्धाचस्था के लिये 
पाप की तरह पुण्यास्रव भी त्यागने योग्य हो जाता है, किन्तु प्रथम से ही उसको 
त्याज्य समझ लेना उचित नहीं कहा जा सकता। 

अस्तुत शा्ष में केवल सांपरायिक आख्रव का ही वर्णण किया है। ऐयापथिक 
या शुभासव॒ का नहीं, क्‍योंकि शुभास्रव न वैसा आत्मा के लिये अहितकर है ओर 
न इसका छूटना ही कठिन है, जैसाकि सास्परायिक आख्रव का। अतएव हिंसा, 
झूठ, चोरी, मेथुन और परिग्रह रूपसे पांच आखवों का यहां वर्णन किया गया 
है। ये आखब दुर्गति के कारण होने से सर्वथा ह्ेय हैं । 

२. संवर-- 

जीव रूप तालाब में कर्म प्रवाह को जिन कारणों से रोका जाय वह संवर है। 

आखब की तरह इसके भी द्रव्य भाव रूप से दो भेद हैं। नौका या तालाब के जल 


। + 
मार्ग को रोकना इब्य संवर और समिति गुप्तियों के द्वारा कर्मासव को रप्डदा भाए 
संवर है | 





३ प्रभ्व्याकरण सूत्रस्थ विशिष्टपद टिप्पणानि 


कर्म निरोध के। उपाय तरीके,(संवर' के ५७ भेद होते हैं--जैसे-५ समिति, ३ 
गुप्ति, १०यतिधर्म, १९ भावना, २२ परीषह और ४ चारित्र कुल ५७। शुभाशुभ 
कर्मान्नव को,रोकने के कारण संयम या चारित्र को भो संबर कहते हैं। आखव की 
बिपरीत सारी प्रवृत्ति संचर का कारण है। इसके मुख्य भेद सम्यकृत्व, ब्रत, अग्रमाद, 
अकपाय ओर अयोग रूप से पांच हैं। मिथ्यात्व आदि पांच हेतुओं से होने वाला 
कर्मास्रव थोड़ी देर के लिये कल्पना कीजिए कि १११११ का है। जब मिथ्यात्व का 
द्वार बन्द कर दिया जाय, तव ११११ बांकी रहते हैं । दश हजार का कर्ज कमहो गया। 
ऐसे/अन्नत का दूसरा द्वार बन्द कर देने पर एक हजार कम हो गया, ओर प्रमाद्‌ 
एवं कपाय के संवरण कर लेने पर तो,योग निमित्तक एक रुपया जितना ही कर्ज बाकी 
रहता है | अतएव जो प्राणी मिथ्यात्व का द्वार बन्द कर चुके हैं, उनके लिये यहां 
हिंसा असत्य आदिटत्याग रूप पांच संवर कहे गये: हैं । 

इन पांच संवरों के द्वारा/अव्रत रूप दूसरा द्वार बन्द हो जाता है, और प्रमाद 
फपाय एवं योग के!संकुचित हो जाने से उनके द्वारा होने वाला आस्रव भी अल्प 
हो ज्ञाता है। आम्रव घटने से आत्मा कमभार से हल्की रहती है। अतणव ये पांच 
संवर उपादेय हैँ । 


३, प्राएवंध-- 

दिसा का एक प्रसिद्ध नाम प्राणवध हे, जिसको प्रकारान्तर से प्राणातिपात 
भी कहते हैँ । प्रणव॒थ का अथ हँ-प्राणों का नाश-अर्थात्‌ अपने २ कायाधिप्वान में 
मुघटित दश प्राणों को विघटित करना । ल्ञोक व्यवहार में जिसे जीव हिंसा कहते 
है उसको यहां प्राणवध के नाम से कहा गया हैं.। कारण यह है कि आत्मा अरूप 
होने से किसी से मारी नहीं जा सकती केवज्न उसके प्राणों का नाश किया जा 
सकता हैँ । 

पाठक सोचगगे कि हिंसा ऐसा सरल नाम न देकर प्राशवध ऐसा क्‍यों लिखा ? 
यद्दि स्पष्ठता के लिये लिखना था तब भी जीव हिंसा लिखते ? क्योंकि प्राण तो मारे 
जाते नहीं फिर प्राणवध केसा ? 

उत्तर यह हैं. कि वास्तव में आत्मा अमर है । यदि वही मर जाय तब तो भूत- 
बादियों के कथनानुसार पुण्य पाप ओर परलोक का भी अभाव हो जायगा। 
दृछान्त के रूप में सोचिए फ्रि आपने किसी गृहस्थ को घर से वाहर कर दिया है, 
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लि कक कीट ल की रेत जब जम कघ जी 2 शक कक जग > लक चक  त ीपा22क अर मप्य अप अअ रू +आा २६ हि 
उसके शरीर को कुछ भी ज्ञति नहीं पहुँचाई, फिर भी जब तक उसका जीवन है वह 
अन्यन्न रहकर भी आपसे बदला लेना चाहेगा। उसका हृदय बेर को नहीं भूल 
सकेगा, क्योंकि आपने उसका आश्रय छुडाया है। अससर्थ होकर भी जैसे जमंन 
ब्रिटिश के साथ वैर नहीं भूज्ञा वैसे ही जिस श्राणी के ग्रा्णो का अपहरण क्रिय्या: , - 
गया है वह जन्मान्तर में जाने पर भी अपने प्राण घातक के साथ वैराजुबन्धर 
नहीं भूलता । दूर बसे हुए भी शरणाथ्थिओं की तरह उसका हृइ्य बैर से कछुषित: 
रहता है। प्राए छूटने पर भी उसके आश्रित जीने वाले प्राणी अमर रहते हैं.। इस 
लिये कहा है कि--पश्चेर्द्रिया खित्रिविध बलख्, उच्छ वास निशुश्चासमथान्यदायुः 
प्राणा दशोते भगवद्धिरु का--स्तेषां वियोगी करण तु हिंसा ॥ पांच इन्द्रियां, ३ बल 
श्वास और आयु रूप दश प्राणों का जीव से बियोग करना ही हिंसा है । इसलिये: 
हिंसा को प्राणबध कहा गपा । है 

किन्तु इससे यह नहीं समझता चाहिए कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना हिंसा नहीं 
है | प्राण नाश का कारण होने से दुःख या क्लेश पहुँचाना भी वध कहा गया है। 
जैसे कि--तप्पण्जाय विणासो, ढुक्खुप्पातो य संकिलेसो य | एस वह्दों जिण भणिओ 
वज्जेयव्बो पयत्तेणं ॥ शरीर पर्याय का नाश और दुःख एवं संक्लेश उत्पन्न करना 
इसको तीर्थड्वरों ने वध कह्या है जो प्रयत्त पूर्वक त्यागना चाहिए । 

प्राशिवध भो व्यवहार हृष्टया ग्राणबध को कहते हैं। 


[कआ 
४. हिंसाके कारणु-- 
बन ५ हिंसा अभी प्र ० 

न्तरज्ञ और बहिरज्ञ रूपसे हिंसा के अम्मुख दो कारण हैं। उनमें अन्तरक्ल 
कारण क्राप, मान, माया, लोभ, हास्य, रति. अरति, शोक, वैदिक अनुप्तान अथे, 
धर्म, काम ओर जीत-रूढि पात्नन के लिये हिंसा को जाती है । 
घबृहिएड़् कारण- 

चमडा १ चरवी २ सांस ३ मेद ४ रक्त ४ यद्षत्‌ ६ फिफ्कस-फेफड। ७ मस्तुल्ंग - 
हयात का भजा 5, हृदय ६, आंत १० पित्त १! फोफस १२ द्वांत १३, आत्थ १४ 
फ़ज्जा १५, नख १६ नेत्र १७, कान १८ स्नाथु-नसें १६, नाक २० धमनी-नाडी २१ 
सांग २९, दाढ २३, पिच्छ या पूछ २०, विप २७, विधाश- हाशी हांक ३५ जो+ 
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तेइन्द्रिय जीवों की भर घर वस्र की सफाई रंगाई तथा रेशम. आदि के लिये 
बेइन्द्रिय जीवो की दिंसा दोती है। 

इसके य्परान्त स्थावर जीवों की छिंसा के सेकडों कारण प्रथक हैं खेती, देवल, 
चैत्य आदि प्रथ्वीकाय की हिंसाके कारण बताए गये हैं। इस प्रकार धर्म आदि 
श्रर्थ या अनर्थ से अबुध लोग दिसा करते हैं। यज्ञ याग एवं देवोपासना में की जाने 
वाली सा को भी कर्मवन्ध का कारण कहा है। जैसे कि परतेर्थिक ने भी कद्दा- 
हिंसाजन्यग्व पापश्च लभते नात्र संशय: अथात्‌ धर्म के नाम पर भी को गईं हिंसा 
पाप पेंद्ा करती है । बधकर्ता हिंसा के बदले पापकों पाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। इस छाशय को तस्त्वज्ञ विद्वानों ने जोर तोर से समर्थन किया है। जैसेकि,-! 
देवोपहार व्याजेन यज्ञ व्याजेत येउथवा । प्नन्ति जन्तूनू गतघुणा:, घोरां ते यान्ति 
दुर्गतिम्‌ ॥ वेदान्ती भी कहते हैं -/ अन्धे तमसि मज्जामः पशुभियें यजामहे। हिंसा 
नाम भवेद्धर्मो-न मूतों न भविष्यति । 
व्यासने भी कहा है -” प्राखिघातात्तु यो धर्म-मीइते मूढ मानसः। स वाब्छति 
मुधावृष्टि, कृष्णाइहिमुख कोटरात्‌ ॥ . 

एत्यादि सहम्नों प्रमाण मनु स्मृति आदि प्न्थों के दिये जा सकते हें, जो विस्तार 
भय से नहीं दिये गये हैं । 


४, प्रमाद-- 


जिसके कारण जोक कर्तव्य का भान भूले, उसे प्रमाद कहते हैँ। कोष्कार 
पमरसिंह ने प्रमाद के लिये अनवधानता पद्‌ का प्रयोग किया है। जैसे कि-- 
प्रमादोइनवधानता-इत्यमर:, द्रव्य और भाव भेद से प्रमाद दो प्रकार का है। बोध 
की सुलभता के लिये आचार्यो' ने प्रमाद के ४ एवं ८ भेद भी किये हैं। जेसे मय १ 
विपय-शब्दादि २, कपाय ३, निद्रा और विकथा ४। ५ ये प्रमाद्‌ के पांच प्रकार हैं । 
आठ भेद में प्रथम अज्ञान, दूसरा संशय, ३रा मिथ्या ज्ञान, ४ राग, ४६ प, 
६ मति भ्रश, ७ धर्म में अनादार और ८ मन वचन एवं काय की अशुभ प्रवृत्ति, 
यह आठवां प्रमाद है। कहा भी हे-- 

अन्नाण ६ संसओ २ चेव, मिच्छानाणं ठदहेव य। रागो दोसो £ मइ्भंसो $, 
घम्मम्मिय अणायरो । अ्रप्पसत्थाण जोगाणं, पमाओ होइ अटुद्दा ॥ 
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कुलको डि-- 


जीवों की जाति विशेष को कुल कोटि कहते दें । एकेन्द्रिय की ५७ लाख कुल 
कोटि हैं । 
जैसे फ्रि-- प्रथ्त्री काय की १२ लाख छुज्ञ कोटि, 
अप्काय की ७ लाख, 
तू काय की ३ लाख, 
चायु काय की ७ लाख, 
चनसपति काय की. २८ लाख, 
चेइन्द्रिय की ७ लाख कुत्ञ कोटि, 
तेइन्द्रिय की ८ लाख, 
चौरिन्द्रिय जीवों की ६ ज्ञाख कुज्ञ कोटि है; 
पञ्चेन्द्रिय जीवों में जल्नचर की १२॥ साढ़े बारह लाख कुज्कोटि खेचरों- 
पत्तियों -की १९ लाख कुलकोटि । घतुष्पाद-हाथी घोड़ों आदि की १० लाखा 
कुलकोटिं । उरःपरिसपं-छाती के बल्ल से ससरने वाले सप॑ आदि की १० लाख 
कुज्ककोटि। मनुष्य पञ्न्वेन्द्रिय की १२ लाख कुल्कोटि भुुजा से चलने वाले चूहा 
आदि की ६ लाख कुल कोर्टि॥ देवों को २६ ज्ञाख कुत्तकोटि। नारक जीवों की. 
२४ ज्ञाख कुज्ककोटि है। इन सब संख्याओं को भिक्ञाकर एक करोड सतानवे. 
लाख पचास हजार कुल कोटियाँ होती दें । 
जैसे कि कहा गया है. -“ एरगिंदिण्सु पंचसु, वारस. सत्त तिगसच अट्टवी सः 
य। विगलेसु सत्त अडनव जल खद्द चउप्पय उर॒ग भूथगे।| १ ॥ अट्ठट-तेरस वारस 
दूस दस नचरगं नरामरे नरए । वारस छुव्वीस. पणुवीस हूँति छुल्न कोडी ल॑ 
चखाई ॥ २॥ 


६. मृपावादी-- 


हिंसा की तरह सपावाद भी पाप बन्ध का एक वड़ा कारण है। इसके बोलने 
यालों की कोई स्व॒तन्त्र जाति नहीं द्ोती । उच्च से उच्च कुल में जन्मा हुए;। भी यदि 
भूठ बोलता है तो वह मपावादी है। सूत्र में असत्य पूर्ण, व्यबद्धा' और भूठे 
सिद्धान्तों की अपेज्ञा मृपाव।रिरयों के दो वर्ग किये गये ह। एक लोक व्यवद्दार 7... 
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आजीविका निमित्त या मोह वश झूठ बोलने वाले और दूसरे सेद्धान्तिक जगत में 
तत्वों का मिथ्या स्वर॒प बताने वाले । 

प्रथम प्रकार के मिथ्यावादी इस प्रकार हैं--क्रोध, लोभ, भय, ओर हास्य ये. 
मूठ के मूलकारण हैं । क्रोध ह्प का और लोभ राग का अंश है, ओर रागद्वेप 
नोह के प्रधान अंक है | धतएव सोह अज्ञानादि सारे हेतु इनमें समाविष्ट हो जाते 
४ | अर्थ, धर्म और काम को इन्हीं क्रोध ज्ञोभ रूप दो भागों में अन्तर्हित समझना 
चाहिए। 

क्रॉभ लोभादि बृत्ति वाले लोगों को गिनाते हैं--१ असंयमी, २ अविरती, ३ 
फपट से कुटिल ओर चश्जञाल भाव वाले, ४ साक्ती, ४ चोर, ६ चारभट, ६ खंडरक्षक, 
८ चूगी छेगे वाले, ६ जीतने वाला जुआरी, १० धरोहर दबाने की इच्छा वाले, 
2१ बद्चाना के लिये मीठे बोलने वाले, १२ कुतीर्थिक--वेप मात्र धारी, १३ वणिक्‌ - 
धीशिम्य करने वाले, १४ कूटतुल्ल कूटमानी-खोटा तोल माप करने वाले, १५ नकशी 
खिल ए से जीने बाले या कूट धम से “जीविका करने बाल्ले, १६ पटकार- मुनकर, 
१५ सुबगहार-हुनार, *८ कारुक-कारीगर, १६ वद्चक-ठग, २० चारिक-चोर की 
साल निद्ाऊये बाल, २१ चाटुकार-खुशामद करने वाले, २९ नगर गुप्तक-कोत- 
दाग, २३ प्चारक- मेंशुन कर्म में दल्लाली करने वाले, २४ दुष्टवादी-असत्य पक्ष 
हन बाल, +५ सचक-चुगलखोर २६ ऋणवल्त भणिता-बज़ से ऋण लेने वाले- 
दे जद, २७ पृ काजिक बचन दक्ष-वोज़ने वाले के पहले ही अनुमान करके कहने 
बात, यु साहजल्ति5-विशा सोचे बोलने वाले, २६ रघु-तुच्छ हृदय वाले, ३० दुजन, 

गारधिक-खद्वि आदि के गारव बातो, ३२ असत्य को स्थापना में चित्त वाले 
३ 5य छुन्द-बड़प्पन में ऊँचे अभिप्राय वाले, ३४ निरक्षश वचन वाले, ३४ नियम 
दिल या स्वज्ञन रहित, ३६ इच्छानुसार बोज़ने वाले, अथवा स्वेच्छा से अपने 
) सिद्ध कहने वाले, निन्‍्दक मत्सरी आदि ये लौकिक म्रपावादी हैं । 
लोकोत्तर मृप|वादियों का परिचिय,दिया जाता द-- 


नास्तिक वीदी-- 


ना|शिक्वाद में असरूत्यांश झा »धिकता है, अतः प्रथम नात्तिकवादी को कह्दा 
& गत 


हे 


न हे है 


गया ६ । दृए जगत से किन्न जो आत्मा पमाता आर थम अबम आदे दलों का 
तदीं मानते उनको नारिदिक कहते 6, जेसे कि-- नास्ितिजी 4: परजोकों वा इत्येव 


द्वितीय टिप्पणप््‌ पं 


मतियंस्य स मास्तिक: |” जो जीव ओर परज्ञोक को नहीं मानता है वह नास्तिक 
है। लोकायतिक या सद्‌ मूत भी जीवादि पदार्थो' को नहीं मानने से वामलोक 
घादी कहाते हैं। दिखने बाज्ञे भोतिक जगत के अतिरिक्त ये परलोक को नहीं 
मानते । न पद्म भूतों से प्थक्‌ आत्मा नाम का पदार्थ ही मानते हैं। जैसा कि, 
उन्होने कहा है- 

एतावानेव लोकीज्य॑, यावानिन्द्रिय गोचरः । 

भद्र १ बृक पद पश्य, यद्ददन्त्यविपश्चितः ॥ १ ॥ 

पिव, खाद च चारु लोचने १ यदतीतं वरगात्रि ? तन्न ते । 

नहि भीरु १ गतं निवर्तेते, सम्मुदयमात्रमिद कलेवरम्‌ |२। 


भाव यह है. कि जितना प्रत्यक्ष दिखता है, उतना ही यहलोक है इससे भिन्न 
जो स्वर्ग नरक आदि कहे जाते हैं वे सब मात्र अलोभन या भय के लिये ही दे। 
उनमें कुछभी तत्त्व नहीं है । इसलिये ये लोग खाना, पीना ओर मोज मनाना ही 
जीवन का सार समभते हैं। इन नाध्तिकोंका -यदढ्‌ सिद्धान्त है- यावज्जीवेत्सुखं 
जीवेतू, ऋण कृत्वा घृतंपिवेत्‌ | भश्मीमूतस्य-भूतत्य पुनरागमन कुतः॥ अथात्‌- 
जबत्तक जीओ, छुखसे जीओ ऋण लेकर भो घी पीओ , देह भस्मीभूत होने पर फिर 
मिलने का कहां है ? । ओर भी इन का कहना है-” स्वरागमार्थंडपि मास्थाउस्मिन्‌, 
तीथिंका विचि७कफ्रित्तवः ७» तंतमाचरताउडनन्दूं स्वच्छन्दं यं यमिच्छुथ ॥ . अपने 
आगम रूप अथ में संशयात्मा वनकर स्थिर न रहो। उसी आचरण को करो 
जो कि तुम करना चाहते हो । इस प्रकार स्वच्छुन्द आचरण को करो, आगम के 
विधि न्षिध में न पडो । 

ये नास्तिक वादी अपने पक्त की सिद्धि में कहते हैं कि प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण 
से आत्मा की सिद्धि नहीं होती और न परलोक की सत्ता ही सावित होती है। 
,जिसका प्रत्यक्ष नहीं उसका अनुमान भी नहीं होता ।!अतः पश्चभूत का बना यह 
जगत द्वी सत्य है। पत्ञभूत-प्रथ्वी जत्त अग्नि वायु और आकाश-से प्रथक्‌ आत्मा 
कोई स्व॒तन्त्र पदांथ नहीं दे 

उनका कहना है कि पश्नमूतों में प्रत्यक्ष नहीं दिखने वाली भी चेतना ' शक्ति-? 
किस्वादिश्यो मदशक्ति वत्‌ जैसे गुड महुआ आदि के मिलने पर मादकता आती 


७ प्रश्र्याकरण सूत्रस्थ विशिष्टपद्‌ टिप्पणानि 





आजीविका निमित्त या मोह वश भूठ बोलने वाले ओर दूसरे सेद्धान्तिक जगंत में 
तत्वों का मिथ्या स्वरूप बताने वाले | 

प्रथम प्रकार के मिथ्यावादी इस प्रकार हैं-- क्रोष, लोभ, भय, और हास्य ये, 
फूठ के मूलकारण हैं| क्रोध हघ का और लोभ राग का अंश है, और राग द्वेष 
मोह के प्रधान अद्भ हैं । अतएव सोह अज्ञानादि सारे हेतु इनमें समाविष्ट हो जाते 
हैं। अर्थ, धर्म और काम को इन्हीं क्रोध ्लोभ रूप दो भागों में अन्तर्हिंत समभना 
चाहिए) ह । 

क्रोध ब्रोभादि वृत्ति वाले लोगों को गिनाते हैं--१ असंयमी, २ अविरती, ३ 
कपट से कुटिल्न ओर चश्नल भाव वाले, ४ साक्षी, ४ चोर, ६ चारभट, ६ खंडरक्षक, 
८ चू'गी लेने वाले, ६ जीतने वाला जुआरी, १० धरोहर दबाने की इच्छा वाले, 
११ बच्चना के लिये मीठे बोलने वाले, १२ कुतीर्थिक--वेष मात्र धारी, १३ वणिक्‌ - 
वाणिज्य करने वाले, १४ कूटतुल्न कूटमानी-खोटा तोल माप करने वाले, १४ नकदी 
सिक्‍के से जीने वाले या कूट घमम से :जीविका करन वाल्ले, १६ पटकार-बुनकर, 
१७ सुव्शकार-सुनार, १८ कारुक-कारीगर, १६ वद्धक-ठग, २० चारिक-चोर की 
खोज निकाज़ने वाले, २१ चाटुकार-खुशामद करने वाले, २२ नगर गुप्तक-कोत- 
वाल, २३ परिचारक- मेशुन कर्म में द्लाली करने वाले, २४ दुष्टवादी-असत्य पक्ष 
लेने वाले, २५ सूचक-चुगलखोर २६ ऋणवल भणिता-बल्न से ऋण लेने वाले- 
कर्जदार, २७ पूर्व काल्िक वचन दक्ष-बोलने वाले के पहले ही अनुमान करके कहने 
वाले, २८)साहसिऊ-विना सोचे बोलने वाले, २६ लघु-तुच्छ हृदय वाले, ३० दुर्जन, 
३१ गौरविक-ऋद्धि आदि के गारव वाल्ले, २२ असत्य की स्थापना में चित्त बाले, 
३३ उच्च छन्द-वड़प्पन में ऊ'चे अभिप्राय वाले, ३४ निरछुश वचन वाले, ३४ नियम 
रहित या स्वजन रहित, ३६ इच्छानुसार बोलने वाले, अथवा स्वेच्छा से अपने 
को सिद्ध कहने वाले, निन्दक मत्सरी आदि ये लोकिक मषावादी हैं । ह 

लोकोत्तर मृषावादियों का परिचय;दिया जाता है-- 

७, नास्तिक वादी-- 

तास्विकवाद में अरूत्यांश दी »धिकता है, अतः प्रथम नास्तिकवादी को कहा 
गया है। दृएट जगत से भिन्न जो आत्मा परमात्मा ओर धर्म अधर्म आदि तलों का 
नहीं मादते उतकों तास्दिक कहते हैं, जेपे कि--नाहितिजी य: परज्ोकों वा इत्येच॑ 


द्वितीय टिप्पणम्‌ पं 


मतियस्य स नास्तिकः |” जो जीव ओर परज्ञोक को नहीं मानता है वह नास्तिक 
है। लोकायतिक या सद्‌ भूत भी जीवादि पदार्थो' को नहीं मानने से वामतोक 
घादी कहते हैं। दिखने वाले भोतिक जगत के अतिरिक्त ये परलोक को नहीं 
मानते । न पत्न भूतों से प्थक्‌ आत्मा नाम का पदार्थ ही मानते हैं। जैस्ता कि, 
उन्होने कहा है- 

एतावानेव लोको5य॑, यावानिन्द्रिय गोचरः । 

भद्रे १ बृक पद पश्य, यहृदन्त्यविपश्चितः ॥| १ ॥ 

पिव, खाद च चारु लोचने १ यदतीत॑ वरगात्रि ? तन्न ते । 

नहि भीरु ? गत॑ निवतेते, सम्मुदयम्ात्रमि्द कलेबरम ।२| 


भाव यह है. कि जितना ग्रत्यक्ष दिखता है, उतना ही यहलोक है इससे भिनन्‍्ने 
जो स्वर्ग नरक आदि कहे जाते हैं वे सब मात्र अलोभन या भय के लिये ही है। 
उनमें कुछभी तत्त्व नहीं है । इसलिये ये लोग खाना, पीना और मौज मनाना ही 
जीवन का सार सममते हैं। इन नाध्तिकोंक्ा -यदू सिद्धान्त है-“ यावज्जीवेत्सुखं 
जीवेत्‌, ऋणु क्ृत्वा घृतंपिवेव्‌ | भश्मीमूतस्य-भूतत्य पुनरागमनं कुतः॥ अथौत्‌- 
जबतक जीओ, सुखसे जीओ ऋण लेकर भो घी पीओ, देह भस्मीभूत होने पर फिर 
मिलने का कहां है ? । ओर भी इन का कहना है-” स्वागमार्थडपि मास्थाउस्मिन्‌, 
तीथिका विचिकित्तव! । तंत्तमाचरताउडनन्दूं स्वच्छन्दं यं यमिच्छुथ ॥ . अपने 
आगम रूप अथ॑ में संशयात्मा वनकर स्थिर न रहो। उसी आचरण को करो 
जो कि तुम करना चाहते हो । इस प्रकार स्वच्छुन्द आचरण को करो, आगम के 
विधि निषेध में न पडो । 

ये नास्तिक वादी अपने पक्ष की सिद्धि में कहते है कि प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण 
से आत्मा की सिद्धि नहीं होती और न परलोक की सत्ता ही सावित होती है। 
,जिसका प्रत्यक्ष नहीं उसका अनुमान भी नहीं होता ! अतः पद्चभूत का बना यह 
जगत ही सत्य है। पदञ्भूत-प्रथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश-से प्रथक आत्मा 
कोई स्वतन्त्र पद्मांथ नहीं हे 

उनका कहना हे कि पश्नमूतों में प्रत्यक्ष नहीं दिखने वाली भी चेतना शक्ति-? 
किण्वादिभ्पों मदशक्ति बत्‌ जैसे गुड महुआ श्रादि के मिलने पर मादफता आती 


६ प्रश्रव्याकरण सूत्रस्थ विशिष्टपद्‌ टिप्पणानि 
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है, वेसे-ही पत्नभूतों के सम्मिलित होने पर प्रकट द्ोजाती है। शरीर ही प्राण 
वायु से युक्त सभी क्रियाओं को करते दिखिई देता है। हिंसा, कूठ, चोरी और!पर 
दार गमन में कोई पाप नहीं है । 





कद्दा जाता है किबृहृश्पति ने अपने पुत्र की. रक्षा के लिये जब मृत्युरुजय मन्त्र 
ओर संजीवनी का साधन कर के भी सकलता प्राप्त नहीं की | तब,पुत्र ;वियोग से 
विकल उनके हृदयने पुण्य पाप और जप तप आदि को झूठा घोषित किया । जैसे 
कि उसने कहा है- 


अग्नि होत्र त्रयीदण्डं, त्रिदण्ड भस्म पुणड्कम | 
ग्रज्ञा पोरुपहीनानां, जीवो जल्पति जीविकाम्‌ | 
भाव यह है कि - 


अग्नि होत्र-नियमपूवंक दृवन करना, त्रयी ऋछ यजुः , साम-इन तीनों बेढोंका 
सा अध्ययन करना, दण्डी यात्रिदस्डी वनना, भस्म लगाना, ओर मुद्रा अज्लित 
करना ये सब. बुद्धि और पुरुषार्थ से हवीन लोकों की जीविका-ज्ञीवन यापन की 
योजना मात्र है ओर कुछ इन में सार नहीं है, ऐसा बृहस्पति कहता है। बृहरपति से 
प्रचारित होने के कारण-इस मत को वाहस्पत्य मत भी कहते हैं ' 5।क्तिगत रूप से 
तो आज नास्तिक वाद का प्रचार हजारों मनुष्यों में मिल्रेगा | पश्चिमी-साम्यवाद 
की वायुने सर्वत्र यह प्रचार कर रक्‍्खा है. कि भूतवाद और दृष्टजगत्से भिन्न आत्मा 
परमात्मा तथा परलोक वास्तव में नहीं है । नेतिक नियमों का पालन भी ये लोग 
समाज व्यवस्था के लिये दी करते हैं. । 

आज के अ्रचलित कुंडा पंथ और वाम मार्ग इसी नास्तिक मतत के रूपान्तर हैं 
अथवा इसी के भयहुर परिणाम हैं। आस्तिक दर्शनों से इसकी चाल सर्वथा मिन्न 
है। इन नास्तिकों की दुश्च्या जानकर “साक्षरा विपरीताश्चेद्‌ राक्षसा एव केवलम्‌” 
यहसंस्कृतोक्ति याद आतो है। ये लोग अधिकता से साक्षर हैं। ये शिव को देव 
सानते । इनकी चक्रपूजा द्वी उपासना है। इस चक्र पूजा में नर-नारी उपस्थित होते 
हैं । इनका कह्दना है अन्य मत से निर्वाण कीटिका-गति से कदाचित होता है किन्तु 
धाम मार्ग से वह निर्वाण गदड़ गति से अवश्य प्राप्त दोता दै। इनके पांच मकार 
भोक्षप्रद्‌ माने गये हैं । 


द्वितीय टिप्पणम १० 


जेैसे--' भय मांस च मीनबख्व, मुद्रा मेथुनमेव च। 
एते पद्च मकारा : स्पुर्मोक्षद्ाहि युगे युगे ॥ १ ॥ ( काली तनत्र-) 

इनके अनेकों तन्त्र ग्रन्थ हैं । वाम मार्ग की साधना--इसके साधक गण किस 
रीति से करते थे ! ऐसा परिचय जिन्हें प्राप्त करना हो, वे वाणभट्टकृत कादस्बरी 
में चन्द्रा पीड़ के केश्ञास गमन प्रकरण को पढें। 

स्थावुभूति से सिद्ध योग शक्ति निष्णातों के बचनों से प्रमाणित विश्व प्रसिद्ध 
ऐसे आत्म तत्त्व एवं धर्माथर्म का निषेध करने से ये मपावादी कह्दे गये हें । 

पञ्चरकन्प-- 

कुछ लोग पञ्चाकन्ध को ही सत्र छुछ मानते हैं, उनके विचारानुसार पद्च- 
स्कन्ध से भिन्न आत्मा कोई स्वतन्त्र वातु हे हो नहीं | पश्चश्कन्ध-- “विज्ञान ९; 
वेदता २, संजा ३, संध्कार 2७, और रूप ५ ये पांचरकन्ध ही सब्र कुछ हैं। जैसेकि 
रूप स्कन्ध में प्रथ्वी आदि सभी घातु सारे रस आद्‌ आजाते हैं, वेदना स्कन्ध में 
सुख दुख आदि वेदनायें तथा विज्ञान स्कन्ध में रूपरप्तादि विज्ञानों का समावेश 
हो जाता है, संज्ञास्कन्ध में-म्रहणात्मक बोध आता है ओर संध्कार स्कन्धर्म पुण्य 
पाप आदि अच्छे बुरे त्रिचार आते हूँ, इस प्रद्गार जगत्‌ के पदाथे मात्र इनमें 
६ न्तर्निद्धित होते हैं, इनसे भिन्न आत्मा नामका काई छाट्ठा तत्त्व नहों है, क्योंकि 
प्रत्यक्ष या अनुमान में से कित्ी भी प्रमाण द्वारा उसकी सिद्धि नहीं होती। पच्च 
स्कन्ध भी क्षण योगी हे अर्थात्‌ क्षणमात्र स्थायी-क्षणिक-हेँ, इस मत को मानने 
बाले बोद्ध हैं । 

कुछ वोद्धावाय शरीर को चतुद्धांतुक मानते हैं। उनके सिद्धान्तानुसार प्रथ्वीं 
जल, अप्नि ओर वायु इन चार धातुओं से यह शरीर बना है, और कायरूप से 
इनकी परिणति को ही जीव नाम से कहा जाता है। जैसे कि कहा हे-“चतुद्धातुक 
मिदं शरोरं नतद्व्यतिरिक्त आत्मास्तीति-चतुद्धातुक इस शरीर के अतिरिक्त आत्मा 
कोई तत्त्व नहीं है। 

समय पाकर इन बोछों के चार भेद होगये-बैभाषिक !, सौत्रान्तिक हे, योगा 
चार ३, और माध्यमिक ४। त्रिपिटक के मतानुसार वैभ षिक सभी तत्त्वों को प्रमाण 
म.नते पदाथ सात्र को क्षणिक तथा आत्मसन्तान परम्परा का छेद अथात्‌-शआत्मा 
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का मिट जाना हो उनके यहाँ म.क्ञ माना गया है ।अत्यक्ष और अनुमान को प्रमाण 
मानते हैं। सौच्र न्तिक-केव्ष अनुमान को ही अ्रमाण मानते हैं। योग/चार सम्प्- 
दाय में अद्वेत की तरह सप्तार को सभी वस्तुएं मिथ्या मानकर केवल आत्मज्ञान 
को ही सत्य माना हे । वह ज्ञान चशिक अवश्य है। माध्यसिक-सध्यस सम्प्रदाय 
के बौद्ध जगत्‌ के पदार्थ मात्र को शून्य मानते हैं। शून्य न सत्‌ है न असत्‌ , न 
सद्सत्‌ है, न अनिवेचनीय है । शून्य इन सभी विकल्पों से एथक्‌ तत्त्व है। आत्मा 
आदि सभी पदाथ कल्पित अतएवं अ्रमपूर्ण है। कुछ बौद्धाचार्यों ने आत्मा और 
फर्म आदि को माना है फिर भी अधिकांश बोद्ध अ्रनात्मवादो हैं। बौद्ध भिक्षु राहुल 
ने तो अपने अनाक्मवादी विचारों का स्पष्ट उल्लेख किया है | यद्यपि सत्य, संयम 
ओर अदिसा का वौद्धाचार्यों ने भी उपदेश किया है, फिर भी ज्ञणिक बाद इनका 
सब मान्य है। बोद्ध को दृष्टि से संतार के सभो पदार्थ क्षणिक हैं। प्रथमक्षण का 
काय दूसरे क्षण में नहीं रहता। जैसे कि वे कद्ते हैं--“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌ 
'ज्णिकाः सब संक्कारा: आदि । आत्मा आदि मूत्र भूत तत्त्वों को नहीं मानने एवं 
सपको:क्षशिक मानने से ये झूपावादी हैं।सबको क्षणिक मानने से ससार का 
कोई भी कार्य नहीं हो सकेगा, कार्य कारण व्यवस्था ते रहेगी ही नहीं, क्योंकि 
पृवत्तण का मृत्पिएड जब घडे बनने के उत्तर क्षणमें रहेगा हीं नहीं तब बह मृत्पिणड 
उस घडे का कारण केसे होगा ? सिवाय इसके सबका क्षण स्थायी मान लेने पर 
देख ओर सुने हुए का समय .न्तर में स्मरण न होना चाहिए, किन्तु देखा जाता है. 
कि मनुष्य को वाल्वकाल की वात वृद्धावस्थ। में भी याद रहतो है । श्रतता का झुनना 
ओर वक्ता गुरु का उपदेश कथन भी ज्ञन ज्ञाभ का कारण नहीं हागा। क्ञणिकताद 
में लोकिक आदान प्रदान ओर न्यायकर्ता का दण्ड विधान आीं नहों हो सकेगा। . 
क्योंकि लेने व देने के क्षण तथा अपर,ध करते व दएड भेगने के क्षण भिन्न हैं। 
जब पूव क्षण का कार्य उत्तर क्षण में रहता ही नहों तब ऋण जेरे वाला देने के 
ज्ुणमें ओर.अपराधी दण्ड विधान की च्णकं नहीं रहा | कृतकर्मों का भोग भी क्षण 
बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि वन्वक्षण भोगज्ञण से पहले ही नष्ट हो चुकी, फिर जप 
ध्यान और मिक्षुचर्या सारों व्यर्थ ठहररतो हे। अतः मूल द्रव्य परिणामी होकर 
नित्य है.। केवल उसके परिणम रूपान्तर हीं क्षणम्थायी हैं. वहाँ सब पद्‌,थथों को 
छुशिक मानना रूपा है । 
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के अंडकाओ संभूझोलोको-- 


कत्‌ त्व वादी कहा करते हैं कि यह संसार एक अंडे से उत्पन्न हुआ है ओर 
भगवान्‌ स्त्रयम्भूने इस का निर्माण किया है । अंड सृष्टि के मुख्य दो प्रकार हैं। एक 
बहुत प्राचीन है, जो छान्दोग्योपनिषत्‌ में बताया गया है । दूसरा प्रकार मनुस्म्वतिमें 
दिखित्ाया है । दोनों की प्रक्रिया भिन्न २ है और दोनों में बडा अन्तर है | उपनि- 
पत्‌ में अंड के साथ स्वय्रस्भू का कोई सम्पक नहीं है जबकि मनुस्मृति की सूृष्टिमें 
स्वयस्भू अंडे में प्रवेश करके सृष्टि का निर्माण करते हैं। “संभूओ अंडकाओ लोगो” 
प्रश्न व्याकरण के इस बचनानुसार प्रथम छान्दोग्योपनिषत्‌ की क्रिया ही उपयुक्त 
ज्ञात;होती है । अतः उपनिषद्‌ के अनुसार प्रथम स्वयम्भूत अंडल्यूट्रि का उल्लेख 
करके फिर मनुरमति को अंडरूष्टि बतायी जायगी । छान्‍्दोग्योपनिषत्‌ ३, १६ में 

लिखा है - 

असदेवेदमग्र आसीतू-- 


अर्थ-“*सूष्टि से पहले प्रलय कालमें यह जगत असत्‌ अर्थात्‌ अव्यक्त नाम रूप 
वाला था | तत्सदासीत्‌ वह असत्‌ जगतू सत्‌ यानी नाम रूप कायं की ओर अभि- 
मुख हुआ। 

तत्समभवत्‌-अद्डुरी भूत वीज के समान कमसे कुछ थोडासा स्थूल बना | तदाण्डं 
निरवततत-आगे चल कर वह जगत्‌ अंडे के रूपमें बना। तत्संबत्सरस्थ मात्रा- 
माशयत-? बह एक वर्ष पर्यन्त अण्डरूपमें रहा । तन्निरसिद्यत-वह अरडा एक वर्ष 
के पश्चात्‌ फूटा । ते अण्ड कपाले रजतं च सुवर्ण श्वाउभवताम्‌-अंडे के दोनों कपालों 
में से एक चांदी कां ओर दूसरा सोने का बंना । तददू रजतं सेय॑ प्रथिवी -उनमें जो 
चांदी का था उसकी प्रथ्वी बनी । यत्सुवर्ण सा यो:-जो कपाल सोनेका था उसका 
ऊद्ध्वंज्ञोक स्व बना। यज्जरायु ते पर्व॑ताः-जो गर्भका वेष्टन था उसके पर्वत बने 
थदुल्ब स मेघो नीहारः-जो सूक्ष्म गर्भ परिवेशन था बह मेघ और तुषार बता । या 
घमनय: , तानद्:-जोधम्रनियां थीं वे नदियां बने गईं। यदू वास्तेयमुदक स समुद्रः 
जो मुत्नाशय का जल था उसका समुद्र बना । अथ यत्तद जायत सोउ्सावादित्य:- 
अन्तर अंडे में से जो गर्भ रूप में पेदा हुआ वह आदित्य बना । 
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यह अंडे की आमूल चूल स्वतन्त्र सृष्टि है। इसमें स्वयम्भू-इश्वर या विधणु 
आदि का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। जहांतक वैदिक साहित्य से हमारा परिचय 
हुआ दै यह इस रंग ढंग का वर्णन छान्दोग्योपनिषद्‌ में उपलब्ध है। 


सयंभुणा सयंच निम्मिओ-- 
महर्षि मनु की अंड सृष्टि 

आसीदिद तमोभूतमग्रश्ञातमलच्षणम्‌ | 
अग्रतकमविज्ञेय॑, प्रसुप्तनिव स्वतः | ४ | 
ततः स्वयंभूभगवानव्यक्तो व्यज्ञयन्रिदम्‌ | 

महाभूतादि वृत्तोजा: ग्रादुरासीत्तमोनुदः । ३ । 
योसावतीन्द्रिय ग्राह्म,, झद्मो5्व्यक्त: सनातनः | 
सर्वभूतमयो5चिन्त्य;, स एवं स्वयमुदूबमो | ७। 
सो5भिध्याय शरीरात्स्वात्सिसृत्तुविविधाः प्रंजाः । 
अप एवं सम्नर्जादी, तासु बीजमवासूजत्‌ | ८। 
तदण्डभमवद्धेम, सहर्साशुसमग्रमम्‌ । 
तस्मिजज्ञे स्वयं ब्रह्मा, सवलोक पितामहः | & | 
आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वे नरखनवः । द 
ता यदस्यायन पूर्व तेन नारायण) स्मृतः | १० | 
यत्तत्कारणमव्यक्त', नित्यं सदसदात्मकम्‌ | 
तद्वियृष्टः स पुरुषो सोके बल्लेति कीर्त्यते। ११। 
तस्मिन्नएठे स भगवालुपित्वा परिवत्सरम। 
स्वयमेवात्मनों ध्यानात्तदएडमकरोदु द्विथा | १२। 
ताभ्यां स शकलाम्यां च, दिव॑ भूमि च निर्ममे | 
भध्ये व्योम दिशश्वाट्टाव्षा स्थान॑ च शाश्रतम्‌ | १३॥ 

मनु० प्र० आ० ) 
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अर्थात्‌--पहले यह संसार अंधकार रूप था, न किसी से जाना जाता और न 
कोई इसका लक्षण था, तकं'से परे ओर चारों ओर से ग़ाढ़ निद्रावान्‌ की तरह 
अज्ञेय था ॥ ४॥ 

तब अव्यक्त रहे हुए भगवान स्वयंभू पंच महाभूतों को प्रकट करते हुए स्वयं 
प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 

जो यह अतीन्द्रिय, सूह्म, अव्यक्त, सनातन और सर्वान्‍्तयामी अचिन्त्य पर- 
मात्मा है, वही स्वयं ( इस प्रकार ) प्रकट हुआ ॥ ७ : 

उसने ध्यान करके अपने शरीर से अनेक प्रकार के जीचों को बनाने की इच्छु 
से सर्व प्रथम जल का निमोण किया और उसमें बीज डाल दिया ॥ ८॥ 

घद् बीज सूर्य के समान प्रभावाला सुबर्णमय अंड बन गया । उससे सब लोक 
के पितामह तद्या स्वयं प्रकट हुए॥ ६ ४ ह 

नर-परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण जलको नार कहते हैं, वह नार इसका 
पूर्व घर ( आयन ) है इसलिये इसको नारायण कहते हैं ॥ १० ॥: 

जो सबका कारण है, अव्यक्त ओर नित्य है तथा सत्‌ व असत्‌ रूष वाला है, 
उससे उत्पन्न वह पुरुष लोक में त्रह्मा कह्मता है॥ १९१॥. 


एक वर्ष तक उस अंड में रहकर उस भगवान ने रवय॑ ही अपने ध्यान से उस 
अंड के दो टुकड़े कर दिये।॥ १२ |॥ 


उन दो दुकड़ों से उसने स्वग ओर प्र॒थ्ची का निर्माण करिया। मध्य भाग में 
आकाश, आठ दिशाएं और जल का शाश्वत स्थान निर्माण किया ॥ १३॥ 

इसमें वताया गया है कि पहले भगवान स्वयंभू प्रकट हुए ओर जगत बनाने 
की इच्छा से अपने शरीर से जल पेद्या किया, उसमें बीज डालने से वह अंडाकार 
बन गया। 

ब्रह्मा या नारायण ने अंडे में प्रकट होकर उसको फोड़ दिया, जिससे. यह सारा 
संसार प्रकट हुआ। 


पयावइणा इस्सरेण य कय्यंति--- 


प्रजापति-ब्रह्मा ने स्वयं तपस्या करके मनु के द्वारा संसार का निर्माण किया $ 
जैसा कि ममुस्मृति में कहा है-- 
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-“ दवा कृत्वात्मनों देह-सर््धेन पुरुपो3भवत्‌ । 
अर्द्न नारी तस्यां स, विराजमसूजत्मथु। | ३२। 
अझ्या ने अपने देह के दो टुकड़े किए | एक ढुकड़े का पुरुष वनाया और दूसरे 
आधे टुकड़े की स्री वनाई। फिर ख््री में विराट पुरुष का निर्माण किया । 
मनु आ० १:श्ल्ञो० १२ 
तपसस्‍्तत्वाउमृजद्‌ य॑ तु, स स्वयं पुरुषों विराट । 
ते माावत्ता5 त्य सवस्य, खशर हदजस तमा; || 
उस विराट पुरुष ने तप करके जिसका निर्माण किया वह में हैँ. अथोत्‌ वही में 
मनु हूँ हे श्रेष्ठ द्विज्ञों ) निम्नोक्त समग्र सुष्टि का निर्माता मुके समझो । 
- मनु आ० १ श्तो० ३३ 
अहं प्रजा; सिसत्षुस्तु, तपस्तपूत्या सुदुथरय्‌ | 
पतीन्‌ प्रजानामसूजं॑ महर्पी-नादितो दशा | म० अ० .१ श्लोक ३४। 


मनु कहते हैं कि दुष्कर तप करके प्रजा सजन करने की इच्छा से . मेंने प्रारम्भ 
में देश महृपि प्रजापतिशों को उत्पन्न किया । 


भमराचतत््याजरसा पुलस्त्य पुल्नह क्रतुम। ॥॒ 
प्रचतर्ग बशिष्ठ च, भृगु नारदगेव च | म०अ० १। ३४। 
दश प्रजापतिओं के नाम ये हैं--( १ ) मरीचि (२) अबत्रि (३) अद्विरंस 
(४ ) पुलस्त्य (५) पुतह (६) क्रतु (७) ग्रचेतस ( ८.) वृशिष्ठ (८) भ्रगु 
आर (१८ ) नारद ॥ 


एते मद स्तु सप्तान्यानू-असृजद्भूरितेजसः । 
देवान्‌ देवनिकायांश्व महर्पी श्वामितोजस: । १। ३४) 
अथ--इन ग्रजापतिश्रों ने वहुत तेजस्वी दूसरे सात मनुओं को, देवों को, देवों 
फे स्थान स्वगादिकों को तथा अपरिमित तेज वाले मदरपिओं को उत्पन्न किया । 


१०, इंश्वर संष्टि 
श्र्या चन्द्रमसों थाता, यथा पूर्वमकल्पयतू- 
दिवं च एथिवीं चान्तरिमज्थों स्वः। .ऋगू १०! १४०। ३॥ 


हर 
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“। अर्थ--यथा-पूर्व-पूर्ष के समान विधाता ने सूर्य, चन्द्र, आकाश, एरथ्वो इन 
दोनों के भध्यवर्ती भुवत और बाद्‌ में सब से ऊपर स्व्ञोक को बनाया | 
न्याय दर्शन में निम्त प्रकार से कहा है-- 
-ईश्वरः कार पुरुष कर्मा फल्यदशनात-न्या० ४० ४। १। १६ ॥ 
श्र्थ--मनुष्य का प्रयत्त न जावे इसलिये कर्म फल्न प्रदाता के रूप में इश्वर को 
कारण मानता आवश्यक है। ह 
- न पुरुप कमभाये फलाडनिष्प्तेः| न्‍्या० हू० | ४ | १| २० ॥| 
.. अ्र्थ--बादी कहता है--यह बात अर्थात्‌ कर्म फलदाता के रूप में ईश्वर की 
सत्ता की बात नहीं है। क्योंकि पुरुष कर्दक कर्म के अभाव में फत्ष प्राप्त नहीं 
होती है इसलिये फल प्राप्ति में कम कारण है किन्तु ईश्वर नहीं। 
ईश्वर बाढ़ी का कथन-- 


-“वत्कारितादहेतु:-स्या० बू० ४ | १। २१।. 
चह कर्म भी तो ईश्वर ्रेरित ही होता है। इसलिये की कर्म और कर्माथीत 
फल्न सानना देल्वाभास है, सद्ेतु नहीं। 
पुन्श्च-- 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | 
यत्ययन्टयभ्रिसंविशन्ति तद्िलिज्ञासस्त तदअल्न | ६ | 


रे 
त० उप० भृगुवन्ती अनु० १ | 
थु ०. ७३ हक] पड ८ 
अथे- जिससे ये प्राणी उत्पन्न होते हैं और जिसी से जीपित रहते हैं। श्रन्त में 
सदा के ढिये जाते हुए, जिसमें सस्यक्‌ अवेश करते है, 


उसी को जानो वही वह है। 
_ उस उपरोक्त अल्प उद्धरुणों से उपनिषद्‌ !ुत्ति, स्वृति एवं न्याय पत्रों से सृष्टि 
के विषय में विचार प्रस्तुत किये गये हि 


। श्नसे भिन्न भी बेर और पराणों की प्र 

रे और पुराणों की प्रतिपाथ 

विविध प्रकार की सृष्टियां हैं। मल लीन 

कि कफ रष्टि, आत्म सृष्टि, प्रखेट सृष्टि, परसपर सृष्टि और >ह्वारस्ष्टि, 

हे । अं के के अड्ञ भाघ सें है। जन विषयों को विशेपतया जानने के लिये 
7 शताप्रधानोजी औ रलचन्जी महाराज कत सष्टियाद और ईश्वर पढ़ें | 
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करत त्य वाद्श्रों की विचारणा भ्रान्त ओर रुचि के अनुसांर कल्पित*हैं | युक्ति 
शूत्प हो जाने से ये सारी घारणाय भूठी हैं। 
इनकी असत्यता के लिये देखिए श्रीकृष्ण के उद्‌ग।र-- 
ग्र्गातिं पुरुपज पेव, थिद्ध बनादी उभ्रावपि, 
विकारांध गुणाश्वव, विद्धि प्रकृति सम्भवान्‌ | 
काय कारण कठ ले, हेतुः प्रक्ृतिरुच्यते | 
पुरुपः सुख्दृःखानां भोकद ले हेतुरुच्यते। गी० १३ । १६। २०। 
श्र्थात्‌-प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। विकार १६ और गुण २० 
अथवा ३ इसी प्रकृति से उत्पन्न समझो। कार्य एवं कारण के कवृ त्व में प्रकृति ही 
फारण कही जाती है | सुख ओर दुःखों को भोगने के लिये पुरुष हेतु है। इस प्रकार 
प्रकृति और पुरुष की अनादिता से सारा संसार अनादि सिद्ध होता है । | 
११, “ विध्युमय जगत ” 
इखर को सवंव्यापक माननेवाले कहते हैं कि-- 
जले विःणुः स्थले विष्णु 4िष्णु) पंत मस्तके | 
जाला नातलाऊल वष्णु।, सवे विष्णुमय जगत्‌ ॥ १ 
अहँच प्ृथिवो पार्थ ! वास्वग्नि जलमप्यहम्‌ | 
वनस्पतिंगतथा5ह, स्बभ्रूतगतो5्प्यहस्‌ 
अर्थात्‌ जल में स्थल में पर्यत के मस्तक पर ओर ज्वालायुक्त अम्ति में विष्णु, 
हैं। सब जगत्‌ विष्णुमय दें । हें अजु न ! में प्रथ्वी हूँ और वायु अग्नि जल भी मैं ही 
हूँ । वनस्पति में और सब भूतों में भी में रहा हुआ हूँ । इस प्रकार ईश्वर को सब में 
व्याप्त मानना बाधित हूँ। यदि “व्याप्नोतीति विष्णु: ? इस व्युत्पत्ति से आत्मा 
को विष्णु मान कर कद्दा, जाय तो सत्य हों सकता है, किन्तु दुःखमय जगत्‌ को 
सन्निदानन्द रूप विध्युमय मानना अनुभव विरुद्ध है। इसलिये जड़ चेतन-जगत्‌ 
को एकान्त विप्णुमय कद्दनेवाले झपावादी हैँ। 
# एक आत्मा अकारक)-- 
अद्वे तवादी कहते हें कि--“एक एव दि भूतात्मा, भते भते . व्यवस्थित: । एक 
था बहुधा चेव; दृश्यते जत्न चन्द्रवत्‌ ॥ अथातू--पअत्येक प्राणी में एक ही आत्मा 
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रही हुई है, वह जल में चन्द्रविम्ब की तरह एक और अनेक रुप से दिखाई देती है 
वास्तव में वह एक और अकारक है | आत्मा में शुभाशुम कर्म का कठ्‌ त्व नहीं है । 
घह मात्र भोक्ता है। 

उनकी दृष्टि से आत्मा का स्वरूप निम्न प्रकार है-- 

अप्नतेश्ेतनो भोगी, नित्य/ सवंगतो$क्रियः 
अकता निगु ण॒। छत्म आत्मा कापिल दर्शने ॥पडदररंन 

अर्थात्‌ कपिल दर्शन में आत्मा अमूर्त, चेतन, भोक्ता, नित्य सर्वव्यापी और 
अक्रिय है। अकर्ता सत्व, रजः, तम गुणों से रहित और अति सूक्ष्म है। 

उपरोक्त कथन प्रमाण से बाधित है | संसार में कोई रुखी तो कोई दुखी ऐखा 
जाता है। सब में एक ही आत्मा हो तो सब की एक ही स्थिति होनी चाहिए, 
किन्तु ऐसा नहीं है। इस तरह आत्मा को कर्म का कर्ता न मान कर मात्र भोक्ता ही 
मानना विरुद्ध है। क्योंकि कत त्व के विना भोकठ॒त्व नहीं होता ! बिना किये भोग 
सानने पर कृत नाश और अक्ृताभ्यागम रूप दोषापत्ति हो जायगी जिससे चोरी न 
करने पर भी साहुकार को दण्ड पाना होगा जोकि अनुभव विरुद्ध है। दूसरी बात 
भोग भी तो एक क्रिया है। भोगते समय भी भोग क्रिया का करा तो कहा ही 
जायगा | अतः आत्मा को एकानन्‍्त रूप से एक अकारक ओर भोक्ता कहनेवाले 
सुषावादी हें । 

सांखय आचाय भी इसी विचार सरणि के हैं। जेसे कि--भअक्ृति: कर्त्री 
पुरुषस्तु पुष्कर पत्नाशवन्नित्नेंप: | 

संग्रह नय की दृष्टि से समानता को लज्षित कर के जेनागम में भी 'एगे आया, 
आत्मा को एक माना है। किन्तु व्यक्तित्व की दृष्टि से उनकी प्रथक_ सत्ता वा 
निषेध नहीं किया गया है। अतएब वह सत्य है। ऐसे निश्चय नय की दृष्टि से शुद्ध 
आत्मा कर्मा' का कर्ता और भोक्ता भी नहीं है, किन्तु अशुद्ध दशावाली यानी माया 
युक्त आत्मा कर्म का कर्ता और भोक्ता है। एकान्त कथन में अपेक्षा नहीं रहती । 


अतः वह सिथ्या है । है हा 
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संसायात्मनों मूर्तत्येन परिणा मिल्वेन च कं त्वोपपत्ते: | अकत ले चाड 
क्ृताभ्यागम ग्रस्ंगात्‌ | तया वेदकश्व-प्रक्ृतिजनितर्य सुकृत दुष्कृतरय च॑ 
: प्रतिबरिम्बोदय न्याग्रेन भोक्ता | अमृतल्वेहि कदाचिदपि बेदकता नयुक्ता 
आकाशस्येबेति कुदशदता चास्य । तथा सुक्ृत दुष्कृतस्य च कर्मणः करणा- 
नौन्द्रियाणि कारणानि हेतवः सर्वथा स्वग्रकारेः सर्वत्र च देशो काले च न 
वस्त्वन्तरं कारणमिति भावः करणान्येकादश, तत्र वाकू पाणि पाद पायू- 
पस्थ लक्षणानि पंच कर्मेन्द्रयाणि, स्पशनादीनि तु पंच बुद्धीन्द्रियाणि' 
एकादशंच मन इति | एपां चाञ्चेतनावस्थायामकारकत्वात्पुरुपस्पेव कोर- 
कान ठुदशनत्वमस्य । 

यदाह--- नैंय॑ छिदन्ति शल्बाणि, नेनं ददति पावकः । 

न चेन कलेदबन्त्यापो, ने शोपयति मारुतः ॥१॥ 

अच्छेद्यो54गदाब्योज्यमक्लेदोजशोब्य एबंच । 

नित्य;सवंगतःस्थाणु-रचलो5य॑ सनातन! ॥२॥ 

असच्चेतत्‌ू--एक्वान्त निलत्वे हि सुख दुःख वनन्‍्ध मोक्षाइभाषत्रसं- 

गातू | तथा निष्क्रियः-सर्व व्यापिल्वेनाउवकाशा5भावात्‌ू--गमना 5गम- 
नादि क्रियावर्जित: । असच्चैतत--देहमात्रोपलम्यभान तद गुणत्वेन 
तन्निवतत्वात्‌ | तथा मियु रथ-दुक्तरजस्तमोलक्षण गुणत्रय व्यत्तिरिक्त- 
लातू। प्रकृतेरेव होते गुशा इति। यदाह--'अकर्ता निशु णो भोक्तों 
आत्मा कापिलद्शने | इति । असिद्धता चास्य सबंधा निगु णल्वे, चैंतन्यं 
पुरुपस्य स्वरूपमित्यभ्युपगमात्‌ | तथा अजुपस्तेषकः कमबन्धन रहितः | 
आहच--यस्मान्न वध्यते नापि मच्यते नापि संसरन्‌ | संसरति वध्यते 
मुच्यते च नानाश्रया ग्रकृतेः। इति। एादप्यसत्‌--सुक्ताअमुक्तयोरेवम 
ई >यप्रसंगात्‌ || टी० 
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१२, अद्वारसस कम्मकारणा- 

चोर और चोर के १८ प्रस्तति स्थान--- 
चौर। १ चोरापको- २ सन्जी ३ भेदजः ४ काणकक्रयी ॥ 
अन्नद!ः 5 स्थानद्श्वेव ७ चोरःसप्त विधःस्प॒तः || टीका ॥ 

अथाव १ स्वयं चोरी करनेवाला, २ चोरी करानवाला, ३ चोर को शुप्त: सलाह 
देनेवाला, ४ चोथे के लिये भेद बतानेवाला या चोर के भेद को छिपाने वाला, 
४-चोरी का माल खरीदनेवाला, ६ चोर को अन्न देनेवाला, ७ चोर को स्थान देकर 
रखनेवाला सात प्रकार के ये सब चोर कह्दे गये है । 

१८ चोर के ग्रश्नति स्थान 
भलनं १कुशलं रतजा ३राजमागो5 ४ वलो कनम्‌ ५ । 
शा पर 

अमार्गद गन ६शम्वा अपदभद्ग स्तथेव च | १ ॥ 
विश्वात्र:य्पादपतनमूठ आसने १०गोपन १ १ तथा | 
खण्डस्य खादनं? २चेव तथाउन्यन्माहराजिकम्‌ । 

2 रह (१ 

५: पया5१४गन्यु १६दक १७रज्यूना १ ८ग्रदान ज्ञनपृवकम्‌ | 

एता. ग्रश्नतथो ज्ञेवा अष्टादश मनीपिभि: ॥ ३ ॥ 

९ तुम क्यों डरते हो ? सब कुछ निपट लू गा इत्यादि वचन से चोर को ग्रोत्सा- 
हित करने को भत्नन कहते हैं | २ मिलने पर कुशल बातों पृछ॒ना । ३ द्वाथ आदि से 
चोरी के लिये चोर को संकेत करना, ४ राज्य के महसूल को छिपाना-नहीं देना । 
४ चोरी के लिये सान्धि आदि देखना या चोरी करते देखकर चुप रह जाना, 
६ खोजनेयालों को चोरों के गक्लत मार्ग बताना, ७ चोर को सोने के लिये शय्या 
आदि देना, ८ चोर के पद-चिह्नों को मिटाना, ६ चोर को [घर में धिश्राम देना 
१० चोर को प्रणाम करना-सत्कार देना, ११ चोर को बठने को आसन देना.। 
१२ चोर को छिपा कर रखना, १३ चोर को पकवान्न खिलाना, १४ माहराजिक- 
चोर को आवश्यक पदाथथ शुप्त रूप से पहुँचाना, १४ थकावट मिटाने के लिये चोर 
को गर्म पानी व तेल आदि देना, १६ अन्न सिमाने के लिये चोर को अग्नि देना, 
१७ पीने के लिये चोर को ठंडा पानी देना, १८ चुरा कर लाये हुए पशुओं को वांबने 
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के दिये डोरी देना। ये अठारह कम करनेद। ते भी चोर मिने जाते हैं। इसलिये इन 
कर्मो' को चोरी के प्रशूति;सथान कहते हैं । 
१३. अरिहंता-- 

राग दूं प आढ़ि विकारों को जीतकर जिन्होंने दीतरागता प्राप्त की है, केक्ल 
ज्ञान विशिष्ट उन तिग्र नथों को अरिहन्त कहते हैं। शब्दार्थ के अनुसार सामान्य 
केवली भी अ्रिहन्त होते हैं. । किन्तु यहां उनसे अ्रभिप्राय नहीं है। दीर्थक्षुर नाम 
कर्म को भोगने वाले धर्मोत्तम-पुरुषों से यहां प्रयोजन है। वे सुरेन्द्र व नरेन्द्र के 
पूजनीय एवं अ्रष्ट महप्रातिहाय के धारक होते हैं। उनका जन्म माता-पिताओं को 
द्वी नहीं किंतु त्रिज्ञोकी के संज्ञी मात्र को प्रमोद उत्पन्न करता है। ये जन्म काल से द्वी 
तीन ज्ञान|कोक्ेकर:आते हैं। दीक्षा ग्रहण करने पर चौथा मनःपर्याय ज्ञान उतन्न 
होता है। फिर भी जब तक कैवल्य प्राप्त नहीं होता । तब तक उपदेश नहीं देते 
तपस्या के द्वारा;अज्ञान ओर मोह को जब सब॒था क्षय कर लेते तब बीतरागर दशा 

पाकर ही कल्यास (मार्ग का उपदेश देते हैं। और चतुर्विध तीर्थ की स्थापना 

त्तेहैं। 

जगत के चराचर, पदार्थ मात्रईँके ज्ञाता ओर द्रष्टा होने से ये स्ज्ञ कहाते हैं ). 

इनकेज्ञान पर किसी प्रकार का आवरण नहीं रहता । पत्येक उत्सपिंणी और अवब- 
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चर्ती होते हें । महाविदेह की तरह यहां सर्वदा इनकी सत्ता नहीं रहती | नव निधान, 
१४ रत्न और कसेडों भामों के ये अधिपति हैं। चक्रवर्ती की दो ही गति है। राज्य 
ओर कामभोगों को त्याग कर ये दीक्षा अहण करनलें तो मोक्ष या देवलोक में जाते हैं 
जो दीक्षा अहण नहीं करे तो नरक में जाते है, किन्तु कुछ कम अद्ध पुदूगल परा- 
चतन काल के बाद तो वे भी मुक्ति प्राप्त कर लेते है अभी गत काल में यहां १२ 
चक्रवर्ती हो गये हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं-- 

१ भरत, २ सगर, ३ सघवा, ४ सनत्कुमार, ५ शान्तिनाथ, ६ कंथुनाथ, ७ अर- 
नाथ, ८ सुभूम, ६ महापद्या, १० हरिषेण, ११ जय, १२ ब्रह्मदत्त | (समवायांग) 


१५, चोदह रत्न 

अपनी जाति के सर्च अ्रेष्ट पदार्थ को रत्न कहने की रीति है। पार्थिव रत्न की 
तरह ये भी चोदह हैं । इनमें ७ पल्चेन्द्रिय रत्न हैं ओर सात एकेन्द्रिय रत्न हैं । 

जैसे--( १ ) सेनापति रूपरत्न, (२) गाथापति रत्न, (३ ) पुरोहित रत्न, 
(४) अश्व रत्न, (४५) दरद्धकि रत्व, (६ ) गज रत्न, ( ७) स्री रत्न, ( ८३ चक्रः 
रत्न, (६ ) छत्र रत्न, ( १० ) चर्म रत्न, ( ११ ) मणि रत्न, (१२ ) कागणि रत्न, 
(१३ ) खह्ढ रत्न, ( १४ ) दण्ड रत्न । प्रत्येक रत्न की हजार २ देव सेवा करते हैं । 
अतुल्-पुण्य से ये चक्रवर्ती को प्राप्त द्वोते हैं । 


१६, नवनिहि-नवनिधि 


विशाल एवं अक्षय खजाने को निधि कहते हैं । जो संख्या में नो प्रकार की है, 
ओर ( ये निधियां ) तपस्या के द्वारा चक्रवर्तों को सिद्ध होती हैं। देवाधिष्ठित होने 
के कारण पुण्य-हीन को सुलभ नहीं होती । 
गंगा नदी का आरम्भ इनका मूल स्थान हैं। इनके काम इसः प्रकार है-- 
नेसप्पे पंडुयए, पिंगलते सव्बरयण महापउमे । 
कालेय महाकाले, माणवय महानिही संखे ॥ 
जैसे--( १.) नेसर्प निधि, (२) पाण्डु निधि, ६३) पिज्ञज निधि, (४० 
सर्च रत्न, (४ ) महापद्म, ( ६ ) काछ, (७) महां काल, (८) मागकऋ (६ » 
शंख निधि। विशेष परिचय के लिए स्थानाज्ञ सूत्र के नयमल।न को देखें.। 
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१७, बलदवा-- ःल्‍ 

ये प्रिखण्ड के भोक्ता बासुदेव के बड़े भाई होते हैं इनके गर्भ में आने पर माता 
को चार उत्तम स्वप्न दिखाई देते हैं। चक्रवर्ता की तरह ये भी प्रत्येक उत्सर्पिणी और 
अवसर्पिणी काल में नो होते है। वलदेव वासुदेव का आद प्रेम आदर्श होता है | ये 
सब स्वर्ग या मोक्ष के ही अधिकारी होते हैं। इस अवसर्पिणी काल में नौ बल्देव 

' हो गये हैं। उत्तके नाम निम्न प्रकार है-- आल 

(१) अचल वलदेव, ( २) विजय, (३) भद्र, (४) सुप्रभ, (४) सुदर्शन, 

(६) आनन्द, ( ७) नन्दन, ( ८) पद्म बलदेव ( ६ ) बलराम-बलदेव |... 
१८, वॉछुदव-- 

अपने बलवीर्य से तीन खण्ड का साम्राज्य भोगने वाले कर्म-छत्तम पुरुष को 
चासुदेव कहते हैं । इनके जन्मकाल में माताजी सात स्वप्न देखदी है । इनकी ऋद्धि 
क्रवर्ती से आधी होती है। १६ हजार राजा इनके »धीन -होते हैं। वढ्देव की 
तरह ये भी नौ होते हैं। १६ हजार देव इनकी सेवा करते हैं। प्रति वाछुदेव को मार- 
कर ये राजा बनते हैं । पूर्व जन्म में नियाण करके ये वारुदेव होते हैं। इसलिये ब्रत 
ग्रहण नहीं कर पाते है भारतवर्ष में इस काल ६ व[सुदेव दो गये हैँ। उनके नाम 
निम्न लिखित हैं-- रा 

(१) त्रिप्ृष्ठ (२) हविप्रष्ठ (३ ) स्वयम्भू (४) पुरुपोत्तम (४) पुरुष सिंह 
(६ ) पुरुष पुए्डरीक (७) दत्त (८) लक्ष्मण ओर (६ ) श्रीकृष्ण । 

है १६, लंकखएु वंजणु-- 

लक्षण यव्ज्ञन और गुणों से उत्तम होने पर ही उत्तम पुरुष कहते हैं । वक्तस्थेल 
आदि शरीर के अंगों पर स्वस्तिक आदि जो शुभ चिन्ह होते उनको -लक्षण कहते 
हैं। तिल और मष व्यज्ञन कहलाते हैं धेय | औदार्य गाम्भीयय आदि गुण हैं । प्रका- 
रान्‍्तर से मान, उन्‍्मान और ग्रमाण से युक्त होना लक्षण कहा गया है। * 

जैसे कि-“माणुम्मारप्पमाणादि लक्खणं वंजणं तु मसमाई | 

६: « सह्ज च लक््खणु, वंजणं तु पच्छा सझुप्पएणं ॥ 
अर्थात्‌-मान, उन्‍्मान और प्रमाण - आदि लक्षण तथा. मंप, तिंल-व्येज्न 


: द्वितीय टिप्पणम -र्छ 

"कहाते हैं | अथवा सहज जन्म से होने वाले को लक्षण और पीजे होने वाले को 
ज्यज्ञन कहते हैं । 2 कर 

| माणुम्माण प्पपाण-- का 
मनुष्य की श्रेष्ठता समझो के जिये तीन बातें बताई गई हैं। मान, उन्‍्मान और 
प्रमाण । इन तीनों से जो परियूर्ण हो बह श्रेष्ठ समका जाता है । इनका स्वरूप भिम्त 
प्रकार है--जिस पुरुष की परीक्षा करनी दो उसको जलसे भरे हुए ऋण्ड में विठाया 
जाय | जब उस कुण्ड में से एक द्रोण प्रमाण पानी बाहर निकल जाय, तबः उस 
पुरुष को मानोपेत समझता चाहिए । दूसरी बात उन्म।न--पुरुषों को तुला में बठा 
कर तोला जाय यदि वह तुलने में अद्धभार प्रमाण हो तो उन्माने युक्त सेमकता 
चाहिए | तीसरी पथोक्षा प्रमाण से है. डोर से नापने पर जो मनुष्य अपनी अज्भल 

से १०८ अद्भल ऊचा हो तो उसे प्रमाणोपेत कहा गया है । हे 
जैसे कि-/जलदो ण १ अद्धमारं २, समुहाई समृसिओवजों ण॒वउ | 


माणुम्माणप्पमाणं, तिविहं खजुलग्खण एयं || 
इसी मानोन्‍्मान प्रमाणु- सम्पन्नता को लक्षण भी कहा गया है । 


दसार 
१ समूद्र विजय २ अक्षे.भ ३ श्तिमित ४ सागर ४ हिमचनत ई श्रचज्ञ ७ धरण 
८ पूरणु ६ अभिचन्द और १० वहघुदेव | ये दश दशार कहल ते दुँ# 
२०, वहत्तर कलायें 
;.. (कल्यते-संख्यायते वैशष्ट्य मनया सा कल्वा-जिस के द्वारा क्रिय, में त्रिशिप्टता- 
' सुन्दरता>समर्भी ज।वे उसको का कहते हैं | पुरुष की बहत्तर कलायें कही गयी हैं। 
''भिभिन्न शाबओं में उसके विभिन्न नाम मिलते हेँ।इसके समाधान. में समवायाह्र 
के बृत्तिकार अभयदेव सूरि लिखते हैं कि--वहुतराणि च्‌ सूत्र तस्तामान्युपत्भयन्ते 
. तेत्र च कार्सांचित्‌ कासुचिद्न्तभादोश्वगन्तव्य इति[!...#. 

१ लेखन कला २ गशितकला ३ रूप निर्माणशकछा ४ नःट्यकल्ा ५ गीत-गान 
कला ६ च.यकलत्ा ७ स्वर तन ८ पुष्कर-मदंग आदि संगीत ज्ञान ६ समतात् ज्ञान 
९० थुतज्ञान ११ जनवाद १६२ पूरः काव्य-आशु कवित्वकला १३ अ्रष्ट पद ज्षान 

# मैथुन मूलक कथा ६ था परिशिष्ट में देखें। ....... ] 


् ५. 9 अर | 
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( पंचम आखत्र, सम्वायांग ७२ पृ उप ) ु 
समिति के समवायांग में टीकाकार लिखते हैं. कि कज्ा विभाग जौ कक शात्रों 
से जानना चाहिये। यद्यपि निर्दिष्ट कल्ाओं से जम्बूद्वंप प्रज्ञप्ति के दूसरे वक्षर्ार 
: में 3२ कज्ञाओं का उल्तेख!कुड् मिन्न शक्रार से मिलता है, तथापि अथ की-दष्टि से 
दोनों का एक दूभरे में,अन्तभात्र हो जाता है। 
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( कह्पसूत्र ६ चतुर्थलूत्नगत २१०...) 


२२. नवकोटि 
अहिंसा प्रत की शुद्धि के लिये साधु साध्वी नवकोटि विशुद्ध भित्षा अहण करते 
हैं। जैसे-१ हिंसा करना नहीं, २ कराना नहीं, ३ करते हुए का अनुमोदन करना 
नहीं, ४ स्वयं भोजन पकाना नहीं, ४ पकवाना नहीं, ६ पकानेवाले ८। अनुमोदन 
भी करना नहीं, ७ खरीदना नहीं, ८ खरीदवाना नहीं, ६ ओर खरीदनेवाले का 
अनुमोदन करना नहीं । 
उपरोक्त नवकोटियां मन, वचन और काय रूप तीनों योग से समझनी। चाहिए |: 


२३. एपणा के दश दोष-- 


आहार आदि ग्रहण करने को ग्रहणेषणा अथवा एषण! कहते हैं इसके दश दोष 
हैं| जेसे कि--'संकिय मक्खिय-निक्खित्त,-पिहिय साहरिय-दायगुम्सी से | 'अप- 
रिणिय लित्त-छुड्टिय, एसण दोसा दस हव॑ति ॥१॥ 

(१) संकिय-आधा कर्म आदि दोपों की शक्कावाले आहार आदि को लेना: 
शक्कित दोप है। (२) मक्खिय-सचित्त वस्तु से स्पर्शयुक्त भरे हुए (हाथ या चम्मच 
आदि से दिये गये आहार आदि को लेना म्रक्षित दोष है-म्रक्षित के दो भेद हैं; 
सचित्त म्रक्षित और अचित्त म्रश्षित । प्रथ्वी, जत्त और वनस्पति की अपेक्षा सचित्त 
प्रक्षित के तीन प्रकार हैं | सचित्त मट्टी से द्वाथ आदि भर जाना प्रथ्वीकाय म्रक्षित 
है। श्रप काय में पुरःकर्म है--दान के पहले साधु के निमित्त हाथ आदि सवित्त, 
पानी से धोना पुरःकर्म है। दान देकर यदि धोया जाय तो पश्चात्कर्म है। देते समय 
हाथ आदि थोड़े से गीले हों तो स्निग्ध दोष है। जल का सम्बन्ध हाथ आदि पर 
स्पष्ट दिखे तो वह उदकाद्र दोष है। हाथ आदि में यद्ःकुछ समय.पहले काटे हुए 
फल या पत्ती आदि का अंश लगा हो तो वनरपतिकाय म्रज्ञित है। अचित्त म्रक्षित 
दो तरह का है। गहित और अगर्दित' हाथ आदि में कोई घृणित वस्तु लगी हल तो 
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चह गर्ित है.। घृत, दुग्ध आदि लगा हो-तो वह अगर्दित है। सबित्त प्रक्षितः साधु 
के लिये स्वंधा अकल्पदीय है.। अचित्त म्रज्षित में केबल घृणित बस्तुवाला गहिंद 
अकल्पनीय है, किन्तु घृतादि(से स्प्रष्ठ अगर्दित नहीं । र 

(३) निक्खित्त--सचित्त पंर रक्खी हुई वस्तु लेना नित्षिप्त दोष है, सचित्त के 
पृथ्वी आदि छः प्रकार.हैं । 

(४) पिहिय--देने योग्य वस्तु सचित्त के द्वारा। ढकी हो तो उसे लेना पिहित 
दोष है । 

(५) साहरिय--असूजती-संघट्ट वाली-वर्तु निकालकर उस वरतन से दिया 
हुआ आहार लेना साहरिय दोप है । ह द 

(६) दायक--बालक आदि अयोग्य दाता से आहार आदि लेना दायक दोष 
है | घर के मालिक स्वयं बालक से दिल्लाव तो दोप नहीं। ह 

(७) उस्मी से--सचित्त या सिश्र के साथ (मित्रा हुआ आहार लेना उन्मिश्न 
दोष हैं. । 

(८) अप्णि 7--जिसमें पूरा शब्र)परिणत्त नहीं हुआ हो ऐसी वस्तु लेना 
अपरिणृत दोष है। 
”. (६) ज़ित्त--तत्काव्न की लिपि हुई भूमि से लेना लिप्त दोप है । प्रवचन सोरो- 
द्वार में दूध-दही आदि लेपवाल्ली वस्तु लेने में लिप्त दोष माना है। फिन्तु यह ठीक 
नहीं लगता | प्राचीन उदाहरण और परम्परा से वह बाधित ठहृर्ता है, अतः प्रथम 
अर्थ द्वी ठीक 

(१०) छुड्डिय--जो अंश रूप से नीचे गिर रहा हो, ऐसा आहार लेना छुर्दित 
दोष है । इसमें जीव हिंसा का भय है । 

ये द्स दोष साधु और ग्रहस्थ दोनों के निमित्त से लगते हैं । 

दायक दोष ४० प्रकार के कहे गये हैं जिसमें बाल, वृद्ध, पन्‍्मत्त, अन्ध गुर्विणी 
बाल॑वत्सा आदि प्रमुख है । 


हे २०, उश्गशुयायणेसणसुद्ध 

.... उद्गम, उत्पादव और एषण दोषों से रहित शुद्ध भिक्षा ही मुनिको ग्रहण 
भुहंण॒ करती चाहिए । यहां तीन प्रकार के दोष कह्टे गये हैं. जो उद्गम, उत्पादुना 
एषणा के. नाम से समझे जाते हैं। इनको गवेषणा और ग्रहणैषणा के दोष भी. 
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कहते हैं । उत्पत्ति स्थान में गृहृप्थों के द्वारा लगने वाले दोष उद्गम कहाते हैं. * जो 
१६ प्रकार के है, जेसे क्ि-- 

आहाकम्मुदेसिय पूइकम्से य मीसजाए य | 

उबशणा पाहुडियाए, पाओयर कीय पामिच्चे ॥ १॥ 

प्रियद्धिए अभिहृडे, अव्मिन्न मालोहडे इय। 

अच्छिज्जे अणिसिई, अज्कोयरए य सोलसमे || २॥ 


(१ ) आधाकर्म--किसी एक खास साधु के निमित्त से पटकाय का आरम्भ 
करके सचित्त या अचित्त वस्तु को सिफाना आधाकर्म कहलाता है । यह दोष चार 
प्रकार से लगता है । प्रति सेबन -आधा कर्मी आहार का सेवन करना। प्रति- 
श्रवण--आधाकर्मी आहार के लिये निमन्त्रण स्वीकार करता । संवसन-आधाकर्मी 
भोगने चालों के साथ बसना। अनुमोदन-अआधाकर्मी भोगने वालों की प्रशंसा 
करना, यह आधाकर्म द्ोप है। ह 

(२) ओदेशिक--समस्त थाचकों के लिये तेयार किये गये आहार को ओऔदे- 
शिक कहते है| इसके दो भेद हैं| ओध ओर विभाग । इनमें अपने लिये होती हुई 
रसोई में मिछुकों के लिये भी ओर अधिक मिल्राना ओघ है। विवाह आदि उत्सव में 
याचकों के लिये अलग निकाल कर रखना विभाग है। ( यह उद्दिष्ट कृत और कम 
के भेद से तीन प्रकार का है। फिर प्रत्येक के उद्देश, समुद्देश, आदेश और संमादेश 
इस तरह चार २ भेद हैं। ) किसी साधुके लिये वनाया गया। आहद्यार अगर वही साधु . 
ले तो आधा कर्म । दूसरा ले तो आदेशिक है। आधा कर्म पहले से हो किसी खास 
निमित्त से बनाया जाता है किन्तु ओद्देशिक पहले या बाद में साधारण दान के 
लिये कल्पित किया जाता है। . 

(३) पूतिकम--शुद्ध आहार में आधाकर्मादि अशुद्ध -आद्वार|का अंश मित्नना ह 
पूतिकर्म है.। पूतिकर्म दोप से दूपित आहार ही नहीं किन्तु वह पात्र भी संयमी के 
लिये अकल्पन॑।य हे | 

(४ ) मिश्र जात--अपने और साधु उनय के लिये पकाया हुआ आहारईमिश्र 
ज्ञात है। यातद्‌्थिक, पाखंडि मित्र और साथु मिश्र ये मिश्रजात के "तीन भेद हैं 
अपने ओर सभो याचकों के लिए बता हआ आहार यावदूर्थिक है। रव के निमित्त 
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और साधु सन्‍्यासिओं के निमित्त बना हुआ पाखंडि मिश्र दे तथा केवल अपने 
लिये और साधु के लिये बनायां हुआ आहार साधु मिश्र है। 

(४ ) स्थापन--साधु को देने के लिये आहार को अ्रत्षग रख देना स्थापना 
दोष है। 

(६ ) प्राश्नतिका--साघु को सरस आहार वहराने के लिये जीमनवार के 
समय को आगे पीछे करना ग्राश्ृति का दोप है । 

(७ ) प्रादुष्करण--अन्धेरे में रक्खी हुई आहार की वस्तु लाने के लिये उनाला 
करना । अथवा अन्धेरे में से प्रकाश में ल्ञाना प्रादुष्करण दोप हू । 

(८) क्रीत--साधुओं के लिये आहार खरीद कर लाना क्रीत दोष हैं । 

(६ ) प्रामित्य ( पामिच्चे )--साधु के हिये उधर लिया हुआ आहार लेना 
प्र।मित्य दोष है। 

(१० ) परिवर्तित--साधु के लिये अदुल बदल करके लिये हुए आहार में परि- 
बतित दोष होता है। 

(११ ) अभिहत--साधु लिये ग्ृहस्थ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में लाए 
हुए आहार में अभिहन दोष है । 

(१२) उद्यिन्न--साघु को थी आदि देने के लिये कुप्पी आदि का मुख खोल देवा 
उद्दिन्न दोष है। 

(१३) मालापहत--सुविधा से हाथ नहीं जा सके ऐसे ऊंचे नीचे स्थान से 
निसरणी आदि साधनों के द्वारा उतारकर देना मालापहनत दोप है। इसमें ऊपर- 
नीचे, वाम, दक्षिण इन चार स्थानों के होने से माल्ापह्मत चार प्रकार का है। इन 
चारों में प्रत्येक के जघन्य, उत्कृष्ट ओर मध्यम रूप तीन २ भेद हैं। एडी उठाकर 
छींके आदि से उतारके देना जघन्य और निःसरणी पर से ज्ञाकर देना उत्कृष्ट है। 
शेष मध्यम मालापहत सममे' । 

(१४) आचच्छेद्य- ढुबलों से या आश्रितों से वतन प्रयोग पूर्वक लेकर साधुजी को 
देना आच्छेद्य-दोप है। इसके तीन भेद हैं। स्वामिविषयक, प्रभुविषयक, और 
स्तेतविषयक । समस्त ग्राम का मालिक-स्वामी तथा अपने घर का मालिक प्रझ्ु 
कहा जाता है | चोर और छूटेरों को स्तेन बहते हैं । इनमें कोई किसी से कुछ छीन 
कर साधुजी को दे तो क्रमशः तीन द्रोष लगते हैं । 
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(१५) अनिम्नष्ट--किसी वस्तु के एक से अधिक मालिक होने पर सब की 
इच्छा. बिना देना अनिरृष्ठ दोष है। 

(१६) अध्यवपूरक--साधुओं का आगमन सुन कर अपने लिये होती रसोई में 
अधिक सामग्री मिला देना अध्यवपृरक दोष है । 

उपरोक्त उद्गम के १६ दोषों का निमित्त दाता दह्वोता है । 


२५. गवेषणा उत्पादना के १६ दोष-- 
धाई दृई निमित्ते, आजीव वर्णीमगे तिगिच्छाय । 
कोहे माणे माया, लोभे य हव॑ति दस एए॥ १ ॥ 
पू।ठत पच्छा संथव, विज्ञा मंते य चुणण जोगेय | 
उप्पायणाइ दोसा, सोलसमे मूलकम्म ये || २ || 
(१) धात्री--धाई माता के जैसे कार्यो' को स्वयं करके अथवा धाई माता को 
नोकरी दिला कर आहार लाभ करना धात्री दोप है । 
(२) दूती--दूती कमं--गुप्त या प्रकट सन्देश पहुंचाकर आहार पाता दूती 
दोप हे । 
(३) निमित्त--शाम्र से या कल्पना से शुभ अशुभ निमित्त बता कर आहार 
लाभ करना निमित्त दोप है | 
(४) आजीव--प्रकट या अग्रकट रीति से अपनी जाति एवं कुज्ञ का पर्रिचय 
देकर आहार लाम करना आजीव दोप है । 
(५) वनीपक--जैन, वौद्ध, वेष्णव आदि में जहां जिंसका आदर हो, वहां वेसाः 
बन कर अथवा अपनी दीनता दिखाकर आद्वार ल!भ करना वरनीपक दोप है । 
(६) चिफ़ित्सा--चेद्यव्ृत्ति से आहार पाना चिकित्सा दोप है। 
(७) क्रोध--क्रोध कर के अथवा ग्रहस्थ को शाप आदि का भय दिखाकर 
आहार लाभ करना क्रोध दोप है। 
(८) मान--अभिसान- से अपने को प्रतापी, तेजस्वी, वहुशत्त बताते हुए क्रमाव 
जमाकर आहार लाभ करना मान दोप है । 
(६) माया--वश्चना या छत्त आदि से आह्वार ल्लाभ करना माया है + 
(१०) लोभ--आदार में लोभ करना, आहार के लिये जाते समय लालच से 
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“निश्चय कर के जाना कि आज तो अम्ुक बरतु ही खायेंगे उस वस्तु के न मिलने पर 
उसके लिये भटकना यह लोभ दोप है | ल्‍ हे 
(११) प्राक पश्चात्‌ संस्तव--आहार देने के पहले या पीछे देनेवाले के शुण 
को गाना अर्थात्‌ श्रशंसा करना यह ग्राकपश्वात्संस्तव दोष है। | 
(१२) विद्या--देवी जिसकी अधिष्ठान्नी हो और जप या हबन से जो सिंड्ध हो, 
बह विद्या कही जाती है, उस विद्या के प्रयोग से आहार लाभ करना विद्यापिण्ड- 
दोष हे । हैं? 
(१३) मन्त्र--पुरुष प्रधान अक्षर रचना, जिसके जप मात्र से सिद्धि सुलभ हो, 
उसे मन्त्र कहते है । मन्त्र के प्रयोग से आहार लेना मन्त्रपिण्ड रूप दोप है। 
(१४) चू्ण--अरृश्य करनेवालें सुरमे आदि के प्रयोग से जो आहार लाभ किया - 
जाय, उसे चुर्णपिए्ड दोष कहते हैं हि 
(१४) योग--पेर में लेप आदि सिद्धियां दिखाकर जो आहार त्ञाम किया 
जाय, उसे योग पिण्डदोष कहते 
(१६) मूल कम--गर्भस्तम्भ, गर्भाधान, गर्भपात आदि भब श्रमण के हेतु भूत 
सावद्य कम मूल कर्म कहे जाते | इसके द्वारा आहार लाभ करना मूल कर्म दोप है। 
उत्पादना के १६ दोष साधु को लगते हैं इनका निमित्त साधु ही होता है । 


२६, देश विध सतय- 
“जणवय १ समय २ इवणा ३ नामे ४ रूवे ४ पहरुच सच्चेय ६। 
वबवहार भाव ७, ८, जोशी & य दसमे ओवम्मलच्चे १०॥ १॥ 
“जनपद समय स्थापना नामरूप॑ प्रतीतसत्यञ्च 
व्यवहार भाव योगाश्व दशम प्ोपस्य सत्यञ्च | १ ॥ 
जो वस्तु जिस रूप सें हो उसी रूप से उसे कहना यह सत्य का स्वरूप है। . 
वक्ता दो इच्छा के भेद से यह सत्य दश प्रकार का होता है । 
जैसे क्लि (१) जन पद्‌ सत्य किसी देश में जल को. पिच्छु, साता को आई और 
पिता को भाई कहते हैँ यह उस देश के दिये सत्य है। इसे जनपद सत्य कहते हैं । 
(२) समय सत्य या सम्मत सत्य- जैसे पक्ुुज -कीचड़ से पेदा होनेवाली वस्तु, जैसे 
4 कप कप रा डर 
कि मेंढक, शीप, शवाल-आदि है किन्तु पछुत से केव्ष कम लिया जाता है, यह 


है 
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' सम्मत सत्य है । (३) स्थापना सत्य--रूप से मिले यान भिले किन्तु फ्िसी भी 
पदार्थ में किसी जीव अजीव का संकेत करना जसे शनग्ज्न की मोहरों में हाथी 
घोड़ा आदि कहना यह स्थापना से सत्य है । (४) नाम सत्य--जैसे किसी निर्धन 
को लक्ष्मी धर कहना कमजोर को भी महावीर,कहना नाम सत्य हैँ । (५ रूप सत्य-- 
गुण न होने पर भी वेषमानत्र से असाधु को साधु कहना यह रूप सत्य है। 
/६) प्रतीत-सत्य-अर्थात्‌ अपेक्षा से सत्य जैसे हाथ की अंगुति को एक की अपेक्षा 
बड़ी दूसरी की अपेक्षा छोटी कहना यह प्रतीत सत्य है। (७) व्यवहार सत्य--जैसे 
चलन कर पहुँची है गाड़ी, किन्तु लोक कहते हैं कि गांव आ गया यह्‌ व्यवहार सत्य 
है । (८ भाव सत्वथ--गुणों की विविधता में भी एक को प्रधान मान कर कहना जैसे 
शुक में लाल बर्ण होने पर भी उसे हरा कहना भाव सत्य है। ६) योग सत्य-- 
व्व्यक्ति कोई ओर है, किन्तु दस्ड छत्र पगड़ी आदि में किसी के संभोग होने से उसे 
दरडी, छत्नी आदि नाम से पुकारना योग सत्य है । (१०) उपमा सत्य-जसे तुरूना- 
त्मक दृष्टि से किसी का कोई अवयव जिससे मित्रता हो उसे उसी नाम से पुकारना 
जैसे नाक ऊ'ची हों तो गरुडू, गरदून लम्बा हो तो ऊट, आंख बड़ी २ हो तो कमत्न- 
नयन आदि कहना यह्‌ उपमा सत्य है । 

२७, छादश सापा--- 

बोलकर या एिखव.र जिसके द्वारा अपने भाव सममाये जांय, उसको वोली यथा 
भाष। कहते है । इनमें कोई २ विद्वान भेद कहते हैं. जेसे क्लि साहित्यादि से अपुष्ठ 
बोजी है ओर साहित्य से परिपूर्ण भाषा है। जो कुछ हो, किन्तु यहां भारत .को 
प्रसिद्ध भाषाओं से मतत्वव है । थों शाज्लों में १ सत्य भाषा, २ मपराभाषा, ३ मिश्र 
ओऔर ४ व्यवहार भाषा, ऐसे चार प्रकार करके इनमें तीन को दश द्श प्रकार को 
बताई है और व्यवहार भाषा को १२ प्रकार की कही है। लेक्नि यहां प्राचीन संमय 
की आर्य मापा की गणना है, जो संस्कृत, प्राकृत, सौरसेनी, मागधी, पेशाची 
और अपभश्र श, ये छः भापायें ग्य तथा पद्य भेद से बारह प्रकार की गिनी गई है । 
१८ देशों की भाषा इनसे भिन्न प्रकार की हैं। 


२८, सोलह वचन 


ज्च्यतेषनेत इति बचनम्‌--वाणी के प्रयोग को बचन रहते दे। जे. - 


० 
| 
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चचन --जैसे--जिणे, जिनः, द्रव्यम्‌ आदि। इसके द्वारा एक ही पदार्थ का कथन 
होता है। (२ ह्विवचन--यह्‌ ट्विंबचन दो संख्याओं में वस्तु का वथन करता है। 
जैसे --पुरुषो | 

(३) बहुवचन--बहुत के तिये कहा गया वचन बहुवचन दे जेसे-नमो जिणाएं, 
सिद्धा:, इत्यादि। 

(४) श्ली वचन- यह स्लीलिंगवाची पद को कहता है। जैसे नदी, वाणी आदि । 

(५) पुरुष वचन- 'पुल्लिज्ञ को कहनेवाला पद्‌ पुरुष बचनहै जैसे--अय॑ जिनीऊ्य॑ 
यंज्ञक: । 

६) नपुसक वचन --गगनं मण्डह्म्‌ आदि नपु सकलिंगवाली वस्तु जिस वचन 
से कहा जाय। 

(७) अ्रध्पात्मबचन--विना इच्छा के सहसा मन को वात निक्रत्न जाना 
अध्यात्म वचन है । 

८प उपनीत वचन--प्रशंसा वचन जैसे यह साधु क्रिया पात्र है। 


(६) अपन्तीत बचन--जिसके द्वाश वस्तु के दोष प्रड॒ट किये जांय जैते--यह 
शिष्य अवजी , है। 

५१०) उपन्नोतापनीत वचन--प्रशंया के साध निनन्‍्दा करना जैसे--मुनिराज 
* उयरतरात्वी अच्छे है छिन्तु क्रिया में शिथिल हैं। 


(११) अपनीतोपनीत वचन--बुराई बता कर भज्ाई कहना। जेते यह मुनि 
विद्वान तो नहीं किन्तु क्रियापात्र हैं । 

( १२ ) अतीत वचन--जिसके द्वारा भूतकाल की वात कही जाय। जैसे भग- 
चान महावीर दीपावली को मोक्ष पधारे थे। 

( १३ ) श्रत्युत्पन्न वचन--इसके द्वारा वर्तमान काल की बात कही जाती है 
जैसे--वन्दमि- वन्दन करता हूँ । 

(१४ ) अनागत वचन--यह्‌ भविष्प काल की बात कहता है । जैसे ऋष्ण १२वें 
तीथड्वर होंगे । 

(१४ ) प्रत्यक्ष बचन--जिसके द्वारा समकह् की बात कही जाय। जैसे एप 
लोगो, अर्य॑ प्रुष: । 
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(१६ ) परोक्ष बचन--परोक्ष की बात कहना परोक्ष वचन है जैसे बह विदेह में 
ज्षन्म लेगा | 

उपयेक्त सोलह बचनों से वस्तु का यथार्थ कथन किया जाता है। उपयोग पूबक 
इन बचलों का प्रयोग करने वाले मुनि उपदेश देने में अधिकारी माने गये हें। 

देखिए आचाराक्ल सूत्र । 
२६, उपाधि उवगरणु-- 

उप्‌-सामी प्येन संयम दधाति-पोषयति चेस्युपध्ि:--अथात्‌ संयम की साधना में - 
सहायक होनेवाले पदार्थों को उपधि या उपकरण कहते हैं। कर्म-शरीर ओर बाह्य 
भाण्डापकरण तथा सचित्त अचित्त ओर सिश्र रूप तीन प्रकार की उपधि में से यहां 
बाह्य भाण्ड उपकरण रूप अचित्त _उपधि से ही प्रयोजन है। अचित्त उपकरण भो 
ओऔधिक ओर औपम्रहिक दो अकार के होते हैं। सामान्य रूप से सब के उपयोगी 
उपकरणों को औघिक और समय विशेष व व्यक्ति विशेष के लिये काम आनेवाले 
को औपम्रहिक कहते है । यहां स्थविर कल्पी की दृष्टि से औधिक उपकरण गिनाये 
हैं। जैसे - पात्र, २ पात्र बन्‍्धन भोली, ३ पात्र केसरिका-कम्बल का टुकड़ा, . 
४ पात्र स्थापन-पात्र रखने का कपड़ा, ४-६-»७ तीन पटल-पात्र ढकने के वस्र, 
८ रजश्लाण-पात्र में लपेटने का वश्ध जिसको आज रस्तान कहते हैं, ६ गोच्छुक- 
पूझनी, १८-११-१२ प्च्छादक-ओढ़्ने के तीन वल्च जिनमें दो सूती और एक ऊनी 
१३ रजोहरण, १४ चोलपट्टग घोती के स्थान पर बांधने का वस्र, १४ मुखानन्तक- 
मुखवल्चिका आदि | 

जिन कल्पी के तिये ओघिक-उपकरणों का ही परिधान मिलता है अधिक से 
अधिक उनके तिये १२ उपकरण बताये गये हैं । जेस क्वि--१ पत्त' २ पत्ता बंधो 
३ पायट्ुबर्णंच ४ केसरिया | ४ पडलाइ & रथत्तःणं ७ गोच्छओ ८-६-१० पायनति- 
जोगे तिन्नेवयर पच्छाया ११ र्यहरणं चेयह्दोई १२ युहृपोत्ति । एसो हुवालसवबिहों, 
उबहो जिणकप्पियाणंतु ॥२॥ 

कम्र से कम भी रजोहरण मुहफ्तो तो विशेष प्रकार के जिन कलपी को भी 
रखना ही चाहिए | कहा भी है-- 

जिण कप्पिया उद्विधा, पाएपाया प/डगहघराय | 
पाउरण सपाउरणा, एक्केक्ा ते सबे दुद्िधा || 
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दुगतिंग चतुछकक, पणगं णव दूस एगदसगं। 
एते अट्ट विगप्पा, जिण कप्पे होंति उबहिस्स ॥ 


जिन कल्पी मुनि दो प्रकार के हैं, करपात्री और पात्रवारी | सबल्ल एवं अवश्न 
ऐसे प्रत्येक के दों दो प्रकार होते हैं | जो करपात्री है. उनके रजोहरुण मुखबस्निकरा: 
रूप जघन्प दो उपधि हैं । पात्र नहीं रख कर भी जो वल्चधारी हैं. उनके ३, ४ या ५ 
उपधि होती हैं | पात्रधारी जिन कल्पी के वस्र २द्वित ६ प्रकार की उपधि द्वोती हे 
चस्रधारी जिन वललपी.के उत्कृष्ट १२ प्रकार की उपधि होती हैं । 

स्थविरकल्पी साधुओं के लिये उपरोक्त १२ के अतिरिक्त एक प्रतिग्रह और चोज- 
पट्ट ऐसे चौदह उपकरण बताए हैं। आर्थिकाओं के लिये ११ उपकरण विशेष हैं 
जैसे--अबग्रहानन्तक १ पट्ट २ अर्द्धॉुक ३ वलनिका ४ अभ्यन्तर निवसनी ४ वहि- 
निंवसनी ६ कम्बुक ७ औपकज्षिकी ८ एक कक्षिकी & संघाटी और रकंघकरणी १५०- 
११ सब मिल कर पश्चीस कहे गये हें । 

ओपम्रहिक ग्रहिक उपकरण यष्टि आदि जो बृद्धावस्था आदि कारण से एफिये 
जाते हैं, ये अनेक प्रकार के हैं । नखशोधनी. दन्तशोधनी आदि । जैसे कि कद्दा है- - 

इंडए लड्ठिया चेव, चम्मए चम्मकोसए 


8 पी # 


चम्प्र्लपणप्ट चिलिभिली धारणगुरु॥ 
था 0 त्न॒ नम चम ५ ऐ+ फ्े हुई 
- अथात्‌-दण्ड, लाठी, चम, चमकोश, चमं॑च्छेदून, चिल्नभित्नी गुरु धारण करते हैं । 
फिर--थेराण थेरभूमि पत्ताणुं कप्पति दंडएवा १ भंडएवा २ छत्तगंवा ३ मत्त- 
गंवा ४ लट्टियाएबा ५ भिसिवा ६ चेलंवा ७ चेतचित्ति मिशियावा ८ चम्सएवा 
चम्प्र कोसंवा १० चम्मपलिच्छेयणाएवा ११ अविरादिए उबासि उवेत्ता गाह्मवति- 
कुल्ल॑ भत्ताएवा पाणाएवा प विसित्तरवा निक्खिमित्तएवा । ह 
वर्तमान में जो पुस्तक पट्टी लेखनी आदि रक्‍खे जाते हैं वे भी ज्ञानदर्शन की 
रक्षा में साधन होने से ओवग्रदिक उपकरण हैं । 
से 
३०, वयाविध्वे-- 
सेवा भाव को वेयाबृत्य कहते हैं । अर्थात्‌ धर्म साधना के लिये विधि पूर्वक 
पन्ननान व वस्धादि प्रदान करना यह बेवाबवच्च का भाव है। जैसे कि-- 
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वैयावच्च॑ वावडभातरो इह्धम्स साहणनिभित्त॑ । 
अन्नाइमाण विहिणा सम्पायण मेस भावाओ |! 


सेवनीय की अपेक्षा सेवा-बैयावच्च के भी दस प्रकार हैं। जैसे कि-आयरिय १, 
उचज्फाए २, थेर ३, तवस्सी ४, गिलाण ४, सेहाण ६, साहम्मिय ७, कुज्ञ प, गण ६, 
संघ १० संगव॑ तमिह कायब्बं | 

अर्थात--१ आचाय॑, २ उपाध्याय, ३ स्थविर, ४ तपरवी, £ ग्लान-रोगी, 
६ शिष्प, ७ स्वधर्मो, ८ कुछ, ६ गण-अनेक कुल, १० संघ-गण समूह । इनकी योग्य 
सेवा करनी चाहिये । 

शास्त्र में सामान्य और बविशेषरूप से अत्यन्त बाल आदि बैयावृत्य के ज्षेत्र 
बताये हैं। आगे लिखा है कि बिना किसी मतलब के निजरारथों मुनि दस प्रकार की 
वेथावच्च को बहुत तरह से करे। यहां गण संघ चेइयट्ट य निज्भरट्ठी! पद दिया गया 
है। टीफालार अर्थ करते हुए लिखते हैं. कि 'गण-क्ुज्ञ समुदाय: कोटिकादिक: संघ 
स्तत्समुदाय रूप चेत्यानि-जिन ग्रतिसाः एतासां यो<र्थ: प्रयोजनं स तथा। तत्र च 
निजरार्थ कर्मज्ञयकामः? । अर्थात्‌ गए, संघ और जिन प्रतिमा के प्रयोजन पर 
निर्जरार्थी सेवा करे। ऐसा अर्थ किया है। लेकिन “चेइयट्ट य निज्रट्ट्री! इसमें 
चेइयट्र य और निज्नरद्ढी ऐसे तीन पद हैं, परन्तु उपरोक्त अर्थ से केबल्ल दो पदों का 
ही बोध होता है, तीसरे का नहीं | अन्न पावादि से उपष्टंभ करने रूप 
वेथावच्च का अर्थ भी प्रतिमा के साथ घटित नहीं होता । इसलिये इसके वास्तद्विक 
आर्थ दी गदेषणा करनी आवश्यक है | चित्‌ सज्ञाने धातु से ण्यन्त में चेतितं रूप 
बनता है और जिसका प्राकृतिक रूप चिह्यं” होता है। जिसका अर्थ है ज्ञान । 
हरिसिद्रसूरि ने चित्त से भी 'चित्तस्य भाव: कर्स वा! इस-आर्थ में घं्रनू करके चैत्य 
बनाया है। जेसे कि वे लिखते हैं--“चित्तमरू-अन्तःकरण तंस्थ भावे कमरि वाष्य- 
मिक्ते चैत्यं भवति, तत्राईतां प्रत्तिमा-प्रशस्त समाधि चित्तोत्पादनादह>चैत्यानि 
भण्यन्ते! । ( आब० हरीभद्ठी द्ृ० प्र० प० उ८७ ) 

अन्य टीकाकारों ने भी ' चित्ताल्हादकत्वाच्चेत्यम ? माना है । इस प्रकार. प्रमो- 
दभाव या चित्त में हप॑ उत्पन्न करनेवाले साधु, ज्ञान और प्रतिमा आदि में,चेत्य 
शब्द का अथ घटित हो सकता हू । यहां पर भी बहतसे आचार्य 'चेहयटुं” आदि 
पदों का अथ ज्ञान के लिये निर्जरार्थी ऐसा करते हैं, किन्तु प्रीति भी चित्त का भाव 
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है इसलिये कुल्त गण ओर संघ के प्रीत्यर्थ निर्जरा्थी ऐसा अर्थ करना अधिक संगंत 
होगा । इसलिये यहां प्रसन्नता के लिये ऐसा अर्थ किया है । क्योंकि चेत््य की बेया- 
वृत्ति अन्य किसी भी मूल शास्त्र में उपलब्ध नहों होती । दशविध वैयाबच्न में भी 
चेत्य का स्थान नहीं है| अतः प्रमाणित होता है कि चेत्य-मूर्ति की बयावृत्ति मानना 
मौलिकता से बाहर है। (६४ तृ० का० ) 


३१. उरह 


रहने के लिये गृहपति से (्थान आंदि की अनुमति लेने को अवग्रह कहते हैँ । 
वैप्ते दसति स्थान भी अवग्रह कहाता है। अनुमति लेने रूप अगग्रह पांच प्रकार का 
है। जैसे--१ इन्द्रावग्रह २ राजावग्रह ३ गाथापति-अबग्रह ४७ सागारिक भवग्रह 
५ रघधर्मी अवप्रह। 

प्रतिदिन मुनि इसीलिये अनुज्ञा लेते हैं कि उनका अचोयत्रत विशुद्ध वना रहे । 
इनमें ऊपर ऊपर का अवग्रह नीचे वाले से बाधित होता ढे। जेसे--किसी देश में 
वद्दाँ के राजा की अनुमति के अभाव में इन्द्र का अवग्रह काम नदी देगा, वैसे ही 
राजा की अनुमति के स्थान में गाथापति, और गथापति की भनुमति जद्दाँ आव- 
श्यक है वहाँ शय्यातर, तथा शय्यातर के अधीन वम्तु के लिये स्वधर्मो साधु की 
अनुमति फाय साध+ नहों दोगी | 


३२, पपाश्य 


उपाश्रीयते-सेव्यते संयमा5अत्मपालनाय, शीतादित्राणाभवाजनेय: स उपाश्रय: 
अर्थात्‌ जहाँ आत्मा और संयम की रक्षा हो वैसे स्थान को उपाश्रय कहते हैं | साथु 
के लिये निम्नोक्त उपाश्रय प्रशस्त कद्दे गये हैं। १ देवकुल्-देहरा, २ सभा, ३ प्रपा-. 
प्याडऊ, ४ आवत्षथ मठ, ६ वृत्तमूल, ६ आराम-वगीचा, ७ कन्द्रा ८ आकर-खान . 
६ पहाडी गुफा, १० कमं-कम्रशाल्षा, ११ उद्यान-फूलबाडी, १२ यानशाला-रथश ला 
१३ कुप्यशाला-किराणा रखने का घर, १४ सण्डप, १५ शून्य घर, १६ श्मशान 
१७ लयन-पवत में कोरा हुआ घर और १८ दुकान, इस प्रकार अन्य भी त्रसम्था 
बर जीव रहित सहज बने हुए निर्दोष स्थान मुनियों के लिये ग्रहण करने योग्य है। 

है 
३३. विगई-- 
विक्ृति पैदा करने वाले पदार्थों को बिगई कहते हैं।वे सब नों हैं, किन्तु 


यहाँ गिनाये हुए पदार्थ दश हं। 
्‌ 
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जैसे कि-१ क्ञीर, २ दी, ३ स्पि-घृत, ४» नवनीत, ५ तेल, ६ गुड-खाँड, 
७ सत्स्यण्डी-मिश्री, ८ मधु, ६ मद्य ओर १० मांस, इनमें नवनीत, मधु मद्य ओर 
मांघ सवंथा वजनतीय है ! 
नोट-तीन दंड से लेकर ३३ आशातना तऊ के बोलों का परिचय श्रमणावश्यक 
सूत्र को टिप्पणी में दिया है। अत जिज्ञास्र पाठक्त उनको सम्यग्ज्ञान प्रचा 
रक मण्डल ( ज॑ धपुर ) से प्रकाशित श्रमणावश्यक सूत्र में देखें । 
३४७. प्रवचन माता 
द्वादशाग रूप श्रवचन को माता के म्मान रक्षण करते ताली प्रवृत्तियाँ प्रवचन 
म॒ श् बाद तीं हैं ज्ञा आठ हैं | जैसे--' ईयास्रमिति २ भाषा समिति ३ एपणाः 
समिति ४ अआदान निक्तेषणा समिति ४ परिप्र पनका समिति ६ मनोगुप्ति७ वाग्गुप्ति 
८ काययशुप्ति | कल्याणमा्ग को साधना में इनको जानकारी अत्यावश्यक मानी गई 
है । क्षयेप हम की विचित्रता से फिसी साथक को बिशिष्ठ श्रुत का ज्ञान नहीं दो तो. 
भी इतना-अष्ट प्रवचन माता कः-ज्ञान तो द्वाना दी चाहिये। 
विशेष परिचय के लिये उत्तराध्ययन का २४वाँ अध्याथ देखें । 
३५. अ्रष्ट कमग्रन्थि- 
! ज्ञानावरणीय २ दशनावरणोय ३ वेदतीय ४ माहनोय #गआयु द्ताम ७गोत 
ओर ८ श्रन्तराय 
इन आठ कर्मों की आत्मा से सम्बन्धित बगंणा ही प्रन्थि कह।ती है। इनमें 
४ घातो कर्म हैं, जिनमें माह प्रधान हे । माह कर्म के मन्द देने पर ही यह मन्थिः 
शिथिल पड़ती है । जैसेकरि कहा है-- 
गंठिति सुदुब्भेभों, कक्खड-पधण-रूढगूढ ग॑टिव्व |; 
जीवस्स कम्मजणिओ, घणरागदोस परिणामो ॥ 





कथा-विभाग 


सोता निमित्तक संग्राम कथा-- 

मिथिला नगरी के राजा जनक को विदेहा नामक भायां और भामण्ठत्त नामक 
पुत्र तथा जानकी सीता नाग की कन्या थी। विद्यावरों ने देशाधिप्रिन एक अनुपर को 
स्वयंवर मण्डप में जाकर स्‍क्खाथा। तथा सीता ने भी प्रतिज्ञा की छि जो इस 
धनुप को तोड़ेगा, मे उसी को बरण करूगी | अनेक आकाश विद्वारी आर स्वर्गीय 
देव समूह भी इस प्रसंग में छुतूहल देखने को आये हुए थ। विनय भूपति 
बल-प्रदर्शन के पश्चात्‌ अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लेदगण ने 
सव के मनोरथ भम्न कर दिये ओर देखते ही देखते राम ने घनुष को गुण सहित तोड़ 
दिया, फिर क्या था, उसी समय साधुवाद के संग सीता राम के साथ ब्याही गई। 

महाराजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, अतणव वृद्धावरथा के कारण राम को राज्य 
देकर उन्होंने सनन्‍्यास ग्रहण करना चाहा । किन्तु भरत की मां केकेयो ने छल्न पृथक 
राजा को पूव प्रतिज्ञात दो बरदानों की याद दिला कर उन्हें! अपने वश में कर 
लिये | पिठ्वचन को पालन करने के लिये श्रीराम ने सहप॑ वनवास स्वीकार किया 
ओर राज्य भरत:के लिये छोड़ दिया । लक्ष्मण और सीता भी राम के वनविद्यार 
में साथ थे | दण्डकारण्य में विहार करते हुए लक्ष्मण ने एक आकाशस्थ खद्सत्न 
देखा, क्षत्रियोचित रवभाव से उन्होंने खन्न लेकर कुतृहल से वंश जाल पर मारा | 
सहसा उसके बीच में चन्द्रनखा का बेटा और रावण का भागिनेय शम्बुक नाम का 
विद्याधर जो दिद्या साधन वर रद्दा था कट गया। पश्चाताप करते हुए लक्ष्मण ने 
इस दुघंटना का वर्णन राम को सुनाया । इधर चन्द्रनखा को पुत्र की झुत्यु से बड़ा 
क्रोध हुआ । वह्‌ खोज करते रास की कुटिया के पास आई। राम लद्दमण के रूप 
को देख कर मोहित हो गई । उसने राम ओर लक्ष्मण के सम्मुख अपनी मांग प्रस्तुत 
की । किन्तु उन दोनों ने चन्द्रना की याचना स्वीकार नहों की । फल्॒तः खरदूषण 
को उसने अपने रंग में «ग कर सारी घटना निवेदन कर दी । खरदूषण बदला लेने 
को लच्मण से युद्ध करने चल्ला आया। इथर परूपरा से रादण को भी अपने 
भानजे की झुत्यु की खबर प्राप्त हुईं। आकाश मार्ग से आते हुए वन में अनिन्‍्य 


जम 2 व्प्पिय्प हद 
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छुन्दरो खोता के हूप को देख कर वह सारा हाज् भूल गया। काम को विकहुल॒ता से 
उसने कुज् क्ली सादा ओर सहज विवेक को छोड़ कर सीता हल हरझ छा निद्धय 
किया | विद्या के प्रभाव से वह इच्छानुसार रूप चत्ता सक्ृता था ! इतलिये उत्नण 
के संग्राम स्थल में राम को छुकने के रहिये उसने सिंहनाद छिया । आझादाज़ छुन इर 
जब राम उघर दौोडे, तव रावण मायारग के छुल से अक्षेक्ती जीता को हरण ऋर 


बे नगर 2 व चला सार्ग का रास मम प्रीत्दः के यमन 2 झिया िाज न 
अपना दवगरा तक्॑ दका | साग भस रास क् प्रातह्तर्थ उस्स जुट पुन णुडू कछिया। उचका 


कु 


/* 


पक्चह्दीन कर दिया गया | रावण के द्वारा सीता को दश में करने का हर प्रचार से 
किया गया पैकित अनुकूल मर 25७ राम ने सींठ गवेष्णा 
अयत्न कया गया। छाोकन चह ऋलचुकूत न हु३इ) पाद्ध राच ने साता का गवण्स 


करनी आरभन्म की | रत्तजठो के मुख से हनुमान ने सीता का हुशा् समझ कर राम 
को निवेदन किया। राम्त भी भाई लक्ष्मण ओर इसुनान, छुप्मोदद, भावणडज्ञ आदि 
बविद्याथरों के साथ समुद्र बांध लंका गये | वह्मं राबण के साथ दीदा 
किया । रावण को सकुज्ञ नाश कर अपने पक्ष नें त्थित उसके भाइ विभीषण को 


न नम की जनों 2 अंक 
दा क छिए चुल्ध 
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कई 


लंका का राज्य देकर सीता के साथ अपनी नगरी लोट आयचे | दह दीता निनित्तक 
युद्ध का संक्षिप्त परिचय हें. । 
६८ को 25० 8. ७ संग्राम ] 
२- द्ॉपदों के लिये संप्राम 

कंपिलपुर में द्रपद नाम का राजा था। उसकी राझी का नाम चुक्ञनी था । उसके 
पुत्र का नाम ध्रृष्टाजु न और पुत्री का नाम द्रोपदी था । 

समय पाकर स्वयंवर विधि से युधिष्टिर आदि पांच पारडों के साथ द्रौपदी का 
विवाह हुआ । 

पृबक्ऋत निदान कर्मके कारण पांच पारडवोंकी पत्नी होने परभी वह सती कह- 
लायी। पाण्डु महाराज अपने अन्तःपुरमें वेठहुए एकदिन महारानी कुन्तीओर पारडर्वों 
के साथ गोष्ठी कर रहे थे। इस वीच में वहां नारद ऋषि आकाश मार्ग से उतर 
आए । सपरिवार पास्डु राज ने उनका उचित सत्कार किया। किन्तु द्रोपदी ने 
मिथ्यादृष्टि तथा वेपसात्र का 'छषि समर कर उनका सम्मान नहीं किया। इस 
पर नारद वहुत ऋ द्ध हुए । उन्होंने अपना चमत्कार दिखाना चाद्दा । किसी सम 
वे धातकी खंड के पूर्व भरत में अमरकंका नामक राजधानी के राजा पद्मनाभ को 
'सभा में जा पहुँचे | राजा ने ऋषि का अभ्युत्यान आदि सत्कार किया आर वोला 
कि ऋषिबर ? आप विविध स्थानों नें घूमते हो। क्या मेरे अन्तःपुर जैसा 


३ प्रशव्याकरण सृत्रस्थ विशिष्टकथा परिशिष्रम्‌ 


किसी के यहां श्ली वर्ग का सौन्दर्य सार देखा हूँ ? ऋषि ने उत्तर दियरा-राजन्‌ 
* आप कूपमण्द्ूक सी वात कर रहे हो । हस्तिनापुर के राजा पाण्डु की पुत्र बधू के 
सामने तुम्दारी रानियां सीन्द्र4 आदि प्रमद्रोचित गुणों में नगण्य हैँ। उसके 
चर्णाद्ुष्ठ के बराबर भी तु्दारी रानियां नहीं हो सकती ६ । 
यह सुनकर द्रोपदी के प्रति पद्मताभ का अनुराग बढ़ गया और पृ्व॑सान्नतिक 
देव दी सहायता से वह सोती हुई द्रोपदी को ला अपने बगीचे में रखबा शिया। 
जागृत द्वोने पर द्रौपदी ने देखा कि एक राजा कामुक बनकर सामने खड़ा हैं, और 
कुछ कद रहा है | उसकी ग्रवल काम वृत्ति देखकर वह बोली कि राजन ? में अपने 
घर से, प्रथक्‌ होकर दुखी हूँ । मुझे बस से कम छः मास का अवकाश मिलना 
चादिए। राजा ने स्वीकार किया। इधर दोपदी ने बेले को तपस्या और पारणे में 
आ।यंत्रित की मतिज्ञा १२ जी। 
उधर हस्तिनापुर में द्रौपदी के नहीं मिलने से सन्नाटा छा गया। झन्तीजी ने 
' द्वारिका जाकर श्रीकृष्ण को सव निवेदन किया। कृष्ण ने गबपण। आरम्भ को । 
एक दिन नारद से माल्युम हुआ कि पद्मनाभ के महल में द्रोपदी के समान आकृति 
' देख पड़ी थी । ऋृष्ण ने उबकी सारी बात समझती | वे पाण्डवों को साथ ल्षेकर 
द्रोपरी को ज्ञान के लिये चल पड़े और समुद्रवट पर जाकर समुद्र के अधिपति- 
सुस्थिददेव का आराधन किया । देवके द्वारा मार्ग मिलनेपर श्रीकृष्ण पांचों पाणडवों 
को लेकर रथ सहित अमरकंका के वाग में जा पहुँचे | पदान।भ को जतल्ाने के दिये 
कृष्ण ने पहले दारुक सारथि को भेजा। पद्मताभ ने दूत का तिरस्कार कर युद्ध के 
लिये भेरी बजवा दी । विशाल सेन्‍्य ओर शब्रास्नों से सुसज्जित हो उसमे पाण्डवों 
के साथ भयद्गुर युद्ध किया, पाण्डव लोग घवरा कर श्रीकृष्ण के चरण में उपस्थित 
हुए । तब स्वयं श्री ऋषण युद्ध के जिये चल पड़े । उन्होंने शंख फूका । भिससे सेन्य 
का तृतीयांश भाग छूटा | गाण्डीव धनुप पर शत्यश्चवा चढाकर टछ्लार करते ही 
दूसरा भाग भी मेदान छोड़ दिया । जब मात्र एक तिहाई बल शेप बचा तो पदानाभ 
प्राण भय से नगर में प्रवेश कर गया। जंब श्रोकृष्ण ने नरसिंह्‌ का रूप ध।रण कर 
भूमि पर पेर मारा तब नगर कोट कंगुरे और राजमहल तक थर धरा कर भूभि पर 
गिर पड़े । राजा भयमीत होकर द्रोपदी के चरण में शरण रूप से आ गिरा। द्रोपदी 
के दिखाये हुए उपाय से जब पद्मनाभ ने ऋष्ण के पास क्षमा मांगी ओर द्रोपद्दी को 


दृतीय टिप्पणम्‌ प्र 








लौटा दी | त्तव कृष्ण ने भी उसे जीवन दान देकर मुक्त कर दिया। द्रौपदी को साथ 
लेकर पाण्डय अपनी नगरीगचले आये। 
यह द्रौपदी के लिये युद्ध की संज्षिप्त कथा है । 


३ रुकिणीकक्ले लिए संग्राम ? 


कुण्डनपुर नगरी के नृपति भीष्मक को रुक्मिण नाम का पुत्र था, त्था रुक्मिणी 
नाम की कन्या थी। प्रसंगवश किसी समय नारदजी कृष्ण की महाराणी सत्यभामा 
के घर द्वारिका आये। कार्यान्तर में व्यम्म (लगी) रहने के कारण सत्यभामा ने ऋषि 
का समुंचिंत सत्कार नहीं किया | इस पर सहज क्रोधी नारद अत्यन्त क्रद्ध हों गए 
ओर कुएडनपुर आकर रुतिमणी को कहने लगे कि तुम कृष्ण की प्रियतमा बनों 
तभी तुम्हारे जीवन की सार्थकता है । नारद ने कृष्ण का वर्णन इस प्रकार से किया 
कि रुक्मिणी का अनुराग;ऋष्ण के प्रति सहज ही जग गया । साथ ही रुक्मिणी का 
चित्र द्वारिका ज्ञाकर कृष्णु को दिखाया | जिससे कृष्ण का अनुराग भी रुक्मिणी- 
के प्रतिजग गया।.... 

कृष्ण ने रुक्मिणी'के लिये याचना की, किन्तु उसके भाई रुक्मिण ने स्वीकार: 
नहीं किया ।“उल्टे महाबल्ली शिशुपाल को आमन्त्रित कर उसके साथ अपनी बहन 
के ब्याह की तैयारी करने लगा । रुक्मिणी ने किसी तरह यह संवाद कृष्ण को 
भिजवाया | खबर पाकर बल्देव के संग कृष्ण भी उस नगर में पहुँच गये | इधर 
रुक्मिणी भी देवपूजन के बहाने सखिओओों के संग बाहर आई। दोनों के दिल मिले 
थे ही, फिर क्या था, कृष्ण रुक्सिणी को रथपर बेठाकर द्वारिका के लिए चल पड़े । 
दूतिओं के द्वारा समाचार पाकर अभिमानी रुक्मिण ने कृष्ण से युद्ध करना चाहा, 
शिशुपाल ने भी विशाल्न सेन्‍्य को लेकर साथ दिया। युद्ध में बलदेव के हलमुसल 
रूप दिव्यास्र से दोनों के सेन्य भाग छूटे | रक्मिण ओर शिशुपात्र ने दीन भाव से 
अपने ग्राण बचाये | | 

* यह रुक्मिणी के लिये युद्ध हुआ! ? 


» पञ्षावती के लिये संग्राम- 
अरिप्ट नगर में महाराज हिरणयनाभ नामक राज़ा राज्य करते थे ये बलराम 
के माना थे। उनकी पुत्री का नाम पद्मावती था। बडीं हाने पर राजाने उपके लिये 


है प्रभव्याकरण सूत्रस्थ विशिष्टकथा परिशिष्टम 
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स्वयंवर का आयोजन हिया। निमन्त्रण पाकर बढ़े २ राजा और राम केशब के 
साथ कई राजकुमार भीं उस स्थयम्बर में उपस्थित हुए । हिरणयनाभ की भाद सुता 
( भतीजी ) का सम्बन्ध बलराम के साथ पहले ही कर दिया था। पद्मावती के 
लिये घ्वयम्बर,में उपम्थित सभी राजा अभिज्ञापों थे, किन्तु उसने कृष्ण के गल्ले में 
बरमाछा डाल दी | रष्ट होकर सभी राजाओं ने युद्ध में कृष्ण को जीतकर पद्मावती 
लेता चाहा | परिणाम स््ररूप कृष्ण के साथ राजाओं का भय्र संग्राम हुआ। 
कृष्णुन मुहृत भरमें सभी को हरा दिया | पद्मावती को लेकर अपनी राजघानों गए । 
यह पद्मावती के लिये संग्राम का सत्षिम वर्गुत हुआ । 


५ तारा निमित्तक युद्धू-- 
किध्किन्धापुर में आदित्यरथ नामक विद्याचर के दा लड़के थ, पक का नाम 
बालि और दूसरे का नाम सुत्रोव था । आदित्यर॒थ छे पुत्र बालिय अपना राज्य 
सुप्रींब को देकर स्वयं दीक्षा धारण करली। राज्य का स्वार्मी सुप्रीव बना । उत्तकी 
. « ज्रीकानामताराथा।वह बडी सुन्दरी थी। किसी समग्र तारा की ख्याति से 
खींचा हुआ साहसगति नामक विद्याधर ने सुम्रीव का रूप बता+र उसके अन्तःपुर 
में प्रवेश किया। तारा ने चिन्हों से जानकर मन्त्रि मण्डज् को अवगत कराया | 
उसने अपनी काम सिद्धि के लिये आते वाले सुप्रीव को नकली कहकर रुफवा 
दिया। वे सब दोनों सुप्रीव के रूप को देखकर ओआश्रविर्य मे पड गए । ठीक निर्णय 
नहीं होने से दू.नो को घर से वहर निकाल दिये। वे ईषप्यावरा लड़ कगे, लड़ने 
में दोनों बराबर रहे । तव कृत्रिमरूपधारों अश्षत्य सुप्रीव ओर सत्य सुय्रोव दूनों 
ने.हनुमान नामक विद्याधर राज के पास जाकर निवेदृत क्रिया, बहू आया आर 
दोनों को बराबर नदह्दों समक सकने के कारण विता कुछ उपकार किये ही अप 
घर लौट गया |. 
जब लक्ष्मण के द्वारा पावाल लंका जीत लेने पर श्रीराम वह पर राज्य सम्भा- 
लने कषगे तब इस बात को जानकर श्रीराम के चरणों में प्र/््ना की गई। तत्काल 
लक्ष्मण सहित राम-किष्किन्धापुर आये। उधर सुग्रीव ने भुज्ा पर ताल मारा 
जिसको सुनकर वह कूठा सुप्रीय॒ रथारढ़ हो रण रप्तिक बना हुआ चला आया। 
उत दोनों में कोई अन्तर नहीं देखने से रामचन्द्र तटस्थ भांवसे खड़े रहे | सत्य 
सुप्रोंच को सहायता नहीं दे सके। जब सत्य सुग्रीत्र दूसरे से दुखी किया गया। 


दृतीय टिप्पणम्‌ १ 





तब राम के पास आकर उसने निवेदन किया कि देव | आपके देखते भी मुझको 

कष्ट मिलन रहा है तो मुझे कोन बचाएगा ? रामने कहा कि तुम अपना चिन्ह बता 

कर फर युद्ध करो | वेसा करने पर भूठे सुप्रीव को रामने शर प्रद्दार से मार द्या.। 

सत्य सुम्रीव वहुंत दिनों तक तारा के स थ साँसारिक सुख का अनुभव करता रहा। 

रामंचन्द्र के द्व रा युद्ध में कृत्रिम सुप्रीव के मारे जान पर तारा ओर सुप्रोव का 

संकंद टल गया । वे रामक। उपकार मानने लगे। 
( यद्‌ तोरा निमित्तक युद्ध का संक्षिप्त वण॑न है ) 


६ रक्न सुभद्रा के लिये संग्राम- 

सुभद्रा /ऋष्ण वासुरैच की वहन थीं। वह पारडुपुत्र अज़ु न पर कामानुरक्त थी 
इस ज्ििये उसका नाम रक्त छुभद्रा पडा | वह एक दिन अज्जु न के समाप आई। 
क्ृष्प ने उध्तका लोटाने के लिये बलराम को भेजा | किन्तु सुभद्रा पर अनुरक्त हुए 
अजुन ने रण रसिकता से बलराम को हराकर सुभद्रा के साथ शादी करलीं । पोछे 
अभिमन्यु नामक, बालक पैदा हुआ । 

यह रक्त सुभद्रा के जिये संग्राम छा संक्षिप्त वर्णन हुआ। 
७ सुवर्ण-गुलिका के लिये संग्राम 

सिन्धु सोंबीर देश के नृपति उदायन की राजमद्दिपी का नाम प्रभावती था। 
देवदत्ता नामकी उसको एक दासी थी। क्रिसी समय देवदत्ता को दिव्य प्रभाव वाली 
गुटिकायें प्राप्त हुई', जो अद्भुत चमत्कार से भरी थीं। उसके खाने से कुरूप सुन्दर 
तथा मूक वाचाल वन जाते थे | कल्पठंर के समान वह अभिलपित फल देने वाली 
थी। गोली में से एक खाकर देवदत्ता स्वणंबरण देह बाली हो-गई। इससे ज्ञोग उसको 
स्वणं-गुलिका कहने लगे । देह को सुन्दरता पाकर वह चिन्ता करने लगी कि अब 
में किससे व्याह कछूगी, क्योंकि उदायन मेरे पिता तुल्य हें ओर शेप ज्ञोग गुण की 
कमीके कारण मेरे योग्य है ही नहीं। इस तरह केवल उज्नथिनो पति राज़ा चण्डप्रद्योतन 
ही उसके मनमुताबिक ऊंचे । उन्तकों ध्यानमें रखउसने किए दृश्री गोली खाई | इधर 
गोजी के चमत्कार से चण्डप्रद्योतत को भी सुवर्णगुलिका की कार्यवाद्दी ज्ञात हुई । 
वे हाथी पर चढ़ रात में सुवर्णगुल्िक्ा के द्वार पर चले आये। बताकर उसको 
अपने साथ चलने को कहा । ( कुछ शर्ता' पर ) बह भी राजी ही गई और चणड 


तृतीय टिप्पणम्‌ 
सुदेव भी रोहणी की सहायता से जोरों 
से लड़। और सबको परास्त कर रोहणी को ले चज़ा | 
नोट--काग्ना, अहिलन्निका, किन्नरी, सुरूपा ओर बिद्युन्मती की कथाएं अज्ञातः 
हैं। ऐसा टीकाकार का कहना, है । फिर भो विद्वानों को गवेपणा करनी चाहिए । 
( अनुवादक ) 


लड़कर रोहणी को अधीन करना चाहा | दरुद्े 


ग्लेच्ड जाति ओर अनाये देश 

१ आन्ध्र देश २अरोष ३ अणक्क ४ अप्भापिक, ४ अरब ६ उद ७ कुहण 
८ कुलाक्ष [६ केकय १० कोंकणक-कोंकण ११ क्रोंच')१९ खस १३ खासिक १४ गाय 
१४ गौड- बल्ञाल) १६ गंधद्वारक-गांधार १७ चित्षात-किरात १८ चीन १६ चुंचुक 
२० चू लेक २१ जल्ल २२ डोविज्षक २३ डोब २४ तित्तिक २४ द्राविड-द्रविड २६ नेहर 
२७ पक्कशि २८ पन्हव २६ पारस: ३० पुलिन्द्र-पुलिंद भोपाल से उत्तर ३१ पोक्षण 
३२ बकुश ३३ बबंर ३४ बहुज्ञीक ३४ विल्त्रत ३६ भड़क ३७ मलय ३८ महुर 
३६ क्षह्ाराष्ट्र ४० मरुक़ ४१ माल्व ४२ माष ४२ मु<्ड ४४ मूढ-मोष्टिक ४४ मेद 
४६ यवत-(यूनान) ४७ रुरू ४८रोम ४६ रोमन ४० ल्द्ासिक ४१ शक जाति 
. #&२ शबर जाति ४३ सिंहल:ल्ञंका ५४ हुए जाति (चतुर्थ सूत्र) 

इस प्रकार म्लेच्छु जाति ओर देशों को मिला कर ५४ संख्या गिनाए गए हैं ). 

महापुरुषों के उत्तत लक्षण 

१ सूर्य २ चन्द्र ३ शंखबर ४ चक्र ५ स्वस्तिक ६ पताका ७ यवा ८ मत्स्य ६ कूर्म 
१० रथ ११ योति १९ भवन १३ विसान १४ तुरग १४ तोरण १६ गोपुर-पुरद्वार 
१७ सशि १८ रत्न १६ नन्दावर्त नवकोश का स्वस्तिक २८ मृसल्ञ २६ हज २२ कह्प- 
बक्षु २३ सिंह २४ भद्रासन २५ सुरूपि-अआभरण २६ म्तूप २ मुकुट र८ मुक्तावती 
२६ कुण्ड ३० गज ३६१ वृषभ ३२ द्वीप ३३ मन्दिर अथवा मेरू ३४ गरुड ३५ ध्वजा 
३६ इन्द्रकेतु ३७ दर्पण ३८ अष्टापद-पाशा ३६ घनुघष ४० वाण ४१ नक्षत्र ४१ मेव 
४३ मेखला-कन्दोरा ४४ वीणा ४५ जुआ ४६ छत्र ४» माला ४८ दामिनी ४६ कर्म- 
डलु ४० कम्न ५१ घंटा ५२ जहाज ५३ 8ची ५५ सागर ४८५ कुमुद्‌ «४३ मगर ५७ द्वार 
४८ एथ्वी ४६ अंकुश ६० भ्वगार ६१ घावर .६२ नृपुर ६३ नग ६४ नगर ६' 
६६ किन्नर ६७ मयूर ६८ राजहंस ६६ सारस ७४० चकोर ७१ चक्रवा” 


५ 
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हि प्रशठयारूण सन्नस्य वाशएकवा परिशिष्टम्‌ 
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ये इत्थिनी चही गई | प्रातःझाज़ उदायन को पत्ता चला कि सुबर्ण 


गए का ह्सी ने अपहरण कर फिया ओर विशेष खोज से यह भी ज्ञात हुआ 


हि सारा सेन चहउ प्रझोदन राजा का है। इससे उदायन बड़ा क्र छू हुआ, और 
टस्य दी देश राजाओं के संग बह उम्जयिती पर चढ़ आया। चण्डप्रयोतन के 
: | दोटाम पर दोनों में भदछूर युद्ध हुआ । धनुवंद के प्रभाव॑ से 
भा दप्रयोत्न के हाथी पर चोटकर उदयन राजा ने चण्डग्रद्योतन को अपने वश कर 
या; उतर झायन विजय मिल्ाझऋर अपने देश की 'ओर पीछे जाने कूगा 
हुये एयू पे पर्व है दिन सिह आ गये थ्े। अतः दशाएंपुर-मन्दसौर के पास 
हित गह फेर. ना पड़ाव किसा | संवत्सरी के पहले दिन सेन्‍्य को बुल्लाकर 
पद दिया हि इसो छल मदरापर्व ६&। श्रतएव किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुँ- 
पढ़ा , छिए ग्सोडय से कटने लगे--कल् संवत्सरी महापर्व होने से में तो दिन भर 
पब आते हो चाराधना छूने साला टू दिन्‍तु यद चण्डप्रग्मोत्तन जो अभी मेरे बंधन 
का (हर भी गाना दोसे से इस्तझ भोजन में कोई कष्ट नहीं होने देना। इसकी 

वर बीज बना देवा । धितिनी बन को निष्ठा ? सुबणगुलसिका के 
| 4. व पद पदावम नूव। पसादाचन में शत्रु को भी मित्र समभता हैं| कुमा- 
पवार | 0 पिग इसने बा बयोदन की प्रीति के लिये दासी सहित उसे बन्‍्धन मुक्त 
«वोह एैंलर हवा और दूसरे दिन चण्टप्रद्योनत के मस्तक पर मयूरपिच्छ से 


दम ४ उुावना आाइरा ८ । 


5८ गंदिणी के निर्मित्त मंग्राम 


ठृतीय टिप्पणम्‌ पर 
लड़कर रोहणी को अधीन करना चाहा । दसुद्देव भी रोहणी की सहायता से जोरों 
से लड़ा और सबको परास्त कर रोहरणी को ले चजा । 

नोट--काञ्चना, अहिन्निका, किन्नरी, सुख्पा और विद्युन्मती की कथाएं अज्ञात. 
हैं। ऐपा टीकाकार का कदन।, है । फिर भी विद्वानों को गवेपणा करनी चाहिए । 

( अनुवादक ) 
म्लेच्ड जाति ओर अनाय॑ देश 

१ आन्धर देश २ अरोप १ अणकक ४ अपापिक. ४ अरब ६ उद ७ कुहणु 
८ कुलाज्ष (६ केकय १० कोंकणक-कोंकण११ क्रोंच')११९ खस १३ खासिक १४ गाय 
१४ गौड - बन्ञाल) १६ गंधहारक-गांधार १७ चित्रात-किरात १८ चीन १६ चुंचुक 
२० घू ज़्ुक २१ जल्ल २२ डोविज्क २३ डोव २४ तित्तिक २५ द्राविड-द्रविड २६ नेहर 
२७ पक्कशि २८ पन्हव २६ पारस: ३० पुलिन्द्र-पुलिंद भोपाल से उत्तर ३१ पोकण 
३२ बकुश ३३ बबंर ३४ बहुलीक ३४ विल्वल ३६ भडफ़ ३७ मलय ३८ महुर 
३६ तद्वाराष्ट्र 2० मरुक़ ७१ मालव ४२ माप ४३ मुन्‍्ड ४४ मूढ-मीधिक ४४ मेद 
४६ यवन-(यूनान) ४७ रुरू ४७८रोम ४६ रोमन ४० ल्द्वासिक ४१ शक जाति 
' ४२ शबर जाति ४३ सिंहल:लंका ४४ हूए जाति (चतुर्थ सूच) 

इस प्रकार ज़्लेच्छ जाति और देशों को मिला कर ५४ संख्या गिनाए गए हैँ ।. 

महापुरुषों के उत्तर लक्षण 

१ सूर्य २ चन्द्र ३ शंखवर ४ चक्र ५ स्वस्तिक ६ पताका ७ यब ८ मत्स्य ६ कूर्म 
१० रथ ११ योनि १५ भवन १३ विसान १४ तुरग १४ तोरण १६ गोपुर-पुरद्धार 
१७ मशि १८ रत्न १६ नन्दावर्त नवकोण का स्वस्तिक २५ मृसल २६ हूत र२ कल्प- 
चक्षु २३ सिंह २४ भद्रासन २५ सुरूपि-आभरण २६ स्तृप १७ मुकुट र८ मुकाबती 
२६ कुण्डल ३० गज ३१ वृषभ ३२ द्वीप ३३ मन्दिर अथवा म्रेर ३४ गरुड ३५ ध्वजा 
३६ इन्द्रकेतु ३७ दर्पण ३८ अष्टापदू-पाशा ३६ धनुष ४० बाण ४१ नक्षत्र ४२ मे 
४३ मेखला-कन्दोरा ४४ वीणा ४४ जुआ ४६ छत्र ४५ माला ४८ दामिनी ४६ कर्मं- 
डलु ४० कमल ५१ घंटा ५२ जद्दाज ५३ 9ची ४४ सागर ४५ कुमुद «४३ मगर ४७ द्वार 
४८ प्रथ्वी ४६ अंकुश ६० भ्रगार ६१ घावर .६२ नृपुर ६३ दंग ६४ नगर ६५ बकछऋ 
६६ किन्नर ६७ मयूर ६८ राजइंस ६६ सारस ४० चकोर ७१ चक्रबाद्द ७२ चामर 


है 


७ प्रभरव्याकरण सूत्रस्थ विशिष्टकथा परिशिष्टमू 
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प्रयोतन के साथ उज्नयिनी चली गई। ग्रातःकाज्ञ उदायन को पता चला कि सुबर्ण 
गलिका का किसी ने अपहरण कर लिया और विशेष खोज से यह भी ज्ञात हुआ 
कि सारा खेल चरड प्रद्योदन राजा का है। इससे उद्ायन बड़ा क्र द्ध हुआ, और 
अन्य बली दश राजाशओ्रों के संग वह उज्जयिती पर चढ़ आग्रा। चण्डप्रद्योतन के 
द्वारा दासी को नहीं ज्ौटाने पर दोनों में भयद्भर युद्ध हुआ । धलुचंद के प्रभाव से 
चण्डप्रद्योतन के हाथी पर चोटकर उद्गायन राजा ने चण्डग्रद्योतन को अपने वश कर 
लिया | जब उदायन घिज्ञय मित्ञाकर अपने देश की ओर पीछे जाने रूगा 
तब पयू षण पर्व के दिन निकट आ गये थे। अतः दशाणंपुर-मन्दसौर के पास 
उसने सेन्‍्य सहित अपना पडाव किया । संवत्सरी के पहले दिन सेन्य को बुल्लाकर 
आदेश दिया कि देखो कत् महापर्व है। अतएव किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुँ- 
चाना । फिर रसोइये से कहने लगे--कत्न संवत्सरी महापर्व होने से में तो दिन भर 
पौषधत्रत की आराधना करने वाला हूँ किन्तु यह चण्डप्रद्योतत जो अभी मेरे वंधन 
में है, फिर भी राजा होने से इसको भोजन में कोई कष्ट नहीं होने देना। इसकी 
इच्छा के अनुसार भोजन वत्ता देना | कितनी धर्म की निष्ठा! सुवर्णंगुलिका के 
लिये लड़ने वाला उदायन भूपति पर्वाराधन में शत्रु को भी मित्र समझता है | हुमा- 
पना करते समय उसने चण्डग्रद्योतन को प्रीति के लिये दासी सहित उसे वन्धन मुक्त 
करना स्वीकार किया और दूसरे दिन चण्डप्रद्योतत के मस्तक पर मयूरपिच्छ से 
दासीपति यह नाम अक्लित कर ( विदा किया;) छोड़ दिया। 
उदायन की क्षमापना आदश हे। 


८ रोहिणी के निमित्त संग्राम 


अरिष्टपुर नगर में रुधिर नामका राजा राज्य करता था। उसकी सुमित्रा नाम 
की राणी तथा दिस्ण्यनाभ नाम का पुत्र ओर रोहणी नामकी एक़कन्या थी । राजाने 
पुत्रीके विवाह करनेको स्वयंवर करनेकी घोषणाकी | जरासंघ और समुद्रविजय आदि 
विविध राजा स्वयंबर में उपस्थित हुए । उचित आसन पर बैठकर रोहणी की प्रतीज्षा 
करने लगे । समय पर रोहिणी स्वयंवर मंडप में आई और प्रतिविम्ब में धाई मा के 
द्वारा राजाओं का परिचय लेती हुई आगे बढ़ी। गुप्त रूप से बसुदेव ने वाद्यध्वनि 
हारा उसको अपना परिचय दिया । जिससे उसने भी प्रेम भावसे बसुदेवके गलेमें वर 
मला। डाल दी । इससे उपस्थित, सभी राजा क द्ध हुए। उन्होंने उस वाजें वाले से 


हृतीय टिप्पशप्र्‌ लि स 


__.._..........+++++++5+++++ 





लड़कर रोहणशी को अधीन करना चाहा । वसुद्रेव भी रोहणी की सहायता से जोरों 


से लड़ा और सबको परास्त कर रोहणी को ले चजा । 
नोट--काग्चना, अहिन्निका, किन्नरी, सुख्या ओर विद्युन्मतती की कथाएँ अज्ञात 
हैं। ऐसा टीकाकार का कहना, है । फिर सी विद्धानों को गवेपणा करनी चाहिए। 
( अनुवादक ) 


म्लेच्द्र जाति और झनाय॑ देश 


१ आस्म देश २ अरोष ३ अशक्ष ४ अप्मापिक: ४ अरब ६ उद ७ कुहण 
८ कुलाक्ष [६ केकय १० कॉकणक-कोंकण ११ क्रोंच')१९ खस १३ खासिक ९४ गाय 
१४ गौड - बड़ाल) १६ गंधद्दारक-गांधार १७ चिल्रात-किरात १८ चीन १६ चुंचुक 
२० घू लेक २१ जल २९ डोविल्क २३ डोब २४ तित्तिक २४ द्राविड-द्रविड २६ नेहर 
२७ पक्कणि २८ पन्हव २६ पारस ३० पुलिन्द्र-पुलिंद भोपाल से उत्तर ३९ पोकण 
३२ बकुश ३३ बर्बर ३४ बहुलीक ३४ विल्वल्न ३६ भडफ़ ३७ मलय ऐप महुर 
३६ पहाराष्ट्र ४० मरुक ४१ मालच ४२ भाष' ४२ मुस्ड ४४ मूढ-मोष्टिक ४५ मेह 
४६ यकन-(यूनान) ४७ रुरू ४५रोस ४६ रोमन ४० ल्दासिक ४१ शक जाति. 


' ४२ शबर जाति ४३ सिंहल:ल्लंका ५७ हुए जाति (चतुर्थ सूत्र) 


इस प्रकार स्लेच्छु जाति और देशों को मिल्रा कर ४४ संख्या गिनाए गए हैं |. 
महापुरुषों के उत्तर लक्षण 

१ सूर्य २ चन्द्र ३ शंखबर ४ चक्र ५ स्वस्तिक ६ पताका ७ यचा ८ मत्स्य ६ कूर्म 
१० रथ ११ योति १५ भवन १३ विसान. ९४ तुरण १४ तोरण १६ गोपुर-पुरद्वार 
१७ मणि १८ रत्न १६ ननन्‍्दाचत नवकोण छा स्वस्तिक २८ मृसत्त २१ हज श२ कल्प: 
वृत्त २३ सिंद २४ भद्रासव २५ सुरूषि-आभरण २६ स्तूप २७ मुकुट २८ मुक्तावजी 
२६ कुएडल ३० गज ३१ वृषभ ३२ द्वीप ३३ सन्द्रि अथवा मेरु ३४ गरुड ३५ ध्वज्ञा 
३६ इन्द्रकेतु ३७ दर्पण ३८ अष्टापद-पाशा ३६ धनुष ४० बाण ४१ नक्षत्र ४२ से 
४३ मेखला-कन्दोरा ४४ वीणा ४५ जुआ ४६ छत्र ४७ माला ४८ दामिनी ४६ करसं- 
इलु ५० कमल ५१ घंटा ५२ जहाज ४३ 8ची ४४ सागर ५५ कुमुद ४६ मगर ४७ हार: 
#८ प्रथ्वी ४६ अंकुश ६० श्र गार ६१ घाघर .६२ नूपुर ६३ नंगे ६४ नगर ६५ बच 


* ६६ किन्नर ६७ मयूर ६८ राजहंस ६८ सारस ७० चकोर ७१ चक्रवाद्य ५२ चामर 


जी 


५ 
नो 





रू प्रश्नरव्याकरण सूत्रस्थ विशिष्टपद्‌ टिप्पणानि 





७३ खेट ७४ पव्विसक-वाद्य ७५ वीणा ७६ तालबृन्त-पंखा ७७ अभिषेक ७८ खड़ग 
७६ कलश ८० वद्ध मान-शरावा (तृतीय सूत्र) हे 
(च> आए द्वा० 
गो आप 
स्रियों के बत्तीस लक्षण 

१ छत्र २ ध्वजा ३ यूप ४ स्तूप ४ दामिनी-डोरी ६ कमण्डज्ञ ७ कलस ८ वापी 
६ स्वस्तिक १० पताका ११ यत् १२ मत्स्य १३ कूर्म १४ प्रधान स्थ १४ कामदेव १६ 
अंक १७ थात्ञ १८ अंकुश १६ अष्टापद २०.सुप्रतिष्ठक .२१ देव या मयुर २२ लक्ष्मी 
का अभिषेक २३ तोरण २४ प्रथ्वी २४ समुद्र २६ प्रधात भवन २७ प्रधान गिरि २८ 


दपंण २६ गज ३० वृषभ ३१ घिह ३२ चामर । (च० आए" द्वा० ) 
देवं। के नाम 
भवदनपति जाति के देव 


१ असर कुमार २ नाग कुमार ३ गरुड़ कुमार ४.विद्युत्‌ कुमार ५ अग्नि कुमार 
६ द्वीप कुमार ७ उद्धि छुमार ८ दिक्छुमार ६ पवन कुमार १० स्त॒नित कुमार ।. 
व्यन्तर जाति के देव 
१ अणपन्निक २ पणपतन्निक ३ ऋषिवादिक ४ भूतवादिक ४ क्रदित ६ महा 
क्ाद्त ७ कृष्मांड ८ पतंगदेव ६ पिशाच १० भूत ११ यक्ष १२ राक्षस १३ किन्नर 


१४ किंपुरुष १४ महोरग १६ गन्धव । ४, ५, अधम द्वार 
ज्योतिषक देव... 
१ बृहरपति २ चन्द्र ३ सू्य 9 शुक्र ५ शुनिश्चर-६ राहु ७ घूमकेतु ८ बुध ६ मंगल 
कल्पों के नाम 
१ सौधर्म २ इशान ३ सनत्कुमार ४ महेन्द्र £ ब्ह्मलोक ६ लान्तक ७ सहाशुक्र 
. ८ सहस्लार ६ आणत १० आणुत ११ आरण १२ अच्युत। (प० आ० द्वा०) 
आहार के दोष 


. १ उहिद्र २ स्थापित ३ रचित ४ पर्यवजात ४ प्रकीर्ण ६ प्रादुष्करण ७ अपमसित्य 
८ मिश्रजात ६ क्रीतक्ृत १०प्राश्नत ११दानाथंक्षत १२ पुण्या्थ, कृत १३:अ्मणाथथ, कृत 
१४ बनीपकार्थ कृत १५ पद्चातू कर्म १६ पुरः कर्म १७ नीति कर्म १८ मक्तितः १६ 


तृतीय टिप्पणम्‌ डे 





अतिरिक्त २० बाचालता युक्त २१ आहित <२ रबय॑गृह (स्वग्ृह्वीत ) २३ मझत्तिकोप- 
लिप्त २४ अच्छेय्य २५ अनिरूष्ट २६ अन्तबंहिवां स्थापित २७ दिंसा सावथ युक्त कृत 
कारित । ' े 
ब्रद्मय्य की ३२ उपमायें-- 

१ नक्षत्र मण्डल में जैसे चन्द्रमा प्रधान है बेसे ब्रतों में ब्रह्मचर्य ब्रत बड़ा और 
प्रधान है। २ मणि आदि रक्नों की खानों में समुद्र के समान | ३ मणियों में वेडूये 
मणि के समान | ४ आभूषणों में मुकुट के समान। ४ वस्ों में कपास के वश्ल के 
समान । ५ पुष्पों में कमल के समान। ७ चन्दनों में गोशी्ं चन्दत के समान। 
८ ओषधि स्थानों में दिमबान के समान ६ . नदियों में. शीतोदा .नद्ठी के समान । 
. १० समुद्रों में स्त्रयंभूरमण के समान | ११ साण्डलिक पद॑तों. में रुक .प्रवंत-के 
समान। १२ हाथियों में. ऐराबत , हाथी के समान ।. १३,जंग्रली पशुओं में. ;सिंह: के 
समान ।-१४ सुपर्णकुमारों में वेसुदेव के समान। १५ नागकुमारों में धरणेन्द्र के 
समान | १६ बारह देवलोकों में ब्रह्मदेव लोक के समान | १७ सभाओं में सुधर्म 
सभा से समान । १८ स्थितियों में अनुत्तर विभानवासी देवों की स्थिति के समान । 
१९ दानों में अभयदान के समान। २० कम्बलों में रत्न. कम्बल के समान। 
२१ शरीर के संहननों में वज्ञ ऋषभनाराच संहनन के समान । २२ संस्थानों में सम- 
चतुरम्त्र संस्थान के समान । २३ चार ध्यानों में शुक्ज्ञ ध्यान के समान। २४ पांच 
ज्ञानों में केवल ज्ञान के समान २५ छह लेश्याओं में शुक्त॒ ल्ेश्या के समान। २६ 
मुनियों में तीयंकर के समान | २७ क्षेत्रों में महाविदेह क्षेत्र के समान | २८ पवव॑तों 
में सुमेर पवत के समःन २६ वनों में नन्‍्दन बन के समान ३२ बृक्तों में जम्बू 
वृक्त के समान । ३१ तुरगपतिओं में राजा के समान। ३२ रविंक | में महारथी के 
समान त्रह्मचय त्रत सब 5तों में बड़ा ओर प्रधान है । 


ऐतिहासिक - पुरुष 


राम, केशव, बासुदेव, देवई-देवकी, रुक्मिणी, रक्त सुभद्रा, रोहिणी, पद्मावती 
द्रौपदी, सीता, समुद्रविजय, ग्रद्युन्नकुमार, प्रदीपकुमार, संभकुमार, अनिरुद्ध कुमार 
निसग कुमार, उल्मुक कुमार, गज कुमार, सारंगकुमार, सुम्रुखकुमार, दुमरु ख कुमार, 
चाणूरमज्ल, महाशकुनि, पूतना, कंस, जरासंध, केशरीसिंह द॒प्त नाग-काली नाग, 
आअरिष्टवृपभ, स्वयंभू , प्रजापति, मदावीर, जम्बू कुमार, बसुदेव । 


१९ प्रश्रत्याकरण सूत्रस्थ विशिष्टपढ् टिप्पणानि 


वाद्य 


१ मुरज २ सृदंग 3 पणुव-पडहा ४ ददुर ५ कच्छमि ६ वीणा ७ विपंचि 
८ कल्लकी वीणा बिशेष & वतीसक -१५ सुधोप-घंट। ११ नंदी-बारद प्रकार का तुर्य॑- 
घोण ६२ सुस्वरा १३ परिवादिती १४ वंश-बांसुरी १५ तूश॒क १६ पर्वंक १७ तंत्री 
१८ तल्ताल-हस्तताल १९ च्रुटित । 
किसी वाद्य -कत्ा के आचार्थ से इनका परिचय प्राप्त करना चाहिये। 
सुगन्धित दृब्य-- 
१ पुष्प २ कोष्ट ३-तगर ४ पत्र-तमाल पत्रादि ४ त्वचा-छाल ६ दसनक ७ मस्या 
८ एल्ारस ६ पिकमंस-पका हुआ गंध १० गोशीर्ष-सरस चन्दन ११ कपूर १२ लबंग 
१३ अगर १४ कुंकुम १५ कंकोल १६ उशीर १७ श्वेत चन्दन १८ सारंग इत्यादि । : 
(पंचस संबर द्वार) 
जलाशय क्‍ 
१ ज्ुल्षिका २ पुष्करणी ३ चापि-चतुष्कोण बावडी ५ दीर्चिका ६ मंजालिंका 
७ सर ८ सरपंक्ति ८ सागर १० बिल कुआ ११ खाई १२ नदी (३ तालाव-खोद के 
बनाया हुआ १४ वषिण-नहूर, कप्रारा । 





प्रश्त ब्यॉकरएु पुत्र की पाठन्तर सूची ! . 


पृलपाठ 
प णए॒त्रह्‌ 
पाणवहा 
मरणावेमर स्प्तो 
फोल्सुणक 
दीया 
सरब 
गेधुद्र 
मुगुस 
खारएज्नि 
वाउ्पइय 
सेताय 
चकोब 
सञ्ण पिपीलिय 
जीवजीवक 
कवोयक 
वेसर 
सातलग ( करक ) 
देतट्ठा 
चितिवेविय खातिय 
सतलावण 
केते 





पाठान्तर 


पागिवह' 
प शिवहर 
मरणचेत मण/्सो 
फे।लसुणका 
दीविय 
सरंग 
गेबू दुर 
भुगुसी 
खडहिला 
वाउप्पिय 
सेतीय 
कीय 
सउणए पीत्रिय 
ज्ञीवं जीवग 
कबोयकाग 
भेप्तर 
कर करके 
देंतट्टी 
वेदिखातिय 
जत्गु जत्ावण 
किंते 


र्‌ प्रभव्याकरण सूत्रस्य पाठान्तर सूची 





मूलपाठ 
मुरंडा दृभडग 
चल्लल 
महुर 
मुद्दिय आरब 
मसगा 
रुहिरूफिणश 
उस्स्तासेत 
मुप्ह मेमरामि 
गंदूलय 
भज्जणंगालण 
ध्ंधयगा 
हींणाहीएसत्ता 
भगणं/त नत्थि अहियाहि 
ध्राइड्वा 
'विरयणुं अलिय 
पुणब्भवकरं 
चजरंग विभत्तबल 
गाढद्टठे सप्पह्दारणुज्जयकरे 
द्रिय 
अचइटू- कि 
दृच्छतरकेहिं 
कह कहितपदहसित 
कास 
संकोड मोडणाहिं 
नेत्तपपहारसय 
कोप्परपह्ाार संभग्ग 
बज्मयाणय भीता 


पाठान्तर 
मुरंडो सडु भेंडंग 
चिल्लल 
मग्गर 
मुद्ठदिय मरहाटा मद्ठा अरऊ 
मसग 
(रुद्रा किन्न 
उध्ससितं 
मुच्चमे मरामि 
तहे4 बेंदियेसु गंड्ूूयल 
भज्जण तालण गालेण 
धआंध जगा 
हींण दीण पत्ता 
भणंति सुणंति नत्थि 
आइट्टा 
विर्यणं माया अशिय 
भव पुणुठ्भवकर 
चउरंग समत्तबल 
गाढद्ढप्पहार कर णुज्जयकरे 
दृष्पिय 
बाणइद्ध 
हृत्थततरकेह्ि 
कहकहकरंतपहसिय 
कस्स 
संकोडण मोडणाहिं 
वेतप्पहारसंत 
कोंप्परपहार घायकिश्वा संभरग 
वज्मपाणम्पीया 


प्रति 


र्‌७० 


तृतीय टिप्पणम्‌ 





मूलपाठ पाठांन्तर प्र्ति 

खरफरुसएहिं खरकर सएहिं 
समभिद्‌दुत्ते सममभिभूए श्र 
पुणोविपदज्जंति पुणोविपडिवज्जंति च्‌ 
सायगारवो बहार गहिय कस्मपडि० सायगारवो असुहृ्भवसायहि 

अपहार कम्म पडिबद्ध० य् 
रूह रूदं पर 
अफल्नवंतकाय अपचतकाय का 
मणसंखेयो मणसंखोभों हे 
[ चाणूर मूरगा चूरगा हर 
सद्दूलसिह्‌ सद्दूलरिसह श 
सुपइद्ठ अमरसिरिया२ सुपइट्रुमयूर'सिरिया ब 
लोभकलिकसाय लोभकलिसंगागकसाय है 
भवनवर विमाण भवन वाणब्बंतर विमाण 


चउत्थभत्तिएहिं एवं जावछुम्मास भत्तिएहिं- चउल्नयभत्तिएर्दि छट्ठ भत्तिएद्ि 
अट्ुभत्तिएद दूसम भत्तिएदि एवं 
दुबालस चोदस सोशस अ्रद्धमास 
दोमास तिमास चठमास पंच 


मास छम्मास भत्तिए्दि । ब 
पावियाते पावगं न किचिवि पावियाते पावक्र अहम्मिय दारुख 


निसंसं वहवंध परिकितेस बहुत 
जरामरण परिकितेस मंकिशिट्र' न 
कयादवि बदुए पावियाणत पावर 


किंचिधि तर 

अक्‍्खोवंजणानु लेवणभूय॑ अक्खों ब॑ंजणवगएणु लेदण भूय॑ गे 
महासमुद्मज्केविमूठा महासगुदमज्केचि्ट ति न ये 

निमस्॑ते मृदा प्र 


असिपंजरगया अप्रिपंजर सनिपंतरगया 4६ 


छः प्रभन्याकरण सूत्रस्य पाठान्तर सूची 





मूलपाठ 
झुपशिहियं एवं जाब आधवियं 


सुभासियं 

धीर सूर 

सुकयमज्मप्प 
संनद्ोच्छुइय 

मथिय चुन्निय 
वाउसिक ( य ) हसिय 


अविरतिसुय एव. 
बिसुद्ध मूलो 

जस निविड पीण पवर 
तव संजम 

जंगमारणं दिद्वा' 


दंसमसगसीय परिरक्‍्खणट्रयाएं 


सोमभावयाएं 


पाठान्तर प्रति 
सुपशिहियं इमेहिं पंचहिवि कार 
शुहदिं मशंवयण काय परिक्खिएहिं 
णिच्चं आमरणं तं॑ च जोगोंणे 
यव्बों धिईमयामईमंया अणारुवो 
अकलेंसों अच्छिदो अपरिस्साई 
असंकिलिट्रो सन्वजिणमरु ण्णाओ 
एवं तइय॑ संरबदारं फासियं पालियं.. 
सोहिय॑ तीरिय॑ किट्टियं अणुपालियं 
आखशणाएं आराहिआं भव एवं- 
णायमुणिणा भगवया परणुवियं 


. परूंवियं पसिद्धं सिद्धवर - सासण 


मिणं आधमियं॑ ब 
सुसाहिय॑ गः 
वीर सूर । १9 
मुकयरवकखरणं अज्क्प तय 


संनद्धबद्धच्छुगिय, सन्नद्धबद्धोच्छुगिय अ-ब 
महियमहिय चुन्रिय १-परद्दिय चुन्रिय गे 
वाउसिक न वत्थ केस समारवणा 


इय हसिय. ., ब' 
अविरतीसुय शअ्रणेसुय एव १ 
विसुद्धबद्ध मूली श्र 
जसनिचिय पीण पीवर रा] 
. तवसंवर संजम० ब 
जगाणुंदिद्वा.... . अ 
दंसमसग सीउसिणुपरिरक्खण: 
ट्रयाएं . 5. व 


सोमभावणाए ही 


५-.......---+-__++_+++++* 


मूलपाठ 
कयपर निलये. 
निस्संधि 
छुद्दिय 
नरज्ियव्य॑ जाव तन सईं 


अंतरप्पा जाव चरेज्ज 


रूसियव्व॑ जाच 
नमुज्मियव्य॑ न विशिग्धायं 


हिययदंत भंजणु 
एक्कसरगा 
दसपुचेबदिवसेसु 


इतीय टिप्पणम्‌ 


पीछत्तर 
कयपर घर-निलये 
लिसन्निहिं 
मुह्दिय 


नरग्जियव्य॑ न. गिड्मियव्य 
मुब्कियव्यं न विशिधायमाचब्जि- 


ते 


यव्वं न लुभियव्च॑ न तुसियव्वं न 


हसियज्व न सईं 


अंतरप्पा मणुएणा भरुन्न सुव्मि 
दुब्मि राग दोस पणिहियप्पा साहु 
मण वयण कायगुत्ते संबुडे पणि- 


हिन्दिए चरेज्ज - 


रूसियव्वं न दिलिप८्व॑ जाव 


न मुज्मियव्य॑ न हसियव्व॑ न 
लुभियव्बं. न तुसियव्य॑ न विखि- 


ग्घायः 
हिय यंत दंत भंजस 


एका रसगा 





ना. नए. ०5 शू> ०*अ0 
न (0 अच्छा 9 


१६ 
१९ 
२० 
२० 
ब्र्‌ 
२७ 


र७ड 


१६ 
२३ 
२३ 
कै 
* १६ 
१६ 


प्रभव्याकरण सूत्रस्य पाठान्तर सूची 


जज लडजिजलजिल डजजिशी चर्च रच >> >जचच 





पाठान्तर-सूची 

मूल पाठ हस्त० पाठ भेद आए० मंदिर 
उट्टं$ २ नता उट्ट इत्ता | 
उबागच्छुइ २ उबागच्छद्त्ता 
करेइ २ 'करेझत्ता 
नमंसइ्‌ नमंसइतता 
अंग/स भंते अंगस्स 
अज्ज सुहम्मे थेरे अज्न सुहुम्मंथेरं 
विणासों बिसाणों 
विहाणक कए विहाणकए 
का उद्र का ओदर 
आडांसेतीय आउडासेती 
सडण पिपीजिय दीविय सञ्ण दीविय (पीलिय) 
एवमादी एवमायी 
पुढविमये पुढबीमये 
पुढविसंसिए पुढवीसंसिये 
सुश्मुह सूयी मुह 
पोंडरीय साल्ग करक॑ पोडरीय सालगं (करक) 

- व॒त्थोहर बत्योहार . -.. 
छेलिह॒त्था छेलिहत्था:(दीविया) 
तिमिस्सेसु तमिस्सेसु 
असुभदुक्खविसह असुभगंध[दुक्खविसहं 
सामिभाय सामिमाम 
हसंता पासंता 
सुच्चए सुब्बए - 

' ब्िसूणियंगमंगा . विसू णियंगमंगयाय (निग्गयंगजीबा पा.) 
दोहदणाणिय कुदंडगल दोहणाणि य डगत्न 
निमजणारि निमल्लणाणशि य 


तृतीय टिप्पणएम..- विििशिमि मल 2 + 2 मम लय के 
ु 


घृ० पं०... मूल पाठ दस्तन...-. - पाठ भेद आ० जा 
४६ . २०... संपउता (त्देव वेइंदिएस .. निमलणाशिय संपरता 
४७ ४... पुणो२तहिंर ५. - पंणे त्दि 

0.4५ (६, हे भज्णु मंजर 

न १५ -.. मूकाय मूकाय (अविग्रजल मूया पा. 
४७... ई६ विशिहय सचिह्नत्रा : विशिहदय रुप्पे (पिस पा) 
४७ ९६ णरगाओं उद्बद्रि.. _- णारगाओं उठ: द्व ति 

४9७ - २२ पारतीइओ हद परलोइछो | 

५८5 २ मरणवेमणस्सो मरणत्रेमंणसों 

४, 7४ कूड कबड मबत्थुगं..... कूड कबड मत्युगंच 
४६ २५... तिय्यी (डी) ह | निययी । 
५६ पे अवहीय॑ :.. - अवहीय॑ (अवायियं पा.) 
४५६ २७ अखुवलेबवओति अग॒ुव (अन्नोंअपा) लेबओत्ति 
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मूल पाठ हस्त२ 
करित्त कम्म॑... 
बल्लराइं उत्तर 


उप्पणशिज्जंतु 


मुह॒त्तेसु नक्खत्तेसुतिदिस 


धूवावंकार 
अलियाणा 


: होंति 


बहिसर्धयाय - 
अकंत विकय करणा 
अणिटृखर 

पत्थोइ मइय॑ 
कूरिकर्ड 
तकरत्तएुं तिय - 
'दत्थललहु, ्तरां 
ओवी लो 

लोकचज्फा 


.. दृष्पिएहि सेन्नेदि संपरिवुडा 


पडहा हय 
साढिविरम्म गुंडिया 
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वल्लोल संकुल॑ 
दूरसुच्चंत गंभीर 

' धुग धुगंत सह 


5 पाठ भेद आए संदिर ' 
करितु (कर्रितु पा.) कम्सं- 
व्नराईं (छिद्यत्तामखित भूमि- 

:. बल्नराणि पा.) उत्तणु 
उप्फणिज्जंतु 
मुहत्त सु तिहिसु 
धूवावकर 
अलियप्पाणी 
होति 
बहिरन्धमूयराय 

अक्क (कपा.)-त विकयक्रणा 

अशिट्ट्सर 
पत्थाइ म॒हय॑ 
' कूरिकर्ड (कुसदुयकयं पा.) . 
'तकरत्तणंति 
हत्य्षत्तणं (लहुत्त' पा.) 
त्म् (प्र, ओ), वीलो 
लोलबज्ा 
दृष्पिएह्िं (सेन्नेहिं पा.) 
संपरिवुडा 
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समर भडावडिय 
पुरफलगावरणां 
कुच्छि विदालिय 
कल्लीज्न संकुलजलं 

' दूर सुब्बंत गंभीर, 

धुगु धुगंत सह 
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- मूलपाठ हस्त 
हत्थद्‌च्छ वरकेदिं 





पाठ भेद आ० मंदिर 
हृत्थ तश्केहिं: 


भेसणगयामिभूया .. भेसणगा ( गरभया पा० ) भिभूया 


म्रंद' पुणणा 
उरक्खोडी दिन्वगाढ' 


मद एुन्नाः 
उरबखडो दिन्न गाढ़ : 


तुरियं उग्घाडिया पुरव रे ठुरिय उम्घाडिया पुरत रे 


बज्कयाण भीता 
पिछ॑ तल॑चेत- 
निरिक्खिया: 


वज्मयाण पीया (या भीता पा०) 
तिल ति् चेव 


निरिक्खि ( रक्कि ) या 


( अछज्जाविया ) अलजा-अकज्ा 


चेण दुग्घट्ट घट्टिया' 
सयण्ध्स वि 
कह्विपि- 

पधावित्त वसण 
अत्ताणा सरण 
गमण कुडिल 
उम्मग्ग निमरग्ग 
उच्घुडृढ़ निगुड्ट्षयं 
अदिरिणा दाणं हरदद 
समत्तः त्तिवेमि 
छोमा सिप्प 
संपतारावत्त 

चिर परिगय मणुगंय॑ 
सेवणाधिकारो 
उस्सण्णा तामसेण 


कोसेज्न सं,णी छुत्तक 
. विभूत्तिमंगा 


रइत मॉलिकरउगंं गय 


वेयण दुरघ ट्विया . . 

सयण रस चिय. . हे 
कहिचि ह शक 
पधावित (वाहिय पा० वसझ 
उत्ताणुइसरण 


. गमण कडिक्ष 


उम्मुग्ग निभुरण 
उब्दुड्‌ड निबुडडय॑ 
अदिभादाणं हरदह 
समत्त' तिवेमि 
शाभा सिप्प 


' संसार (रा) वत्त 


चिर परिचित मणुगर्य 
सेवणाधिक्कारो 

उश्सण ताससेण 

को० सो० सु० ( कुंडलंपा०) 


..... गय ; 


र०मा०क० ( कंडछूपा ) गाय 
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अत्थइसत्थच्छ रुप्पवायं 
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पाठ भेद्‌ आ* मंदिर 
म. कु. रथवर मकर 
धम्मंति विम्ुुणिया 
मारेंति एक्कमेक्क 
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ह जलण 


 परिगहस्सेव य अट्ठाए 


स० रूं० गणियप्प हाणाओं 


चड३ 


कामगुण अण्हवगा 

न अवेतति त्ता 

अत्थिहु मोक्‍्खेत्ति 

पंचहिं असंवरहिं 
रयमादिखित्तु मणुसमयं 
चउविहृगइ पजञ्ञत॑ 

काहिति अणुंंतए 

सुशिऊुण यजे पम्मायंति 
मिच्छादिट्टीय जे नुरा अहमा 


पंचेवउज्किऊरं 
मद्िव्वयाईं (ज्ञोकहिसवयाई) 


कापुरिस दुरुत्तराईं ( सुपरि- 
सतीरियाईं पा० ) वियाईं 
8 सरगप्पशायकाइईं ( याण 
गाइ पा० ) संबरदाराइं 
असासो 

अ० स॒० सत्थगंमरां 
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"मूल पाठ हस्त० 

सुद ढ़ ढिद्ठा 

अन्तजी विहिं विवित्त जीविहिं 
पडिम॑ ठाईहिं 





पाठ भेद आओ मंदिर “ 
स॒ट ठु दिद्ठा ( उब्लद्धा ).. 
अंतजीवीहिं विंवित्त जीबी 
पडिम ठाइहि 


निच्छेयववसाय पज्ञत्तंकयमतीया नि० व० (बंणीय पा5:) 


न निसंज्ज 

निमित्त कह कप्पउत्तं 
विउससणू.... 
पावएण पावग्गं * 
पावियाते पावगं 


' अणाइले अलुद्धे 


आदान निक्‍्खेवण समिई 

एवं नञाय मुणिणा 

महा समुद्दमज्मेविमृदा- 
शियावि 

परिग्गहिया असि पंजरगया 

निईति अणहा 


समयप्पद्धन्न' देविन्दू नरिन्‍द्‌ 


चारणुगण समणसिद्ध विज्ज 


अणज्जं 
अन्नत्स वा एवमादियस्स 


सुदेसितं 


- स््रमंतरगतं वा किंची- 


नासेइ ज॑ च सुकय॑ 
मच्छरित्तं च 
विद्योव. समणुं 
ततियस्स होंति 
जत्य बढ़ती 
सेज्जोब॒हिस्स अट्ठा 


'पञ्जनतकय मतीया 
नतिसिज्ज . 
निमित्त कहप्पउत्ते , 
विउबसंमणं 
अपावएण पावक 


अपांवियाते पाव्क॑ .., 


अणाइले अकुद्धे 
आदाण निक्खेवणा समिई 
एये नाय मुणिणां. 
मदहासमुद्दमज्मेविचिट्र तिननि 
मज्जंतिमूदा णियांवि. 
परिरगहीया असि पंजरगया 
नियंति अण॒द्दा ु 
समयप्पदिन्नं (महंरिसि सम- 


_ यपइन्न चिन्तं पा.) देविन्दू-. 


नरिन्दूं 


'वारणुगमण समणसिद्ध विज्ञ' 


अरात्य॑ बज्जं यु 

अजन्नस्स वा एगस्सवा (एंवं- 
माद्यिस्सवा पा.) . 
सुदेसियं ह 


- . रन्न जल थत्नगयं- खेत्त पा.) 


मंतरगतं वा किंचि 
नो. (सो) ज॑ च सु. 
मच्छरितं च 
विद्यो समणएं 


» ततियस्स वयस्स हींति 


जत्थवट्टती 
से. ब० अट्ट 
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श्र 


१२-१३ 
१३ 
१७ 

र्र्‌ 
६-७ 


१२ 


१६. 


गेश्हिउ' जे, हरि . 
संजएण समियं ' 
साहारण पिंडपातलाभे: . 
अदिन्नादाणवयनियमवेर- 


मणं (विस्मणवय नियमणं) 


गुरुसु साहूसु 
जंबू ! एत्तो ह 
पसत्थ गंभोर थिमित मज्स 


तारगाणं वा 


: हिसवंतों चेब ओसहीरणां 


पव्वकाणं चेव 
किमिराउचेव 
एक्कंमि वंभचेरे 

आराहिय॑ चयमिण सब्धं 
वे लंवक जांशिय 
मूशवयकेसलोएय - 
चउत्थयस्स होंति 

जितेन्दिए बंभचेर गुत्त 
कह्दाओ सिंगार कछ॒णा श्रो 


हसित भणितं चेटिंठय 
विप्पेक्खितइ 

छज्जीव निकाया, छुत्नत्लेसा ओं 

भिक्‍्खु पडिमा 

गय गवलगवा (च)न जाणजुरग 

मशणिसिंग सेल 

आदेण कुम्मासगंजं 

वेढिम वर सरक चुन्न 

मद्टि उबलित्त 

खत दते य हि निरते 


पवकाण चेच 


' गिरंहेउ' जेहरिए 
' संजमेएणं स० 
. सा०.पिडवोय लॉसे . :४ 


अदिन्ञादाण ( विर्मणवय 
नियम॒णं चय सियमवेस्मणं: 
) एवं 

गुरुसु साहुसु विजओ 
'जंबु एत्तो - 
'पसत्थ गंभीर अतुच्छाध:- 
मित मु 


*. 4 


तारगाणं व न्‍ 
॥ हिमचंत्तोचेब नगाणं ओस- 


हीखुं 


किमिराओचेव 

एकम्िि बंभवरे गुणे 

अआ० ब० सच्चे 

वे८ ज्ञाणिय 
मूणवयकेसलोय 
चउत्थवयस्स होंति 

जितिंदिए बंभचेर गुर्ते 
(ञ ) सिंगार कहाओ कलु 
णाओआ 

हसित्त भणित चे5 वि० गई" - 


छजीव न्ि० छच्च० ले० 
भिक्‍्खूणं पीडमा 

गय गवेलग कंबल जाणजुग्ग 
मणिसिंग सेज् (लेस प०) 
ओ० कु» गंज 

वेढ़िम वसरक चुन्न 

मद्टि ओवलित्तं 

खं० दूं? य द्विय (घितिपा) 
निरते 


५ 





भाश्यतवर 


पाइय (पासिय) बर-- हर 


१४ प्रश्नव्याकरण सूत्रम्य पाठान्तर सूची 
२७६. २ छिन्न गंथे निरुवलेबे . छि* गंथे (सोए पा०) नि२ 
२७६. ६ दहस्यो विव समिय भावे हरएविव समिय तावे._ 
२७६ १७-१८ गामे गामे एगरायं नगरे र य.. गामे एक राय॑ नगरेय पंच- 
पंचराय॑ | रायं 
२७६. १८-१६ निब्भओ, विऊ सच्चित्ता नि? वि० (सुद्धों पा०) 
सच्चित्ता हु 
२७६६ २०. जीविय मरणास विप्पमुक्के. जी० मरणास भय वि० 
२४६. २० निस्संधि, निव्वणं निस्संधिं नि: 
२०३ १२ गथिम वेढिस गंठिम वेढ़िम 
२६३ १६ पउम्त-परिमंडियाभिरामे पठमसंड परिमंडियाभिरामे 
अभिषान राजेन्द्र में मुद्रित प्रश्न ० के पाठान्तर 
छीरतलसरंब छीरल सरंग (अभि. को, ५ आ. प. ८३४) 
मुगुंस सुगूंसा ४) 9. 
घीरोलिय घरोलिय - ध हु 
काइंबक बक बक्षाका कादंब कंक वबल्लाका ,, ,, 
चिडिग चडग 
विहंगमिणासि विहंग भेयणासिय _ 
कुलिय संदण कुसिय संदशु 
विच्छुयडंकनिवातो विच्छुय दंडक निवातो... , (३०८) 
'. पायाल्सहस्स सू० ११ पातालकलससहस्स (अभि. को १ भा. 
पृ, ४२८०) 


रद 


दूसरा आजव का टिपए- 


प्रश॑ च सशज्ीविया- 


(१ कुछ वौद्धाचार्य पञ्चस्कन्धोके अतिरिक्त मनको ही जीव तरीऊे मान हैं । ने 
 रूपादिज्ञान लक्षणों का उपादात मनको मानकर परलोक का स्वीकार करते हैं | 
था साथ नहीं जाने वाले मनको जीव मान लेने से परलोक की सिद्धि नहीं होती, 
कि वह मन क्षणान्तर के:समा| क्षरिक है। मनोमात्र को जीव मानता परलोक 

असिद्धि से सपा है । 


दां परलोक में साथ जाने वाले खममें यदि जीवत्व मान लिया जाय तो किसी 
ह्‌ यह सत्य हो सकता है;। 
(१) वायु जीवी- 

कुछ आचार्य उच्छ वास आदि लक्षण वायु को ही जीव मानते हैं, परन्तु वायु 
ड़ होने से चेतन्यरूप जीवका उसमें योग नहीं हो सकता। अतः यह कथन भी 
[| है। 
| ) नास्तिक का प्रकार- 

शरीर सादि और सान्त है, केवल यह भव ही एक भव है, अन्य नहीं। इसमें 
था जन्मान्तर का अभाव मानने से झषावादिता है। 


(४ ) स्वभाव, काल, या पुरुषा्थ आदि को एकान्त कार्य कर मानना भी इसो 
र मृषा समझना चाहिए। 


य श्री हस्तिमल्लमुनि निर्मितच्छायाअलुवादोपेत॑ पंचमगणधर श्री सुधर्माचार्य 
विरचितं सिरि पण्हावागरणसुत्तं समाप्तिमगातू। 


आती“ 


